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॥ ्रीहरिःष 
प्रथम संस्करणकां निवेदन 


गीतप्रेमसे श्रीरामचरितिमानमका पूक सदीक एवं सचिव्र संस्करण 
कृ अन्य उपयोगी सामग्रीके माय “कल्याणक विरोपाह्कके रूपमे तरवे 
यपे प्रारम्भे निकट चुन 1 उसमे बहुत-मौ चुरियो ्टोनेपर भी 
मानसप्रेमी अनताने उस्र कितना आद्र किया, यह सव लोर्गोकनो विद्रित 
ह्य ६ । भानमाद्ध निकारते समय यह विचार था ओौर उसे सम्पादकीय 
निवेद्रनमें थ्यक्त भी कर द्विया गया धा फ इसङे वाद्‌ जद्दी ही मानमका 
एक भूल संस्करण मोटे जक्षरमिं अटग निकाला जाय, जिसमें पाठमेदं 
शादि दिये जार्थँ तथा आवक््यक रिष्पणि्यौ मी रं ओर उसङे वाद्‌ उमीके 
साधारपर मूल तथा सठीक, छोटे-यदरे कटर संस्करण निक्राटे जार्ये 1 परंतु 
षच्टा रष्टनेपर भी कट शरणोसे वह संस्फरण जद्दी नदीं निरुल सका । 
पठे तो यह आशा थौ कि भगवान्‌की कृपासे सम्भवतः कसे गोम्बामी- 
जीके हायङ़ी लिखी हुदं कोद पूरी ्रामाणिक भ्रति मि जाय निससे 
छद्ध-से-द्यदध पाठ मानसप्रमिर्योके पाम पर्हुचाया जा सके; परंतु जव यह्‌ 
भादा जद पूरी क्षेती नह दौ गयी तो मानसाङ्कके पादक ही एक पार 
फिरसे देष तथा मानसके कतिपय ममं्ोक्रा परामश केकर उसीर्मे 
भायद्यक्तानुमार यत्र-तत्र कु संशोधन करके खपनेको दे द्विया गया । 
अभी धह संस्करण खप ही नद्धः पाया थ। क्रि फट भिर््रोका यह 
श्रमुरोध हुआ कि नवीन संवरसरारम्भङे पहले ही धीराम चरितमानसका 
एक गुटका युत शीघ्र छापर तैयार पिया जाय, जिसमें नवरात्रमे हेने- 
धे मानसपारायणकरे द्यि ( जिमक्नी सूचना कटं मामसे कल्याण में 
छापी जा रही थी >) मानमग्रेमिरयोश्ने एक पाष्रोपयोगी छोटा पुवं सखा 
संस्फरण मिट जाय । इमयिये जो उतना यद्वा मानमाद्क नरह! परीद्‌ सकते, 
उनफ़ी सुविधाके लिये वह गुटका छापा गया 1 जनतन उमफा वहुत 
सधिक आदर श्या । टगभग दरौ ही वर्षमे उमरी एक लास तीप हजार 
भ्रतियाँ प ग्य 1 
इमी चोचे पाठभेदरयाला मूल-मोटे रादषङ्ा संस्करण भी छपकर 
सैयार हो मया 1 पर्त उसमे मानस-स्याकरण, भूमिका ओर प्राचीन 
भ्रति्यकि अनेक पाठभेद रहनेते तथा यहुत मोरे टाप होनेके कारण उसका 


[9 

सुख्य ३1) रखना पड़ा । सलग सव॑साधारण लोगोको उसे खरीवनेमे 
कठिना पडती है, हषर गुटकाकरे यादप बहुत छोटे दौनेसे बहुत-ते छोगोको 
उसे पुने असुत्रिधा रहती है, इसलिये अनेक सज्र्नोनि यह आग्रह किया 
कि एक ठेसला संस्करण निकाला जाय जिसमें टाद्प भी कुछ बडे हों ओर 
दाम भी टीक-टीक हो । यद्यपि वतमान महायुद्धकी विकट परिस्थितिके 
कारण कागज; खाही आदिक दाम अव्यधिक वद्‌ जानेसे इस समय यह 
संस्करण निकालना वहत किन था; किंतु फिर भी करोगोके र्गातार 
आग्रहके कारण किसी भकार यह छापकर तेयार शिया गया है, जो मानस- 
प्रेमी पाठकंक्रि सम्मुख प्रस्त है । 

यतो हमारा सारा ही प्रयास भूस भरा है । पुञ्य गोसामीजीके 
दाथकी लिखी हुदै कोटं प्री प्रामाणिक प्रति प्रयास करनेपर भी न भि 
सकनेके कारण शुद्ध पाठका दावा तो इमरोग कर ही नहीं सकते; इसके 
अतिरिक्त अपनी समक्चसे पूरी सावधानी मरतो जानेपर भी इसमे रफ 
आदिकी भूर रह गयी हो तो कोद आश्चयं नही है । आश्चा है कृषाद्टु पाठक 
हमारी कषिनाश्यो को समसफर इसके लिये दमे क्षमा करने । पासके सम्बन्धर्मै 
हमें दतनादी नित्रैदन करनाहै किजो कुछ सामयी हमे प्रष्ठ दो सकौ+उसशा 
हमलोगेनि अपनी समस्नसे ईमानद्‌रीके साथ उपयोग किया है । प्रफ आद्धिकी 
भूर यदि छ रही हो तो वै अगले संस्करणों सुधारी जा सकती हैं । 

पाठके सम्बन्धे हरमे पज्यपाद्‌ परमहस श्रीभवधविहारीदासजी 
महाराज (नागावाना ) पृञ्य पं० श्रीविजयानन्दृजी त्रिपादी तथा पृञ्य पं० 
श्रीजयरामदासजी व्दरीनः रामायणीसे बहुमूल्य परास्य प्राक्च इए । इसके 
चयि हम उनके हदये कृतज्ञ हे । पाठके निणैयर्े, दमे 'मानस्तपीयुषः से तथा 
उसकं सम्पादक मदात्मा श्रीअजनीनन्दनदारण शीतटासदहायजीषे मी काफी 
सदायता मिरी दे), जिठकरे लिपि हम उनङ़े भी विते कृतन्न 

अन्तम हम्‌ सवच रोगेसे अपनी चुचियकि स्मि क्षमा मंगत है ओर 
भगवानूकौ वस्तु भगवानूक्तो ही समर्पित करते हं । 
[ चसिहजयन्ती, सं° १९९९ वि० -- प्रक्र 
--~न्च््ध््व्द् 


1 श्रीहरि ॥ 
श्रीरामचत्तिमानमकी संधिष्ठ 
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॥ श्रीहरिः ॥ 


पिधि 
पारायण 
्रीरामच्िमानस्तका वितिपूैक पाठ कानेत्रले महाुमा्वोको 
पाारम्भके पू श्रीतुटसीदाततजी, श्रीबान्मीमिली, श्रीरिवजी तथा 
श्रीदतुमानूजीका आवाहन-धूजन करनेके पश्चात्‌ तीनो भाद्योसदित 
शरीसीनारापजीर्य अष्वहन, पोडशेपचर-पूनन ओर ध्यान करना 
चाहिये । तदनन्तर पाटका आरम करना चाहिये । समकर अवाहन, 
पूजने ओर ध्यानके मन्त्र करमशः नीच टिषठे जति ई-- ` 
अथ आगाहनमन्तरः 
वेटसीक नमस्तुभ्यमिदागच्छ शचिद्रत। नैक्रत्य उपविद्येद 
पूजनं पतिगृह्यताम्‌.॥ ॐ तुटसीदासाय नमः ॥ १ ॥ श्रौवार्मीक 
नमस्तुभ्यमिहागच्छ धुभषदं } उत्तरपूर्वयोरमधये निष्ठं यदीप्व 
मेऽ्यनम्‌ ॥ ॐ वाठमीफाय नमः ॥ २॥ भोरीपते नमस्तुभ्यमिदा- 
गच्छ मदेभ्वर । पूर्दक्षिणयोमेध्ये तिष्ठ पूज गृदाणमे ॥ ॐ गोर 
पतये नमः ॥३॥ धीरष्ष्मण नमस्तुभ्यमिहागच्छ खहपियः। याम्य- 
भागे समातिष्ठ पूजने संग्रहाण मे ॥ ॐ श्रीस्पजी काय लक्ष्मणाय 
नमः ॥ ४ ॥ धीराघ्रघ्न नमस्तुभ्यमिदागच्छ खदग्रियः । पीठस्य 
पथ्थिमे भागे पूजनं स्वीकुरष्व मे ॥ ॐ श्रसपन्लीकाय शवुष्नाय 
नमः ॥ ५॥ श्वीभर्त नमय्तुभ्यमिदहागच्छ सदधियः 1 पीट 
फस्यो्तरे भागे तिष्ठ पूजां गृहाण मे ॥ ॐ श्रीसपद्नीङाय भर्नाय 
नमः ॥ ६ ॥ थीदनुमन्नमस्तुभ्यमिहागच्छ रपानिषे । पूर्वभागे 
खमातिष्ठ पूजनं स्वकु प्रभो ॥ ॐ हनुमते नमः ॥ ७ ॥ 
अथ प्रधानपूजा च कर्तव्या विधिपूर्वसम्‌ । 
पुष्पाज्टि गृहीत्वा तु ध्यानं कुरयात्परम्य च 1 ८॥ 
रक्ताम्भोजदेटाभिसमनयनं षीनाम्वराखंरते 
देयामाद्गद्िभुजञपरसधवदनं धौसोतया दोमितम्‌ 1 


{८} 
कारुण्यासतसागरं मियगणेश्रौ्रादिभिभौवितं 
चन्दे विष्णुरिवादिसेन्यमनिरं भक्तेसिद्धियदम्‌ ॥ ९ ॥ 
गच्छ जानकीनाथ जानक्या सदह राघव) 
गृदाण मम पूजां च वायुपुत्रादिभियुंत ॥ १० ॥ 
द्स्यावाहनम्‌ 
खुव्णैरचित्तं राम दिव्यास्तरणशोभितम्‌ । 
आस्न हि मया दत्तं गृहाण मणिचित्रितम्‌ ॥ 
इति पोडशलोषचार; पजयेत्‌ 
ॐ अस्य श्रीमन्मानसरामायणश्रीरामचरितस्य श्रीशिव- 
काक्रमुश्ुण्डियाक्ञवस््यगोखामितुटसीदासा पयः श्रीसीता- 
रामो देवता श्रीरामनाम वीजं भवसेगहसे भक्तिः राक्तिः, मम 
नियन्ितारोषविष्नतया श्रीखीतायमप्रीतिपू्चकसकर्मनोरथ- 
सिद्धचर्थं पाठे विनियोगः 
अथाचमनम्‌ 
श्रीसीतासमाय नमः । श्रीरामचन्द्राय नमः) 
श्रीरामभद्राय नमः । इति सन्धवितयेन आचमनं कुय॑त्‌ ॥ 
श्रीयुगटचीजमन्त्रेण प्राणायामं कुयीत्‌ ॥ 


अथ करन्यासः 

जग सगल गुन्राम राम के। दानि सुति धन धरम धाम के ॥ 
अङ्कष्टाभ्यां नमः 

राम राम कहि जे जसुहाहीं । तिन्हहि न॒ पापपुंन समुदा ॥ 
तजेनीमभ्यां नमः 


राम सक्र नामन्ह्‌ ते जधिका । होड नाथ अघ खग गन वधिक्ता ॥ 
मध्यमाभ्यां नमः 

उमा दार जोप्रित की नां | सव्रहि नचावत रासु गोसाई ॥ 
अनामिकाभ्यां चमः 

सन्मुख होट जवर मोहि जवर्ही 1 जन्म कोटि जघ नासि तव्रहीं ॥ 
कनिष्ठिकाभ्यां नमः 


[९] 
मामभिरक्षय रघुनायक । एत दर चाप रचिर कर स्मयक ॥ 
करतलकर पृषएभ्यां चमः 
इति करन्यासः । 


रिजक 
अथ हृदयादिन्यासः 

जग मंगल गुनग्राम राम के। दानि मुङ़ति धन धरम धाम के ॥ 
दयाय नमः। 

रामरामकष्टिजे जसुाी । तिन्ह न पपपुंन समुदा ॥ 
शिरसे खादा। 

राम सकर नामन्ह ते अधिका होड माथ अघं खग गन मधिका॥ 
शिखा वप्‌ 1 

उमा दार जोपित फी नादं 1 सवदि नचावत रामु गोसु ॥ 
कवचाय दुम्‌ । 

सन्मुघ येह सीव मोहि जयदो । जन्म फोट वय नासि तवष्ट ॥ 
नेवाभ्यां वौषट्‌ । 

मामभिरक्षय रघुङकृटनायङ् । त यर चाप रचिर कर सायर ॥ 
अस्राय फट्‌ । इति दद्यादिन्यासः। 


अय ध्यानम्‌ 
ममिययोकय पंफनटो चम । कपा विरोकनि सोच पिमो चन ॥ 
मोर तामरस स्याम फाम भरि । हदय फन मकरंद मधुप हरि ण 
जातुपान यस्थ चठ भंजन । मुनि समन रंजन भव गजन ॥ 
भूसुर मसि नव दुद्‌ यलाहक । गरन सरन दीन जन गक ॥ 
भुज धिषु भार मदिपंदित । ग्दर दूषन पिराध यथ पंदित ॥ 
रावनारि सुखरूप भूपवर । जयदुमरय कुर फुसुद सुधार ॥ 
सुजम पुरान विदित निगमागम । गावत सुर सुनि संत समागम ॥ 
कोरमीक्‌ व्यरीफ मदु यंढन। सव विधि फुसट कोमला मंदन ॥ 
करि मट मयन नाम ममतादने । सुखयिदराम भसु पादि धरनत जन ॥ 
इति ध्यानम्‌ 


[प आते 
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श्रीरामराखस प्रलावली 


मानपालुशमी महानुभावे पो श्रीरमशटाका प्रह्नाररीफा विशेष 
पत्विय देनेकी कोई आवध्य्ना नहीं प्रतीत दोनी, उसरी महत्ता 
एवं उपयोगितासे प्रायः सभी मानसम परिचित होगे । अन. नीचे 
उसा खरूपमात्र अद्धित करके उससे प्रश्नोत्तर निाख्नेी पपि 
तया उसके उत्तर-करयेका उत्टेख कर्‌ दिया जाता है । श्रीरामशलका 
प्रसनावटीका खरूप इस प्रकार है-- 
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रसा लायो री जदहूक्षधा जु ई रा 

इत रामराय प्रल्नावरीे दारा जित रिसीफो जव कमी 
अपने अभीष्ट प्रल्लसा उत्तर रपत कलेगी इच्छा हो तो सर्वपरयम 
उत्त व्यक्तिफो मगान्‌ श्रीरमचन्द्रजीका ध्यान करना चाद्ये । 
तदनन्तर श्रद्ा-विासपू्क मनसे अमी श्रलका चिन्तन करते हए 
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श्रीरामराखकन प्रसनावटी 


मानकताुरानी महातुमा्े ओ श्रीरामराटाका प्रदनायलीका पिप 
पत्विय देनेफी कोई आग्थकना नदीं प्रतीत होनी, उसरी महत्ता 
एवं उपयोगिनासे प्रायः सभी मानसतरेमी परिचित होगे | अन. नीचे 
उस्रा खरूपमान अङ्कित करके उसे प्रदनोत्तर निराखनेकी पिपरि 
तया उसे उत्तर-फलेका उत्कल कर्‌ दिया जाता है । श्रीरामशषखका 
मरद्नाव्टीका खदूप इस प्रकार ै-- 
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इस रमदाखागरा प्रतनाग्टरे द्वारा जितत मिसीको जवर कमी 
अमे अभी प्रश्का उत्तर प्रप्त कनेरी इच्छा हो तो सरप्रयम 
उत्त व्यक्तिको मग्तान्‌ श्रीरामचन्दजीका प्यान करना च्य । 
तदनन्तर अद-विघासपूक मनसे अभी प्रसला चिन्तन करते हए 
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प्रश्नावटीके मनचष्टे कोष्टकमे अगुटी या कोई शाका रख देना 
चाहिये ओर उस्र वोष्टकम जो अक्षर हो "उसे अलग किसी कोरे 
कागज या स्टेटप्र छिखि ठेना चाहिये | प्रश्चावरीके कोष्टकपर भी 
पसा कोई निशान खगा देना चाहिये, जिते न तो प्रश्वावटी गंदी 
हो ओर्‌ न प्रश्नोत्तर प्राप्त होनेतका वह कोष्ठक भूठ जाय । अवर जिस 
वोष्ठकका अक्षर छ्ि ल्या गया है, उससे अगे-वदना चाहिये 
तथा उसके नवे कोष्टकमै जो अक्षर पडे उसे भी टल्वि ठेना 
चाहिये । इस प्रकार प्रति नवे अक्षस्के नवै अक्षरको क्रमसे लिखिते 
जाना चाहिये ओर्‌ तवतकः छिखते जाना चाहिये, जवतक उसी 
पहले कोष्ठके अश्षरतक गुटी अथवा शका न प्च जाय । 
पहले वोष्ठकना अक्षर जिस कोके अक्षरसे नवो पड़ेगा, वहय॑तकः 
प चते-र्हचते एक चोपा पूरी हो जायगी, जो ग्रदनकर्तकि अभीष्ट 
्श्नका उत्तर होगी । ययँ इस वातका ध्यान रखना चाहिये कि 
किसी-किसी कोष्ठक केवर आः की मात्रा (1) ओर किसी-विसी 
वो्टकम दो-दो अक्षर हे | अतः गिनते समय न तो मात्रावले 
कोष्टकको छोड देना चाहिये ओर न दो अक्षरवाे कोषटकको दो 
वार्‌ गिनना चाहिये । जँ मात्राका कोष्ठक आवे वयँ पूर्टिलित 
अक्षरे अने मत्रा छ्खि जेना चहिये अर जँ दो अक्षतेवाटा 
कोटक अत्र वयँ दोनों अक्षर एक साथ टछ्खि ठेना चाहिये | 

अव उदादरणकरे तरप्‌ इस ॒रामदाच्का प्रश्चावटीसे किसी 
शवे उत्तरम एक चौपाई निकाठ दी जाती है | पाठक भ्यानसे 
देखं । विंसीने भगवान्‌ श्रीरमचन्धजीका ध्यान ओर जपने प्रशषका 


{९३1 


चिन्तन कते दए यदि प्रव्नावटीकरे * इस च्रिदसे संयुक्त भ' वाख 
धोषकम गुटी या राद्धा रक्ला ओर वह उपर बताये कके 
अनुसार अक्रो गिन-गिनकःर टिपता गया तो उत्तरस्य यह 
वीपा बन जायनी-- 
श्ोडहमोडंजोरामश्रचिरासखः। 
षोफरितरकबदराषर्हिमापा॥ 
यह चंपा बाटाण्ठानत्गत हिप ओर पमतभ संवादमे 
है । प्रध्नरर्तीको इत उत्तरखख्प चौपाईसे यद आदाय निकाटना 
चाहिये षि कार्थ नमे सवदे है, अतः उसे भगवानपर छोड देना 
प्रयस्कर्‌ दे । 
इत चैरपाक अतिरिक्त श्रीरामदाटागा-प्रस्नावटीसे ओर भी 
जितनी चौपार््यो बनती है, उन सग्रका खान ओर फटसदित 
उस्े नीये प्रिया जाता हे | 
१-सुनु सिय सश्य अमी हमारी । पूनहि मन षामनः तुम्हारी ॥ 
स्थान-यह चौपट व्राटकाण्डमे श्रीपीताजीमे गौरीपूननके प्रसद्रमे 
हे | गरीर्जनि श्रीसीताजीफो आसीर्वाद दिया है । 
कृल-मश्नत्ता र श्रघ्न उत्तम ह, कार्थ सिद शोगा । 
रे-प्रचिम नगर कीजे सव काना । हदय रपि कोसट्पुर राजा ॥ 
स्थान-यट चौपाई युम्दरकाण्टमे हनुमान्‌ जीरः खमि प्रवे करनेके 
समयी ह । 
फूल -भगगान्‌ा स्मरण कर्के कार्यारन्म को, सप्नय्ना मिटेमी । 
* देउर अंत न हाद निवा 1 कारनेम जिमि रारन रट 
स्थान्‌-यद चोपा वाटकाण्टमेः आरम्ममे सस्गवरणनके प्रसद्गमे है । 
फल ~स क्व्यमं भन नदं ह ! कार्थ सरट्तामे सदेह ६ । 
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9-विधि थस सुजन ऊुसंगत पर्टौ । फनि मनि सम निज गुन अनुसरहीं ॥ 
खान-यह चोपाई भी वाल्काण्डके आरम्भ ही सतसङ्गवणेनके 
प्रसद्धी है । 
फल खेटे मनु्योका सङ्ग छोड दो । कायं पूणे होनेम सन्देह है । 
५-मुद मंगरमय संत समाज । जिमि जग जंगमं तीरथ राजू. ॥ 
खान-यह चौपाई वाट्काण्डमे संत-समाजरूपी तीके वणेनमे है । 
फुर -प्रसन उत्तम है । काय सिद्ध होगा | 
६-गरल सुधा रिपु करय मिता । गोषद सि अनर सितखाद्रे ॥ 
खान-यह चौपाई श्रीहनुमान्‌जीकर छंकाम प्रवेडा करनेके समयकी है । 
फ्ल-प्रदन वहत श्रष्ठ है । काये सफ होगा | 
७-चरन कुचेर सुरेस समीरा । रन सनमुख धरि काह न धीरा॥ 
स्थान-यह चौपाई छंकाकराण्डमे राबभकी मृल्युके पश्चात्‌ मन्दोदरीके 
वरिखपकै प्रसद्मे ह । 
फर-काय पूण हनम सन्देह दै 
<-सुफरः मनोरथ दों तुम्हरे । रासु रउ्खन सुनि भषु सुखारे ॥ 
स्थान-यह चोपाई वाटकाण्डमे पुष्यवाटिकासे पुष्प खनेपर विधा- 
मित्रजीका आसरीर्वाद है । 
फल-प्रदन वहत उत्तम दै । काय स्िद्र होगा । 


इस प्रकार्‌ रामरायाका प्रसनाव्रटीसे कु नौ चोपायो बनती 
दै, जिनमे सभी प्रकारके प्रस्नोके उत्तरारय सनिहित ह । 
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नेक 


( बालकाण्ड ) 
च्छक 

वर्णानामर्थसद्वानां रसानां उन्दसामपि । 
मङ्गलानां च कर्तारौ बन्दे वाणीषिनाथकौ ॥ १॥ 
भवानीरद्करौ बन्दे श्रद्ादिशासरूपिणौ । 
याभ्यां विनान परयन्ति सिद्धाः खान्तःखमीशधरम्‌ ॥ २ ॥ 
बन्दे बोधमयं नियं गुरं शङ्कररूपिणम्‌ 1 
यमाधितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सूत्र बन्यते ॥ ३ ॥ 
सीतारामगुणग्रामपुण्यारण्यगरिहारिणिौ } -. 
यन्द वि्द्विज्ञानौ कवीश्वरकयी्यै 1 ४॥ 
उद्भवधितिसंहारकारिणीं क्सेगहारिणीम्‌ 1 
सर्शरयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवह्टभाम्‌ ॥ ५॥ 
यन्मायावशव्ति विश्वमखिटं अद्यादिदेवापुरा 
यतसचवादषपैव भाति सकलं रजौ यथाद्ममः 1 
यत्यादप्टवमेकमेव हि भवम्भोधेलितीपीवतां 

` यन्देऽहं तमर्ेपशारणपरं रामाख्यमीशं हरिम्‌ ॥ £ ॥ 
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नानापुराणनिगमागमसम्मतं यद्‌ 
रामायणं निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि । 
खान्तःसुखाय तुलसी रघुनाथगाथा- 
भाषानिवन्धमतिमञ्जुरुमातनीति | ७॥ 
से०-जों सुमिरत सिधि होई गन नायक करिवर बदन । 
करट अनुग्रह सोई बुद्धि रासि सभ गुन सदन ॥ १॥ 
मक होई वाचार पंगु चदृद्‌ गिखिरं गहन । 
जासु कर्प सो दयार द्रव सकर कलिम्‌ दहन ॥ २ ॥ 
नील सरोरुह खाम तरुन अरून वारिज नयन । 
करडउ सो मम उर धाम सदा छीरसागर सयन ॥ ३॥ 
कुद इदु सम देह उमा रमन करुना अयन । 
जाहि दीन पर नेह करड कृषा मर्दन मयन ॥ ४॥ 
चंदं गुरु पद कंज कृपा घु नररूप हरि । 
महामोह तम पुंज जासु मचन रवि कर निकर ॥ ५॥ 
वंदे ₹ पद पदुम परागा। सुरुचि _. अचुरागा ॥ 
अमिभ मूरिमय चूरन चारू! समन र भव रुन परिवार ॥ 
सुति संथ तन विमल विभूती । मंजर मंगल मोद प्रदमती ॥ 
जन मन मंजु बुञ्र मल हरनी । किँ तिरक गुन गन॒ करनी 
श्रीगुर्‌ पद नख मनि गन जोतीं । सुमिरत दिव्य टि हिय होती । 
दलन मोह तम सो सप्रकाद्। वड भाग उर आवद्‌ जाप्र्‌॥ 
उषरहिं विमर विलोचन ही के। मिट दोष दुख भव रजनी के ॥ 
राम चिति मनि मानिक । गुपुत प्रगट जद ` जेहि खानिक।। 


ॐ वारुकाण्ड १९ 


नन्वव 


दो०-जथा सुजन अनि दग साधकं सिद सुजान । 

कौतुक देखत रै वन भरूतरु भूरि निधान ॥ १॥ 
गुरु पद रज मृदु मंडल अंजन । नयन अमि दग दोप विभंजन॥ 
तेहिकरि तिम वरिवेकं प्रिलोचन 1 वरन राम चति भूव मोचन ॥ 
पेद प्रथम मरीसुर चरना 1 मोह जनित संसय सव हरना ॥ 
सुजन समाज सकर गुन खानी । करटं प्रनाम स्प्रम्‌ सुत्रानी ॥ 
साघु चरित सुभ चरित कया । निरस प्रिसद गुनमय फल जाघ्न॥ 
जो सहि दुख परछिद्र॒ दुराबा। वंदनीय जेदिं जग जस पावा ॥ 
यद मंगरमय संद समह्नि। जो जग जंगम तीरथराज् ॥ 
राम भक्ति जरह सुरसरि धारा । सरसद्‌ तद्म परिचार प्रचारा॥ 
विधि निपेधमय कलि मर हरनी । करम कथा रतरिनंदनि वरनी ॥ 
हरिं हर कथा त्रिराजपि वेनी । सुनत सकर युद मगल देनी ॥ 
यड वरिखास अचर निज धरमा। तीरथराज समाज सुकरमा॥ 
सवरि सुरुभ सत्र दिन सव देसा। सेव्रत सादर समन कठेसा ॥ 
अक्रथ अलीलिकं तोरथराऊ। देदई सद एठ प्रगट प्रभाऊ॥ 
दो०-सुनि सण जन मुदित मन मजि अति अनुराग । 

लहदिं चारि फर अछत तलु साघु समान प्रयाग ॥ २॥ 
मज्जन फल पेखि । काक होहि पिकं वकउ मराला ॥ 
सुनि आचरन करे जनि को} सतसंगति महिमा नहिं गोई॥ 
चामीकर नारद षटजोनी। मिज निञ पुखनि कही निज होनी ॥ 
चरचर धरुचर नभर नाना! जे उड्‌ वेतन जीव जहाना॥ 
मति कीरति गति रूषिभलाई1 जवर जदं जतन जहो जदि पा॥ 
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सी जानव सतसंग प्रभारः। खोकर तेद्‌ न आन उपा ॥ 
चिनु सतसंग धिक न होई राम कपा घि सुम न सोई॥ 
सतसंगत द मगल सखा साद्‌ एर सिधि स्व साधन परूटा | 
सट सथर सतसंगति पाई। पारस परस धात सुदहाई॥ 
विधि ब सजन कुसं गत परीं । फएनि मनि सम निज गुन अनुसरदीं 
विधि हरि हर कपि काविद वानी । कहत साधर महिमा सुचानी ॥ 
सो मो सन कहि जात न केसे । साक घनिक मनि गुन गन जेस ॥ 
दो०-वंदउ सुत समान चित हित अनहित न्ह कोड । 
अंजलि गत सुभ सुमन जिमि सम सुगध कर दोड ॥ ३ (क) ॥ 
संत सरर चित जगत हित जानि सुभाउ सनेहु | 
वारविनय सुनि करि कृषाराम चरन रति देहु ॥ २८(ख)। 
बहुरि वंदि खल गन सततिभा्े। ज विदु काज दाहिनेहु षँ 
पर हित हानि लाभ जिन्ह केरे । उजरे हरप विषाद वरेरे। 
हरि हर उस रकेस राहु से, पर अकाज भट सहस्वाह से॥ 
जे परदोप लखहि सहसाखी । पर हित घत जिन्ह के मन माखी 
तेज कृसासु रोप ॒महिपिसा । अध अवगुन धन धनी धनेसा।। 
उदय केत सम हित सवही के । छुभकरन सम ॒सोवत नीके 
पर अकाजुर्गि तयु परिदरदीं। जिमि हिमउयल कृपी दरि गरही 
वदड खर जस सेप सरोषा) सहस नग्न बरनड्‌ पर दोपा।। 
पुनि प्रन प्रभुरा समाना । पर <. ॥ 
वहुरि सक्र सम्‌ धिनवडें तदी] सं 
यचन वज्रे पिर) स्‌ 
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दो०-उदासीन अरि मीत हित नत अररिं खर रीति। 
जानि पानि ङग जरि जन त्रिनती करद सप्रीति ॥ ४ ॥ 
म अपनी दिसि कीन्द निहोरा 1 तिन्ह निज ओरन छाउ भोरा॥ 
चायस पलि थति अचुशगा } होहि निरामिप कवु फ कागा। 
चंद संत असज्जन चरना } दुखगप्रद उभय बीच कटुधरना ॥ 
धिन एक प्रान हरि दीं । मिरत एक दख दासन देही ॥ 
उपजरदिं एक संग जग मां । जलज जींक निमि गुन पररगाही 
सुधा सुया सम साधु असाधू । जनक एक जग जलयि अगाधू ॥ 
भल अनभल निज निज करतत । लहत सुजस अपाक विभूती ॥ 
सथा सुधाकर सुरसरि साध । गरल अनल कलिमल सरिग्याधू 
गुन वगुन जानत सव कोई । जी जेदि भाव नीक तेदि सोई 1 


दो०-भलो भलादहि पै ठदई ठह मिचाइहि नीच । 
सुधा सरहिभ अमरतां गरल सरि मीच ॥ ५॥ 


खल अष अगुन साधु गुन गाह्य । उभय अपार उदधि अ्रगाहा॥ 
तेहि तें कटु गुन दप बखनें । मंग्रह त्याग न वरि पटिचाने॥ 
भटेउ पोच सव व्रिधि उषजाए । गनि गुन दोप वेद विरुगाए॥ 
कहहिं वैद इतिहास पुराना । पिधिप्रपंचु युन अवगुनं साना 
दुख सुख पाप पुन्य दिन रातौ । साधु असाधु सुजाति जाती ॥ 
दानव देव ऊव अरु मीच] अमिभ सुजीवदुमाटुरुमीव्‌॥ 
साया त्र्य जीव जमदीसा! लज्छिअठनच्छिरक वतव्रनीहा) 
कासी मग सुरसरि करमनाता । मर माख महिदेव ग्रा ॥ 
सरग नरक अराग षिगगा | निगमागम युन दोष विभागाः 
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दो०-जड्‌ चेतन गुन दोषमय विख कीन्ह करतार । 
संत हंस गुन गहहिं पय परिहरि वारि बिकार ॥ ६॥ 


अस िवेक जव देई्‌ बिधाता । तब तजि दोष गुनं मनु राता॥ 
काठ सुभाड करम वरि । भलेर प्रकृति यस चुकई भराई ॥ 

सुधार हरिजिन निषि छेदं । दलि दुख दोष बिमरुज देही॥ 
खलड करहि भक पाद्‌ सुसू । मिटड्‌ न मिन सुभाउ अभग्‌॥। 
रलि सुबेष जग बंचक जेड । चेष प पजि ते ॥ 
उषरं अंत न होड नवाह रनेमि जिमि रावन राहू ॥ 
किए डवेषु साधु सनमान्‌ । जिमि जग जामवंत हनु न्‌॥ 
हानि इसंग सुसंगति लाह । रं ॒हं बेद विदित सब काहू 
गगनं चद्ई्‌ रज पवन प्रसंगा । कीचहि मिलई नीच जल संगा॥ 
साधु असाधु सदन सुक्र रीं। युमिरहि रम देहि गनि गारी॥ 


धूम संगति कारिख होई । रिखिञ पुरान मंजु मसि सोई॥ 
साई्‌ जरु अनल अनिर संयाता । होई जलद जग जोवन दाता 


°-ग्रह भेषज जु पन पट पाई ङुजोग सुजोग । 
दाहि डवस्तु सुवस्तु जग रुखहिं सुलच्छन रोग !1७(क)। 
सम्‌ प्रकास तम पाख दुर्हु नाप मेद बिधि कीन्ह | 
सस सपक पपक सघुननि जग जस अपजस दोन्द।॥७( )॥ 
जड चेतन जग जोव जत सकर रामय जानि । 
चद स्र के पद कर सद्‌ जोरि जुग पानि ॥७(ग)॥ 
देव दनुज नर॒ ग खग पितर गंध 
चद किंनर रजनिचर कषा करहु अब सरम ।॥७८घ)। 
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आकर चारि लाख चौरासी { जाति जीव जर थर नम बासी॥। 
सीय राममय सय जग जानी \ करदं ्रनीभ्‌ जोरि छम पानी॥ 
जानि पाकर किंकर मोह । सव मिरि करहु छाडिख्ल खो 
निज युधि यल भरोस मोदि नादं । ताते बिनय कर सब पाहीं । 
करन चहं रघुपति गुन माहा । रघु मति मोरि चरति अवगाह 
ज्ञ न एकड अंग उपाडः 1 मन मति रंक मनोरथं रा) 
मति अति नीचंयि रुवि आ ! चिथ अमिअ जग जर न छी 
छमिहहिं स्न मोर टिटाई 1 सुनिहदं बालयचन मन साई ॥ 
जी धारक कह तोतरि बाता ! सुनहि मुदित मन पित्‌ अर माता 
सिहं कूर छटिर कषिचारी ) जे पर॒दूपन भपनधारी ॥ 
निज कमित केहि साग न नीका \ सरसदोर अथवा अति फीका॥। 
जे पर भनिति सुनत दाही । ते चर पुरुप बहुत जग नाहीं ॥ 
जग बहु नरे स्र सरि सम भाई} जे निज बाद बदृहिं जल पाई 1 
सजन स्रत सिधु सम फोर । देखि पूर विधु बाड जोई ॥ 
, दो०~भाग छोट अभिलाघ भद्‌ करं एक परिखा । 
वेह सुख सुनि सुजन सय खर करहि उपहास ॥ ८ ॥ 


खसु परिदास होड दित मोरा । काक कहहिं करकट कटोरा ॥ 
सहि वक दादुर चातकरी । ईसि मिनि खल प्रिमवतकरी 
कबित रसिक न राम पद्‌ नेह । तिन्ह करै सुखद दास रसुण्टू!। 
भृषा भनिति भोरि मति मोरी । दैसित्रे जोग दसं नहिं खोरी ॥ 
भ्र पद ्रीतिन साधुश्च नीकी । रिन्दहि कथासुनि लागिषि फीकी 
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हरि हर पद रति मति न इतरकी । तिन्ह कहं मघुर कथा रघुबर की 
राम भगति भषित जिरये जानी । सुनिह्ं सुजन सराहि सुवानी।। 
कवि न हों नहं ब वन प्रवीन्‌ । सकर कला सव विद्या हीर 
आखर अर्थ अलंकूति नाना ! छंद प्रबंध अनेक पिधाना ॥ 
भाव भेद रस मेद अपारा । कवित दोष गुन पिषिध प्रकारा 
कवित विवेक एक नदं मोर । सत्य कड िखि कागद कोर। 
दो०-भनिति मोरि स्व गुन रहित विख विदित गुन एक । 

सो विचारि सुनिहदं सुमति जिन्ह कं विमल विवेक | ९ ॥ 


एहि महेँ रघुपति नाम उदारा । अति पावन पुरान श्चुति सारा ॥ 
मंगल भवन अमंगल हारी } उसा सहित जेहि जपत पुरारी ॥ 
भनिति विचित्र सुकवि त जोर । राम नाम चिनु सोह न सोढ॥ 
विधुषदनी सव भति सवारी । सोह न बसन विना वर नारी ॥ 
सव गुन रहित कुकवि कृत वानी } राम नाम्‌ जस अंकित जानी। 
सादर कदं सुन बुध तादी । मधुकर सरिसि सत गुनग्रादी। 
जदपि कवित रस एकड नादी ! राम प्रताप प्रगट एषि सादी 
सोई भरोस मोरे मन आवा । केहि न सुसंग बड्प्पनु पावा 
धूमउ तमद्‌ सहज करुभाई । अमर्‌ प्रसंग सुगंध वस्र ॥ 
भनितिभदेस वस्तु भलि वरनी । राम कथा जग्‌ संगर करनी। 
ॐ०-मंगर क्रनि कलि मल हरनि तुलसी कथा रघुनाथ की | 
गति रूर फथिता सरिति को ज्यां सरिति पावन पाथ की ॥ 
प्रथ सुजस संगति भनिति भलि होदि सुजन सन भावनी । 
भेव अंग. भूति मसान की सुमिरत खहाषनि पावनी ॥ 


‰ चारुकाण्ड % , र 
१९ (व्न्य व्व्दसस्््््4-- 
दो-गप्रिय सागिदिथरिसवटिममभनिति रामजस संग । 
दार विचार फिकरई कोट वंदि मलय प्रसंग ॥॥१०८क)॥ 
स्याम मुरमि प प्रिद अति गुनद करहि स्र पान । 
भिरा ग्राम्य सिथ राम जस गावहिं सुन्द सुजान \)१०(ख)॥ 


मनि मानिक युकुता यि ससो । अहि गिरि गज सिर सोह न ती 
सृप वरिरीट त्नी तदु पाई। रदं सकर सोभा अधिका ॥ 
“तेसेदि रुकाच कवित बुध कहीं । उपज अनत थनते छवि ददी 
भृति दतु विधि भवन विहा समित सारद आति धा 1! 
राम चिति सर विसु अन्ह्वा्े। सो श्रम जाई न कोटि उपर ॥ 
कमि कोविद भस हृदये धिचारी। गावहिं हरिजस करि मर हरी ॥ 
कन्दे प्रकत जन गुन गाना। सिर धुनि गिरा रगत पटिताना 
हृदय सिधु मति सीय समाना । खाति सारदा कहदं सुजाना॥ 
जीं धरपद थर वारि वरिचारू। रों फमरित युकुतामनि चार ॥ 
दो०-जञगुति वधि पुनि पोर राम चरति घर ताग] 
पिरह सज्जन विमल उर सोभा अति अलुराग ॥११॥ 
ञे जनमे कलिका करारा । व्रतेव बायस येप मराता॥ 
चटत पंथ वेद्‌ मग छोडे। कपट केवर कठि मर भडि॥ 
यवक भगत कराद्‌ राम के) किंकरं कंचन कोह काम के) 
विन्द्‌ मह प्रथम रेख जग मोरी । धीम धरमध्वज धंधक्‌ धोरी॥ 
जा अपने उवरगुन सव पहर । बादृई कथा पार नरह रुं 
ताते मं अति अरप पखनि\ थोरे मर्ह जानिहिं सने ॥ 
सुनि पिरि परिधि मिनती मोरी। कोउ न फथा सुनि देइहि खोरी 
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एतेहु पर करहि जे अंका । मोहि ते अधिक ते जड मति रंका॥। 

कबि न होड नरि चतुर काय । मति अचुरूप राम गुन मावडं॥ 
कर रधुपति के चरिति अपारा | कहँ मति मोर तिरत संसरा॥ 
जेहि मारुत गिरि मेर उडादीं। कहु तूल केहि ठेखे माही 
सणुञ्चत अमित राम प्रसुताईं | करत कथा मन अति कंदराई॥ 


रो०-सारद सेस मरे बिधि आगम्‌ तिगम्‌ पुरान ! 
नेति नेति कहि जासु युन करहि निरंतर गान ॥१२॥ 


सब जानत प्रथु प्रयुता सोई। तदपि करै बिस रहा न कोर॥ 
तँ वेद अस कारन राखा। भजन प्रभाउ भति बहु भषा॥ 
एक अनीह असरूप अनामा । अज सचिदानंद पर धामा॥ 
व्यापक बिखसूप भगवाना | तेहि धरि देह चरित कृत नाना॥ 
सो केवल भगतन हित लागी । परम पाल प्रनत अनुरागी 
जेहि जन पर ममता अति छू । जेहि करना करि कीन्ह न कोहू। 
गई बीर गरीन नेबाजन। सरल सबल सादि रघुराज््‌॥ 
उुध रनर हरि जस अस जानी करहि पुनीत सुफल निज बानी ॥ 
तेह बल भ रघुपति गुन गाथा । किदँ नाई राम पद माथा॥ 
सनिन्द प्रथम हरि कीरति गाई । तेहि मग चलत युगम मोहि भाई 
दो०-अति अपार जे सरिति बर्‌ जौँ नृप सेत कराह । 

चदि पिपीलिकउ परम लघु विदु श्रम पारहि जाह ॥१३॥ 
एषि प्रकार यरु मनहि देखाई । करि रघुपति कथा सुदहाई।॥ 
ज्यास आदि कवि पुंगव नाना । जिन्द सादरहरि सुजसवखाना। 
चरन कमल वंदे तिन्द केरे । पुखर सकर मनोरथ मेरे॥ 


# धालकाण्ड शः २७ 
जञ प्रात कपि परम सयाने । भाषो जिन्ह हरि चरित खाने ॥ 
भए जे अददि जे दोद्दहि आगे । प्रन सवहि कपट सव त्यागे 
होहु प्रसन्न देहु वरदाम्‌। साधु समाज भनिति सनमान्‌ ॥ 
जो प्रवेध बुध नदिं आदरदीं। सो भ्रम यादि वारु कवि करीं ॥ 
कीरति भनिति मृति भलि सोई। सुरसरि सम सब कर हित होर॥ 
शम सुकीरति भेनिति भदेसा 1 असमेजस अस मोहि अदेसा॥ 
वुम्हरी कृपो सरम सोर मोरे! सिअनि सुदहावनि ट पटोरे॥ 
दो०-सरल कवित कीरति विमल सोई अद्रिं सुजान । 

सहज ययर विसराईइरिपु जो सुनि करहि खान ॥१४८क)॥ 

सोन होईविरु व्रिमल मति मोहि मतिवर अ्तिथोर । 

करहु कृपाहरिजस कहडे पुनि पुति करड मिहोर।१४८ख)॥ 

कमि कोविद रधुधर चरित मानस मंज मराल । 

वाल वरिनय सुनि सुरुचि ठखि मो पर हह कृपाट॥ १४८ग)। 
सो०-येदरे शुनि पद्‌ कंज रामायन जेहि नरमयउ । 

सखर सुकोमल मंज दोप रहित दृषन सहित ॥ १४८) 

चंदे चार्डि वेद्‌ भव वारिधि बौहित सरिस । 

जिन्दा न सपने सेद बरनत रघुर व्िसद्‌ जसु १४८३) 

वंद परिधि पद्‌ रेचु भव सागर चेटि कीन्ह जटं 

संत सुधा ससि धेड प्रगटे खल विप वासनी ॥१४८)॥ 
दो०-यिवुष चरिघर सुध ग्रह चरन वंदि कष्ठे कर जोरि 

इद प्रसन्न पुरवहु सकर मंजु मनोरथ मोरि ॥१४८छ)। 
पनि वंदठें सारद सुरसरिता । जगल पुनीत मनोहर चरिता॥ 
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सजन परान पाप हर एका । कहत सुनत एक र्‌ अग्रिधेका ॥ 
गुर पत॒ मात मह्न भवानी । प्रनवडं दीनं दिन दानी॥ 
सेवक खामि श्रा सिय पी के । हित निरुपधि सच विधि तुलसी के॥ 
कलि वरिरोग्रि जग हित हर गिरिज । सावर मत्र जार जिन्ह सिरिजा 
भनमिर आखर अरथ न जापर प्रगट प्रभाठ मेस प्रताप ॥ 
सो उमेस माहि पर अचुक्रूला। करिह कथा यद मंगर मरा ॥ 
सुमिरि सिवा सिव पाद्‌ एसा । च्रनडं राम्‌ चरित चित चायः।॥ 
भनिति मोरि सिव कर्षो विभाती | रसि सवान मिलि मनर रती 
जे एदि कथहि सनेह समेता । कष्ि्हिं स॒निहि सथृच्चि सचेता 
दोहदं गम चरन अनुरागी | कलि मल रहित सुमंगल भागी ॥ 


दो ०-सुपनेरह सवेर्ह सोहि पर जां हर मारि पसर) 
ती पुर होउ जी कें सव भापा भनिति प्रभाउ ।॥१५॥ 


वंद अवध पुरी अति पावनि | सरज्ञ सरिकठि क्प नसावनि।॥। 
प्रनवड पुर्‌ नर नारि वष्टीरी। ममता जिन्ह पर प्रञहिन थारी॥ 
सिय निंदक अष आध नस्नाए । ककर विसो चनाह्‌ वस्राए॥ 
व॑द कौसस्या दिसि प्राची । कीरति जासु सकल जग माची ॥ 
प्रगटेउ जहे रधुपति ससि चार । विख सुखद खल कमल तुसारू॥ 
दसरथ राड सर्त सव रानी । सुकृत मृम॑ंगर म्ररति मानी॥ 
करर प्रनाम करम मन वानी । रह क्रपा सुत सेवक जानी ॥ 
जनहा विराचवडभय्रड विधाता } महिमा अवधि राम पितु माता 


सा०-वदउ अवध जभार सस्य प्रेम जेटि राम पद। 
विस्त दीनदयार प्रिय तनु तेन खव परिहरेड ॥१६॥ 
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प्रन परिजन सहित व्रिदेहू। जाहि राम पद्‌ मू सनेहु । . 
जोग भोग महँ रखेऽ गोई। राम विरोकत प्रगटेड सोर ॥ 
प्रतय प्रथम मरत के चरना जाप नेम व्रत जाईन यरना॥ 
राम चरन पंक मन ज टुधुध मधुप तजद न पाष ॥ 
चंदर रुलिमन पद जठजाता। संतल सुभगभगत सुल दाता। 
रघुपति कीरति पिंमर पताका। दंड समान भयउ जस जाका ॥ 
से स्छसीस॒ जग काशन । जोअवतरेडभूमि भय टार ॥ 
सदा सो सावङ्कू रह मो पर। कृपासिधु सौमित्रि गुनाफर ॥ 
पिपु्रदन पद कमल नमामी) खर सुसीर भरत अदुगामी। 
मारी भरिनवडं हयुमाना। राम जापुजस आप वाना ॥ 


सो०-्रनवे पवनकुमार खल यन पावक ग्यानघन। 
जसु हृदय आगार वसह राम सर चाप धर | १७॥ 


कपिपति रीं नि्ताचर राजा! अंगदादि जे कीस समाजा॥ 
चंदं सब के चलन सुद्ाए्‌ । अधम सीरं राम जिन्ह पाए॥ 
रघुपति चरन उपा्तक जेते! खग म्रग सुर नर असुर समेते॥ 
चंदे पद सरोज स्य केरे! जेषधिनुफाम राम के येरे॥ 
सुक सनकादि भगत युनि नाष्द । जे युनिवः व्रिभ्या्‌ विंसाएद्‌ ॥ 
भनवे सहि धरनि धर ससा । करद कृपाजन जानि धुनीसा॥ 
जनकसुता जग छननि जानी । अतिसय प्रिय करुनानिधानकी 
ताके जुग पद कमठ मनावडें । जाघु कर्पा निरमर मति पावे 
पुनि मन ययन कर्म रघुनायक । चरन कमल वंदे सथ छायक॥ 
राजनि नयन धरे धु. सायक । भगत परिएति भनन्‌ सुख दायक 
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दो°-गिरा अरथ जर वीचि सम कियत भि न भिच्र। 

चंदं सीता राम पद्‌ जिन्हहि परम प्रिय लिन्न। १८ ॥ 
येद नाम राम रघुबर को । हेत कसा भाद हिमकर को ॥ 
विधि हरि हर मय वेद प्रान सो । अगुन अनूपम गुन निधान धो ॥ 
महामव्र॒ जीद जपतत मदेषु कासीं यकृति दैत उपदेष्॥ 
मषटिमा जासु जान मनराछः। प्रथम परनिथत नाम प्रभाख॥ 
जान आदिकपि नाम प्रताप्‌। भयड सुद्र करि उखा जाप्‌॥ 
सदस नाम सम सुनि सिव धानी । जपि जेह्‌ पिय संग भवानी॥ 
रपे हत॒ दैरि हर दीको। किय भुपन तिय भ्रषनतीको॥ 
नाम प्रभाड जान सिव नीको । कारक्रूट फ दीन्द अमी को ॥ 


दो०-वरपा रितु रघुपति भगति त॒ठसी सासि सुदास। 
राम नाम वर वरन जुग सावन मादव मस।। १९॥ 


आखर मधुर मनोहर दोः । घरन विलोचन जन जिय जोड ॥ 
रुमिरत शरम सुखद्‌ सव काहू । रोक खाट परणोक निवा ॥ 
कटत सुनत सुमिरत खटि नीके । रामङ्खन सम प्रिय तुलसी के ॥ 
चरनत वरन प्रीति पिरुगाती । त्रह्म जीव सम सहज सेँघाती ॥ 
नर ॒नाराग्रन सरसि सुभ्राता। जग पारकं विसेपि जन त्राता ॥ 
भगति सुतिय करु करन विभ्रुपन। जग हित देत्‌ विम विधु पूषन 
साद ताप सम सुगति सधा के। कमट सेप सम धर वसुधा के॥ 
जन मन मजु कज मधुकर से। जीह जसोमति हरिहख्धरसे ॥ 


दो°-एु छु ए युङ्कटमनि सव वरननि पर जो 
तरसी रुवर नाम के घरन पिराजत , दोड॥ २०॥ 


ॐ बाठकरण्ड ३१ 





समुद्यत सस्ति नाम अर नामी। प्रीति परसपर प्रयु अदंगामी ॥ 
नाम रूप दुह्‌ ईस उपाधी। अकथ अनादि सुखाप साधी 
फो वड्‌ छोट कहते अपराधू। सुनि गुन मेदु सपिद साषू ।। 
देखिअरि हप माम आधीना। रूप ग्याम नहिं नाम विहीना॥ 
सूप बिसेप नाम भिु जार्ने) करतल गत न परि पषिचा्ने॥। 
सुमिरिमि नाम सूप पिद देखं। आवत हृद्य सनेह व्िसेपे॥ 
माम स्प गति अकथ कहानी। सन्नत सुखद न परति भखानी॥ 
अगुन सगुन प्रिच नाम सुसाली । उभय प्र्ोधक वतुर दुभाषी॥ 


दो०-राम नाम मनि दीप धर जीह देहरी द्वार । 
तरुसी भीतर बारह जं चासि उजिभार ॥ २१॥ 


नाभ ओहै जपि जाग जोगी । पिर्ति व्रिरचि प्रपंच वियोगी॥ 
जहमसुखहि अनुभवं अरूपा] अकथ अनामय नाम न स्पा ॥ 
जाना चहर्हि मूढ गति जड) नाम जीँ जपि जानर्हि तेऊ11 
साधकं नाम जहिं लय रुर। हिं सिद्ध अनिमादिक पा॥ 
जपि नायर जन आरत भारी। मिदि संकट दहि सुखारी ॥ 
राम भगत जग चारि प्रकारा । सुकृती वार्ड अनघ उदारा ॥ 
चह चतुर कुँ नम अधारा। ग्यानी प्रि धिेषि पिभारा॥। 
वह जुग चह श्रुति नाम प्रभाऊ। कलि विसेपि नि आन उपाङ॥ 


दो०-सकछ कामना दीन जे राम भगति रस रीन । 

नाम सुपरेम पियृप हद्‌ चिन्ह फिए मन मीन ॥ २२॥ 
अगुन सगुन दुद्‌ द्म सरूपा। अकथ अगाध अनादि अनपा॥ 
मारं मत चड़ मायु दुह ते। करिए जेदि जुग निज वस निज वृतते।! 


३२ # रामचरितमानस # 


प्रद सुजन जनि जानि जन की । क प्रतीति प्रीति रुचि मनकी 
एडु दारुगत देखिभ ए९। पावक सम जुग व्रह्म षिवेकर्‌ | 
उभय अगम जंग सुगम नाम ते । कटेडं नार बड व्रह्म राम ते॥। 
व्यापक एङ व्रह्म अविनासी । घत चेतन घन अनंद रासी ॥ 
अस प्रथ हृदये अछत अधिकारी । सकर जीव्‌ जग दीन दुखारी ॥ 
नाम्‌ निरूपन नाम जतन तें । सोउ प्रगटत जिमि मोर रतन ते। 


दो ०-निरगुन ते एहि भति बड़ नाम प्रभा अपार | 
कहं नाय बड़ राम त निज विचार अनुसार । २३॥ 


राम भगत दित नर तचु धारी । सहि संकट फिए साधु सुखारी 
नाय सप्रेम जपत अनयासा। भगत होहि युद संगर वासा॥। 
राम एक तापस तिय तारी नाम कोटि खल मति सधारी॥ 
रिषि हित राम सकेतुता की । सहित सेन सत कीन्ि विवाकी ।} 
सित दोप दुख दास दुरास्ा । दल्‌ वाप जिमि रवि निसि नास 
भजेड राम आपु मव चापू भव मेय भंजन नाम प्रताप ॥ 
दडकर घयु प्रयु कीन्ह सुहावन 1 जन सन अमित नास किए पाव 
निपिचर निकर दले रघुनंदन । नायु सकर कलि क्प निकंदन ॥। 
दो०-सवरी गीध सुसेवकनि सुगति दीन्दि रघुनाथ । 

नाम उधारे अमित खल वेद विदित गुन गाथ ॥ २४॥ 
राम सकट बिभीपन दोऊ। राखे सरन जान सु कोट॥ 
नाम॒ गरीव अनेक नेधाजे। रोक वेद्‌ ब्र विरि षिराजे ॥ 
राम भालु कपि कटक वटोरा । सेत हेतु भ्रमु कन्द न थोरा॥ 
नामु कत मवरं सुखाही । करहु षिचारु सुजन मन माहीं ।। 


र बारकराण्ड दर ४ 


राम सद्ट रन रावल मारा सीय सदित निज पुर पगु धार ॥ 
राजा रघु अवध रजधानी । गावत गुन सुर एुनि घर बानी ॥ 
सेवफ सुमिरत नामु सप्रीती ) त्रिध श्रम प्रर मोह दट् जीती ॥। 
करत सने मगन सुख अपने । नाम प्रसादं सोच नर्हि सपन ॥ 
दो०-जरह्म राम ते नाणु बडु यरदपयक वर दानि। 
रामचरित सत फोटि मरह हिय मेस जिय जानि ॥२५॥ 
मासपारायण, पहखा विश्राम्‌ 


नाम प्रसाद संशु थविनासी। साज अमंगरु मंगर रासी ॥ 
सुक सनकादि सिद युनि जोगी । नाम प्रसाद बहमसुख भोगी । 
नारद जानेड नाम प्रताप ! जग प्रिय हरिहरि हर परिय अप्‌ ॥ 
ना जपत प्रयु कीन्ह प्रसादू। भगत प्िरोमनि भे प्रहकाद्‌॥ 
धष सगलानि जपेड हरि नां! पायउ अचर अलूपम उ 
समिर पवनसुत पायन नाम} अपने यस करि राखे रामू॥ 
अपतुअजामिदु गज गनिकाॐ। भए सुद्ुत हरि नाम प्रभाख ॥ 
कीं फर छगि भाम वडाई। रा न सकहिं नाम गुन गाई॥ 
दोना राम को करुपतरु फरि कस्यान निबासु । 

„ जो सुमिरत भयो भग तें तुटसो तरसीदारु ॥२६॥ 
चहु जुग तोनि काठ तिह सेका । भए नाम जपि जीव प्रिसोका॥ 
वेद पुरान संत॒मत ष्ट्रं सकल सुकृत फल राम सनेह्‌ ॥ 
ध्यारु प्रथम जुग मखविधि दूज) हयापर परतोषत प्रथु पूजे ॥ 
कि केवर मल मूर मरीना । पाप पयोमिधि जन मन मीना॥ 
नाम्‌ कामत काल कराला। सुमिरत समन सकल जगजाला ॥ 
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राम नाम कलि अभिमत दाता। हित परलोक रोक पितु माता ॥ 
नहि करि करम न भति विरे} राम नाम अवरवनं एङ ॥ 
कालनेमि फलि कपट निधातू । नास सुमति समरथ हयमात्‌ ॥ 


दो०-राम नाम नरकेखी कनक्रकसिषु करिक्रार । 

जापक जन प्रछाद जिमि पाकिरि दकि र्सार्‌ । २७॥ 
भार्ये भारय अनल आश्पू । नाम जयत मंगङ़ दिपि दसू । 
सुमिरिसो नाम राम गुन गाया कां नाई रघु रथिं माथा ॥ 
मोर सुधारिहि सो सब भतिो। जासु कृषा नहिं कृपो अघाती ॥ 
राम सुखामि सेब मोसो। निज दिसि देखि दयानिधि पोसो ॥ 
लोकं वेद॒ सुसाहिव रीतो) बि मय पुनत पहि वानत प्रोतो ॥ 
गनी ग्रीव ग्रामनर नागर। पंडित प्रद मरोन उजागर ॥ 
सुकवि डुफवि निन मति अनुशये । चपरि सतहत नर नारी ॥ 
साधु सुजान सुसोल नुपारा। ईस अंस्‌ भव परम्‌ कृपाल ॥ 
सुनि सनमानहिं सवहि सुत्रानो । मनिति भगनि नति शति पटिचानी ॥ 
यह्‌ प्रक्रत मरहिपाङ सुभाञ। जान सितेमनि कोसल राऊ॥ 
रीञ्वत राम सनेद॒निसोते। को जग मंद मलिनमति मोत ॥ 
दो०-सट सधक की प्रीति रुचिरखिर्हिराम कपट । 

उपल किए जलजान जेहि सचिव सुमति कपि भाद २८८ 

दहु कहावत सब करत राम खत उपहास । 

सावि सोतानाथ सो सेवक तलसोदास ॥२८८ )1 
यति चडि मोर हिशर खोपे। सुनि अष नफ नाक सक्रोरौ ॥ 
सन्न सदम माहे अपडर अप्नं। सो सुधि राम कोरिह नहिं स्पने॥। 


+) 





शरः बालकाण्ड 


सुनि अवोफि सुचित चख नादी भगति मोरि मतिखामि सरादी 
कहत नसाद्‌ हो हिय नीकी 1 रीञ्चत राम जानि जन जी की ॥ 
रहतिन प्रु चित चूक किए की । करत सुरति सय वारदिण की ॥ 
नेहि अप वधेउन्याध जिमि भारी । फिरि घुकंट सोईकीम्दि कुचल | 
सोह केरत्ति मिभीपन कैरी सपने सो न राम दियं हेरी॥ 
ते भरतटि भेटत ॒सनमाने । राजसभां रघुवीर वखाने॥ 


दो०-ग्रञ तरु तर कपि डार पर ते किए आपुसमान। 

वरसी कह न राम से सादिव सीलनिधान॥२९(क)॥ 

राम निकाह रायरी दस्र ही को नीक । 

जीं यह सची है सदा तौ नीको तुलसीक ।॥२९८खे)॥। 

एदि वरिधिनिज गुन दोप कहि सहि बहुरि पिर नाई। 

यरनडं रधुयर वरिसद जसु सुनि कलि कप नसा३॥ २९८ग)॥। 
जागबलिक जी कथा सुहाई । भरद्वाज निवरहि सुना॥ 
कषिदरं सोद संवाद वखानी ) सुनहु सकर सजन रुघु मानी ॥ 
सं कीन्द्‌ यह चरित सुददावा। बहुरि कृपा करि उमदि सुनावा॥ 
सोद सिच फागथुसुंडिदि दीन्दा। राम भगत अधिकारी चीन्दा॥ 
तेहि सन जागबरिक पुनि पात्रा तिन्द पुनि भश्रान प्रति गा ॥ 
ते श्रोता यक्ता समसीला। संद्रसी जान दप्सिला॥ 
जानि तीनि काट निजग्याना । करतरु गत आमलक समाना ॥ 
ओौरउ जे हरिभिगत सुजाना। दहि सुनदि सञ्चर विधि नाना ॥ 


दो०-स एुनि निज गुर सन सुनी कथा सो खकरखेत। 
सथु्नी नदिं तसि भारुपन तय अति रदे अचेत ॥३०८क)॥ 
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 शोताव्तातनश्--=------ भ्याननिधि कथा राम कै गूढ | 
किमि समन मे जीव जड कलिमल ग्रसित मिमूट्‌।।२०८ख)॥ 
तदपि कही शुर वारहि बारा। सथुक्ि परी कहु मति अनुसार ॥ 
भावावद्ध कवि मे सोई। मोर मन प्रबोध जहि होई॥ 
भस कटं बुधि विवेक बल मेर । तस कहि धिये हरि के परर॥ 
निज संदेह मोह भम हरनी । करडं कथा भव सरिता तरनी ॥ 
उुथ विश्राम सकल जन रंजमि। रामकथा कलि कलुष पिभंजनि॥ 
मकथा कि पंनग भरनी । पुनि विवेक पावक कहूं अरनी ॥ 
शमकथा ककि कामद गाई। सुजन सजीथनि मुरि सुहाई ॥ 
सोई बुधातल सुधा तरंगिि । भय मजनि भम भेक यु्गिनि ॥ 
असुर सेन सम नरक निकंदिति। साधु विबुधङ्कर हित गिरिनंदिनि 
सत समाज पयोधि स्मा सी। विख भार भर अचलछमा सी॥ 
जम्‌ गन युहि जगजना सी! जीवन युक्ति देत्‌ दु कासी ॥ 
रामहि प्रि पावनि तुरुसी सी। तरुषिदास हित दिये हरसी सी ॥ 
पिवप्रिय मेकर सैल सता सी । सकल सिद्व सुख संपति रासी॥ 
सदयुन सुरगन अंब अदिति सी। रुर भगति प्रेम परपिति सी॥ 
रो०-रामकथा मंदाकिनी चिवङूट चित चार | 
ठलसी सुमग सने बन सिय रघुवीर विहार ॥ ३१॥ 


रामचरित चितामनि चार्‌ । सत सुमति तिय सुमग सिंगाङू॥ 
नग सगलगुन ग्रमराम ऊ दानि सुकृति धन धरम धाम के॥ 
दयुरभ्यान विराग जोग के। विध वेद भव भीम्‌ रोग के॥ 


जननि जनक सिय राम्‌ रम के । वीज सकल त्रत धरम नेमके। 


-------- 


ऋ घाटकाण्ड शरैः ३७ 


0 अचर - 
समन पाप संताप सोक कै । परिव पालक परलोक रोक फे ॥ 
सयिव सुभट मूपति विवार के 1 कंभ छोम्‌ उदधि थयार के ॥ 
काम फोह कलिमठ करिगिन के । केदरि सावर जन मनयन फे ॥ 
अतिथि पृज्य प्रियतम पुरारि के । कामद धन दाद्दि द्वारि के ॥ 
मत्र महामनि विषय व्या फ | मेत कठिन ङ्क भाल के ॥ 
हरन मोह तम दिनकर कर से । सेवक साठ पाल जलधर से ॥ 
अभिमत दानि देवतर्‌ वर से । सेवत सुखभ सुखद हरिहर से ॥ 
सुक्रवि सरद नमे मन उडगनसे } रामभगत्त जन जीवन धवसे) 
सफ़ल सुदृत फे भरि भोग से । जग दित निरुपपि साधुरोगसे 
रेक मन मनस मराल से । पावन गंग तरंग मालसे॥ 


दो०--कुपथ कृतप्क कुचालि कलि कपट दभ्‌ पापंड 1 
ददन राम गुन ग्राम्‌ जिमि इधन अनस प्र्चड ॥२२(क)॥ 
रामचरित रेस कर सरिस सुखट्‌ सय काहु 1 
सजन छृद्‌ चकोर चित हित विसेपि बदर ॥३२(ख)॥ 


फीन्दिप्रस्नजेदि भति भधानी । जेहि विपि भंकर कदा बखानी॥ 
सो सव देत कव भं गाई । कथाप्र्रैध प्िचित्र बनाईः॥ 
जेहि यह कथा सुनी नहिं हई । जनि थचरजु कर सुनि सोई॥ 
कथा अलौकिक सुनहि जे म्यानो । नदिं भावश्जु करि अप्त जानी! 
रामकथा कँ मिति जग नाहीं । अपि प्रतीतितिन्हफे मन मादी॥ 
नाना भृति राम अवतारा) रामायन सत कोटि अपारा॥ 
कलपमेद हरि चित सुदहाए ! भाति अने सनीसन्द गाए ॥ 
केरिमिन संय अस उर आनी ! युनि कथा सादर रदि मानी ॥ 


३६ # राप्चरितमायस # 


से०-राम अनंत अनंत शुन अमित कथा निस्तार । 
सुनि आचर्जुन मानिहहिंजिन्ह क़ भिमल पचार । ३३ ॥ | 


एटि बिधि सव संसय करि द्री सिर भरि गुर पद पंकज धूरी ॥ 
पुनि सबही निनवडं कर जोरी । करत कथा जे्िं खगन खोरी ॥ . 
सादर सिवहि नाइ अब माथा । बरनङं परिसद राम गुन गाथा ॥ 
संबत सोरह सै एकतीसा । करडें कथा हरि पद धरिसीसा॥ 
नौमी भोम वार्‌ सधु मासा । अवधपुरीं यह चतित प्रकासा ।॥ 
जेहि दिन राम जनम श्चुति गावहिं । तीरथ सकल तरह चलि आवि 
असुर नाग खग नर युनि देवा ! आई करहि रघुनायक सेवा ॥ 
जन्म महोत्छव स्चहिं सुजाना । करहि राम कल कीरति गाना ॥ 


से०-मजञिं सजन दद बहु पाचन सरज्न सीर । 

जपि राम्‌ धरि भ्यान उर सुंदर खाम सरीर ॥ ३४॥ 
द्रसं परस मजन अरु पाना । हरइ पाय कृ वेद पुराना ॥ 
नदी पुनीत अमित महिमा अति । कहि न सकद सारदा धिमरसति 
रामं धासदा पुरी सुहावनि रोक समस्त विदित अति पानिं 
चारि खानि जग जीव अपारा ! अवध तजं तनु नह संसारा ॥ 
सच विधि पूरी मनोहर जानी । स्कर सिद्धिमद सगल खानी ॥ 
बिमल कथा क्र फीन्ह अरंभा ¦ सुनत नसाहिं काम मद दभा ॥ 
रामचारतमानस एहि नामा । सुनत श्रवन पाडञ विश्रामा ॥ 
मन करि मिपयं अनर बन जरई । होइ सुखी जीं एहि सर परई ॥ 
रमच॑तमानस युनि भावन } पिरचेड सं सुदाघन पावन ॥ 
त्रिभिध दोष दुख दारिद दावन । रि स्चालि कलि दर्प तयाचतं 


# बराठक्राण्ड २९ 


शधि मदेख निज मानस रखा । पाई सुसमर सिवा सन भापा। 
तत्ते रामचरितमानस चर! धरेउ नाम दिये हेरि हरपि हर ॥ 
कहे कथा सोह सुखद सुहाई । सादर सुनहु सुजन मन राई ॥ 


दो०-जस मान्त जेदि परिधि भयउ म प्रचार जेहि देतु } 
अब सोह कह प्रसंग सव युमिरि उमा धृपकेतु ॥ २५॥ 


संय प्रसाद सुमति धियं हुरो 1 रभवस्तिमानस कमि तुकसी ॥ 
रई मनोर मति अचार । सुजन सुवित सुनि रे सुधारी॥ 
सुमति भूमि थल हृदय अगाघ्रू । वेद्‌ पुरान उदधि घन साधू ॥ 
रपां राम स्ुजस यर यारी । मधुर मनोदर मंगलकारी ॥ 
खोला सगुन जो करट बानो । सोई खच्डता कद्‌ मर दानो ॥ 
प्रेम भगति जो बरनि न जाई । सोर मुप्ता सुसोतरत।ई॥ 
सो जल सुरत सालि दित हय । राम भगत जन जोवन सोर॥ 
मेधा मदि गत सो जल परावन । सफिलि श्रवन मग चले सुशावन 
भरेउ मुमानस सुथल यिशना । पुखद सोत रचि चारु विशना ॥ 
दो०-सुखि संदर संबाद चर पिष्वे बुद्ि भरिवारि। 

तेद्‌ एदि पायन सुभग सर घाट मनोहर चारि ॥ ३६॥ 
स्त प्रथ सुभग सोपाना । ग्यान नयन्‌ निशत मन माना ॥ 
रघुपति महिमा अगुन यवाधा । वरनवर सड वर चारि अगाधा ॥ 
राम सोय जस सिक पुधाच्षम । उपमा बोवि बिरात मनोरम ॥ 
परनि सबन यार चोपाई । जुगुति मं मनि सीप सुदा 
खद सोए्ठा संदर दादहा। सद्‌ व्ुरमे कतय कुर साहा॥ 
अर्य अटूप सुधा सुभाष । सादर पण मफएद्द्‌ सुग्र्ता॥ 
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सुकृत पंज भजर अछि माला । म्यान्‌ विराग विचार मराला ॥ 
नि अवरेव कषित गुन जाती । मीन मनोहर ते वहुभोती ॥ 

अर्थ धरम कामादिक चारीं । कह ग्यान विग्यान विचारी | 

नव रसं जप तप जोग विरागा । ते सव जलचर चारु तडागा | 
सुकृती साघु नाम युन गाना । ते विचित्र जरुविहग समाना ॥ 
" सभा वहं दिति अवरई । श्रद्धा रितु वसंत सम गाई ॥ 
भगति निरूपन पििध विधाना 1 छमा दया दम रता ब्रिताना ॥ 
जम नियम फुर फर ग्याना । हरि पद रतिरस बेद बखाना ॥ 
ओरड कथा अनेक प्रसंगा ! तेद सुक पिक बहुबरन विहंगा ॥ 


दो०-पुलक चारिका चाग बन सुख सुविहंग विहार । 
मारी सुमन सनेह जरु सचत लोचन चार्‌ ॥ ३७ ॥ 


ञे गावहिं यह चरित संभारे ! तेद एहि ताछ चतुर रखवारे ॥ 
सदा सुन सादर नरं नारी । तेद्‌ खरबर मानस अधिकारी ॥ 
अति खल जे विष बग कागा ! एहि सर निकट न जाहि अभागा 
संघुक भेक सेवार समाना । इहो न विषय कृथा रस नाना ॥ 
तेहि कारन आवत हिय हारे । कामी काक बलाक विचारे ॥ 
आवत एहिं सर अति कठिनां । राम कृपा धि आई न जाई ॥ 
कटिन कुसंग पंथ छरासा । तिन्ह के वचन वाघ हरिव्याला।। 
गृह ॒कारज नाना जंजाला । ते अति दुर्गम सैर विसाला ॥ 
बन यहु विषम मोह मद माना ! नदीं इतक भयंकर नाना ॥ 


दो०-जे श्रद्धा सबल रदित नहि संतन्ह कर साथ | 
तिन्द कट मानस अगम अति जिन्दहिन प्रिय रघुनाथ । ३८ 
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जी करि क जाई पनि फो जातं नीद जडा होई॥ 
दृता जाड विषम उर छागा। गणं न मन पाव अभागा॥ 
करि न जाद्‌ स मज्न पाना। फएिरि आपह समेत अभिमाना॥ 
जीं बहोरि कोड पुन आवा। सर निंदा करि ताहि धुञ्ञावा॥ 
सकल विप्र व्यापहिं नहिं तेही। राम सुक्षौ बिलोकि जेदी॥ 
सोद सादर सर मजतु करं। महा घोर अयताय न अर्र॥ 
तै नर यह सर तजहिं न काञ। जिन्ह फे राम चरन भल भाञ॥ 
जो नहाद चद एहिं सर भाई। सो सतसंग करड मन ला१॥ 
अस मानस मानसं चख चादी । भई कवि युद्धि पिमङ अवगादी॥ 
भयउ हृदरं आनंद उद्ाहू । उमगेड प्रेम प्रमोद प्रवाह ॥ 
चटी सुभग कथिता सरिता सो। राम परिमर जसजर भसि सो ॥ 
सरन नाम सुंगल गला । लोक वेद मत मेल शूला ॥ 
नदी पनीत सुमानस नंदिनि । कलिमल ठ्न तर मूर निकंदिनि ॥ 


दोर-श्रोता भरि समाज पुर ग्राम नगर दुं सूक । 
संतसभा अद्धपम अवध सकल सुमेगल मर ॥ ३९ ॥ 


रामभगति सुरमरितहि जाई । मिरी सुकीरति सर सुदाई॥ 
साज राम समर जघु पावन मिले महानदु सोन सुदात्रन ॥ 
जुग परिय भगति देवधुनि धारा । सोहति सहित सुप्रिरति गिचार॥ 
त्रिविध ताप त्रासकं तिष्ुहानी। राम सरूप सिधु सप्ुहानी॥ 
मानस मल मिलो सुरसरिदी । सुनत सुजन मन पावन करिही ॥ 
पिच प्रिय कथा विचित्र विभागा । जदु सरि तीर तीर वन चागा॥ 
उमा मेस ॒मिबाह चरादी।ते जठचर जगनित बहू भवी 
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रघुबर जनम अनद्‌ वथा । भ्वेर॒तरंश॒ मनोहरताई॥ 
दो०-वालचरिति चहु बंधु के बनज विपुर बहुरंग । 

सष रानी परिजन सुकृत सधुकर बारिविहंग।। ४०॥ 
सीय खयंबर कथा सुहाई । सरिति सुहावन सो छवि छाई॥ 
नदी नाव पटु प्रस्न अनेका! केवट सल. उतर सम्रविका। 
सुनि अदुकथन परस्पर होई । पथिक समाज सोह सरि सोई॥ 
घोर धार भृगुनाथ रिसानी। घाट सुबद्ध रास चर चानी॥ 
साज राम परिवाह 1हु।सो भे उमग सुखद सज काहू | 
कहत सुनत हरहि एृरकादीं। ते सुद्ती मन यदित नहा ॥ 
राम िलक हिव मगरु साजा प्रजजेग य जुरे नजा 
कराई ङ्मति केक केरी। परी जासु एल मिपति णनेरी। 
से°-समन अमित उतपात भरतचरित जपजाग। 

करि अष खर अवगुन कथन ते जलमल वग काग॥ ४१ ॥ 
रीरति सरिति रष एतु स्यौ \ सपय सुहादति एावनि भरी ॥१ 
हिम हिमसंरुस॒ता सिव व्याह । सि सुखद प्रथ जनम उखाहू॥ 
चरनच राम पिचाह समाज ` युद म॑ंगरमय रितुराज॥ 
ग्रीपम दुसह राम वन्न पंथकथा खर आतपं पवन॥ 
रपा घोर निसाचर रार सुरडर सलि सुमंगरकारी॥ 
राम राज सुख विनय बडाई । विसद सुखद सोद सरद सुटाई॥ 
रती सिरोमनि सिय गुन माथा । सोई गुन अमरु अनपम पाथा॥ 
भरत सुभाउ उसीतरुतादै। सदा एकरस बरनि न जाई॥ 
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रो°-अवरोफनि बोरनि भिचनि रोति उतसप हार । 
भायप भलि चहु वधु की जऊ माधुरी सुवास । ४२॥ 
आरति मिनय दीनता मोरी । रघुता ललित सुवारि म ोरी॥ 
अदत सिल सुनत गुनकारी | आस पिं प्रास मनोमल हारी॥ 
राम सूप्रेमहि पोपत पानी। हरतसफ़ठ कणि कुप गरानी॥ 
भव रम सोपकर तोप तोपा । समन दति दुख दारि दोपा॥ 
कराम कोद मद मोहं नसावन। बरिमठ विवेक परिराग यदृवन॥ 
सादर मज्जन पान किए त) मिहि पाप परिताप दिएते।॥ 
,जिन्द एदि चारन मानसधोए । ते कायर कलि फार भिगोए ॥ 
ठपित निरखि रवि करभव याते । किदं मृग जिमि जीच दुखारी 
दो०-मति अनुद्रारि सुत्रारिगुन गन गति मन अन्दवा्‌ 1 
सुमिरि भवानो सरद कई कवि कथा सुदाई ॥४३(क)। 
अच रघुपति पद्‌ पंकृरद हियं धरि पा प्रसाद्‌ } 
कडँ जुगल मुनिय्रं कर भिरुन सुभग संबाद्‌ ॥४३८ख)) 
भदवान मनि वसह प्रयागा तिन्दरि राम पद्‌ अति अनुरागा 
तापस सम द्म द्या निधाना। परमारथ पथ परम पुजाना॥ 
माघ मक्ररगत रमि जव होई। तोरथपतिहं आब्र सव को१॥ 
देव दनुज क्रिनर नर भ्रेनीं। सादर मजि सङख त्रिवेनी॥ 
प्रजहि माधध्र पद्‌ जलजाता। परसि अलय च दसर्दिं ाता॥ 
भद्रान आश्रम अति परधन परम रम्य परुनिविर मन मान ॥ 
तद होर युनि सिय समाना। जादि ज मज्जन तोरप्ररत्रा॥ 
मञ्जरं प्राद सभेव उदा! कटिं परसपर हरि गुन गाा॥ _ 
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मेसं मिरे मोर भ्रम भारी। कहु सो कथा नाथ विसता ॥ 
जागवलिक यो पु्ुकाई। तम्दहि विदित रघुपति प्रयुता१॥ 
रामभगत तमद मन क्रम वानी । चतुराई तम्हारि भ ानी॥ 
चाहहु सुने राम युन गृढ् । कीन्दिहु प्रस मनद अति सदा ॥ 
तात सुनहु सादर मल छाई) कदं राम के कथा सुहाई॥ 
महामोह मिपेसु पिसाला ! रामकथा कालिका कराला॥ 
रामकथा सति करिरन समाना | संत चकोर करदं जेहि पाना॥ 
सेद संसय कीन्ह भवानी । महादेव तव॒ कहा बखानी ॥ 


दो-क सो मति अनुदारि अ उमा संयु संबाद्‌ । 
भयउ समय जेदि हैत जेहि सुनु सुनि मिटिदि विषाद ॥४७॥ 


एक यार प्रेता जग मादी। संयु गए मज रिपि पादी॥ 
संग सती जगजननि भवानी । पे पि असिेखर जनी 
रामकथा एुनिवजे यखानी । सुनी मेस परम सुसु मनी॥ 
सिपि पी हस्मिगति सुदाई। कदी सं अधिकारी पाई] 
कहत सुनतरथुपति शुन गाथा। कटु दिन तशा रहे गिसिनिथा॥ 
युनि सन व्रिदामागि त्रिषुरारी। चले भवन संग दच्छक्ुमारी॥ 
तेहि अवक्र भंजन महिभारा। हरि रघुरस रीन्ह अवता ॥ 
पिता यचन तननि श॒ उदासी । द॑डक यम विचरत अविनासी ॥ 
दो० हदये यिचारत जात हर केदि बिधि दरसल होई । 

गुप स्प अवत्तेर प्रय गँ जान सघ कोह ॥४८(क)॥ 
सो०-संकेर उर अति छो सती न जानि मरण सो । 

तुटसी दरसन सोशु मन उरुं छोचन' खारी ॥४८८ल)॥ 


9६ रामचरितमानस % 


रान मरन मनुज कर.जाचा। प्रयु बिधि वच को म्ह चहं साचा ॥ 

जौ तहि जाडं रई परिता । करत बिचार न यनत वनावा ॥ 
एषि विधि भए सोचवसश्सा। तेरी समय जाई दससीसा॥ 
रीन्ह नीच मारीच संगा। भयउ तुरत सोद कपट कुरंगा ॥ 
करि छट मद्‌ हरी वैदेदी) प्रयु प्रभा विदित नतेदरी॥ 
सृग्‌ वधि वंध सित हरिञए। आश्रु दरि नयन जरु छाए 
विरह विकर नर इव रघुराई । खोजत विपिन करत दोर भाई ॥ 
व्ह जोग वियोग न जाकं। देखा प्रगट विरह दुख ॥ 


दो०-अति षिचित्र रघुपति चरिति जानरिं परम सुजान । 
जे मतिमंद विमोह हृदयं धरदिं कटु आन ।४९॥ 


संयु समय तेहि रामटि देखा। उप॒ दिये अ हरु विसेषा॥ 
भरि रोचन छविरिधु निक्ष । ढुसमय जानि न कोन्दि भिन्हरी।. 
जय सचिदानंद जग पावन । अस्‌ कहि चलेउ मनीौज नसाचन ॥ 
चरे अ सिव सती समरेता। पुनि पुनि पुरुकत कृपानिकंता ॥ 
सतीं सो दसा संयु फेदेखो। उर उपना संदेह विषेपी॥ 
संकरु गतवय जगदीसा। सुर नर युनि सथ नावत ससा ॥ 
तिन्ह नृपसुत कीन्ह परनामा। कहि सचिदानंद परधामा॥ 
भए मगन छम तासुविलोकी । अजह प्रीति उर रहति न रोकी ॥ 
दो - तरह जो व्यापक विरज अन अकल अनीह अभेद्‌ 1 

सो किं देह धरि होड नर जाहि न जानत वेद्‌ ।५०॥ 


विष्डु जां सुर हित नश्तनु धारी । सोड समरेग्य जधा प्रिपुरारी॥ 
खोज सो फि अम्य इ नारी । ग्यानधाम श्रोपति अपुरारी ॥ 





% बाठकाण्ड % |) । 


(ननन 
सं्मिरा पुनि मपा न होई। सिव सव्य जान सवु कोई॥ 
अस ससय मन भयउ अपारा। होद्‌ न हृदये प्रबोध भ्रचारा 
ल्यपि प्रगट न कटेड भवानी । हर॒ अंतरजामी स्व जानी॥। 
सुनहि सती तव मारि सुभाऊ। संसय अस न धरिभ उर काञ।॥ 
नासु कथा छंभज रिपि माई। भगति जासु मे निरि सनाई॥ 
सोद मम श्टदेव रघुत्रीरा। सेथत जाहि सदा युनि धीरा॥ 


छं०-सुनि धीर जोगी सिदध संतत विमर मन जेहि ष्या । 
कहि नेति निगम पुरान आगम जासु कीरति गाही ॥ 

सोई राथ न्यापकं ब्रह्म युवन निकाय पति माया धनी 1 

~ अवतरेड अपने भगत हित निजर्तत्र नितं रघुङ्लमनी ॥ 


खो०-राग न उर उपदेसु दपि कहेड सिव वार बहु । 

मोठे भिहसि महे हप्माया लु जानि भिरये ॥ ५१ ॥ 
ली तुम्हरे मन अति रंदेहू। तौ फिन जाह परी छेह 
तब रमि बेड अष्टं वर्छादी। जय लगि तुम्दएेहहु मोदि पादीं 
ससे जाद्‌ मोह भरम भारी करेषु सोजतयु विवेक विचारी ॥ 
चीं सती सिव आयसु पाई । करहि षिचारु करौं का भाई॥ 
इहा संश अस मन अदुमाना। दच्छसुता करु नहि फल्याना॥ 
मोरेहु कद न रंसय जादी बिधि विपरीत भलाई नाहीं | 
दोह सोद जो रामरा राखा। को करि तकं वदवरे साला॥ 
अस कहि रगे जपन हरिनामा। गं सती जर प्रयु सुखथामा॥ 


रो०--पुनि पुनि हृद्ये विचार करि धरि सीता पर स्प । 
आगे होद्‌ चलि पंथ तेद जहिं आवत नरमूष ॥५२॥ 
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लहिमन दीख उमाकृत वेषा! चकित भए भ्रम हदये विसेषा ॥ 
करि न सकत कहु अति गंभीरा । परस प्रभाउ जानत सतिधीरा॥ 
सती कपट जानेड सुरखामी । सवदरसी सव॒ अंतरजामी ॥ 
खभिरत जाहि मिव्ड अभ्याना } सोइ सरवबग्य रायु भगवाना।॥ 
सती कीन्ह चह तरह दुरा । देखहु नारि सभाव प्रभास ॥ 
निज माया वदु हदये बखानी । बोरे षिहसि राय मृदु बानी॥ 
जोरि पानि प्रथु कीन्ह भ्रनामू। पिता समेत रीन्ह निज नाम्‌ ॥ 
कटे वहोरि कां वरपकेत्‌ । गिपिन अलि करहु केहि देत्‌ ॥ 


दो०-राम वचन सदु गूह सुनि उपजा अ संकोच । 
सती सभीत महस पहि चरीं हदयं बड़ सोचु ॥५३॥ - 


भे संकर कर कहा न माना। निज अग्यानु राम प्र आना॥ 
जाई उतर अव देहं काहा । उर उपजा अति दारुन दाहा॥ 
जाना राम सतीं दुखु पावा । निज प्रभा कटु प्रगटि जनाघा॥ 
सतीं दीख कोतुङ मग जाता । आगे राषु सहित श्री भ्राता॥ 
परि चितवा पा प्रथु देखा। सहित वधु सिय संदर वेषा॥ 
जहं चितवहिं तरह आसीना । सेवहि सिद्ध युनीस प्रबीना॥ 
देखे सिव निधि विप्लु अनेका । अमित प्रभाड एक तें एका॥ 
दत चरन करत प्रथ सेवा) विषिध वेष देखे सव देवा॥ 
दो०-सती विधात्री इंदिरा देखीं अमित अनप । 

जेहि जेहि वेष अजादि सुर तेहि तेहि तन अयुरूप ॥५४॥ 
देखे जह तहँ रघुपति जेते। सक्तिन्ह सित सकर सुर तेते॥ 
जीव॒ चराचर जो संसारा देखे सकर अनेक प्रकारा] 
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पहि प्रहि देव बहु वेया । राम सूप दूसर नह देखा ॥ 
अवरोफे रघुपति बहुतर । सीता सहित न वेप षनेरे॥ 
सोहरघुवर सोद रषिम सीता! देखि सती अति भई सभीता ॥ 
हृदय कंप तन सुधिकटु नादी । नयन मदि वैदी मग माहीं ॥ 
हरि बिरोक्रेड नयन उधारी । टु न दील तरद दच्छछमारी ॥ 
पुति पुनि नाद राम पद सीसा । चलो तहा जह रहे गिरीसा ॥ 
दोग समीप मेस तव दसि पुटी इसलात । 

रीन्हि पीछा कवन विधि कहू सत्य सवर घात ॥ ५५॥ 


मासपारायण, दूसरा विश्राम 


सत्ती सपि ररर प्रभाऊ । भय वस सिव सन कीन्ह दुराऊ ॥ 
क्टु न एरी रोन्द गोसाईं । कन्द प्रनापु तुम्दारिहि नाई ॥ 
जोतु्द कटा सो सपान होई । मोरे मन प्रतीति अति सोई॥ 
तपर संकर देखेड धरि ध्याना । सतीं ज कीन्ह चरित सबु जाना ॥ 
वहुरिरममायहि सिरु नावा । पररि सतिदि जें धेर कावा ॥ 
हरि इच्छा भावी वलवाना । हृदये विचरत संय सुजाना ॥ 
सतीं कीन्ह सीता कर येषा । सित्र उर भयउ पिषाद िसेषा ॥ 
जीं भब करठँ सती सन प्रीती । मिद भगति पथु हाई अनीती ॥ 
दो०-परम पुनीत न जाद्‌ तनि किर परेम बड़ पापु । 

परगट न कहत मेस कटु हृदये अधिक संताप ॥ ५६॥ 
तेम संकर प्रथ पद सिरु नावा । सुमिरत गष हृद्य अस अवा ॥ 
एदि तन सतिहि भेट मोहि नादी । सिव संकस्पु फीन्द मम माहीं ॥ 
अस्‌ विचारि संकर मतिधीरा 1 चके भवन सुमिरत रघुबीरा ॥ 


५० % रामचरितमानस ॐ 





चलत गयन भै गिरा सुहाई । जय मदे भलि अगति च्द्ाईं ।! 
अस पन तुमह बिड फरड फो भाया ! राम भगत समरथ भेगवाना। 
सुनि नभगिरा सती उर सोचा} पा सिवहि समेत सकोचा ॥ 
दीन्ह कवन पन कहु कृणला । सत्यधाम प्रयु दीनदयाला ॥ 
जदपि सतीं एहम बहु भती । तदपि न के त्रिुर आराती ॥ 
दो०-सतीं हृदय अनुमान फिय सु जानेड स्ग्य । 

कीन्ह कपट भे सं सन नारि सहज जड़ अग्य ।|५७(क)! 
सो०-जलु पय सरिस विकाद्‌ देखह प्रीति कि रीतिभलि। 

बिलग होई रसु जाई कपट खटाई परत पुनि ॥५७(ख) 


हृदयं सोच सयुश्चत निञ करनी । चिता अमित जाई नहि बरनी ॥ 
कृपासिघु सिव परम अगाधा । प्रगट न कहेड मोर अपराधा ॥ 
संकर रुख अवलोकि भवानी । श्रय मोहि तजेड हदये अङ्कलानी। 
निज अध सय्॒नि न कषु कटि जाई तप्‌ अवो इव उर अधिका ॥ 
सति ससीच जानि वृषकेत्‌ । कहीं कथा सुंदर यख हेत ॥ 
चरनत पथ विध इतिहासा । विखनाथ परहवे कंटासा ॥ 
तहं पुनि संश सथल पन आपन । वेढे वट तर करि कमलासन ॥ 
सकर सहज सपु सण्ारा । सागि समाधि अखंड अपारा ॥ 


दो०-सती चसह केास तव॒ अधिक सोच मन माहि । 
मरय न का जन कट जुम सम दिदस्त सिराहं । ५८ ॥ 
नित नच साच सती उर भारा } क्व जेहटं दख सागर पारा ॥ 


भ जो कीन रघुपति अपाना । पनि पति वचजु मृषा करि जाना। 
सौ फ माहि विधातो दीन्हा ! जो हु उचित र्दा सोह दीन्दा।। 
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अब विधि अस वृञ्निभ नहिं तोही । संकर तियुख जिभावसि मोदी ॥ 
कदि न जाई कटु हृदय गानी । मन मर्ह रामहि सुमिर सयानी॥ 
जीं प्रु दीनद्याह् काना । आरति हरन वेद असु गाषा ॥ 
तौ मे विनय फरठं कर ओरी । छट वेगि देह यद मोरी ॥ 
जीं मोरे सिव चरन सनेहू । मन क्रम ववन सव्य त्रतु एटू ॥ 


दो०-तौ सवदरसी सुनिथ प्रु कर सो वेगि उपाद्‌ 1 
होई मरु जेट विनर्हि श्रम दुसह धिपत्ति बिदाई ।।५९॥ 


पहि प्रि दुखित प्रजेसकृमारी । भरकथनीय दारुन दुख भारी॥ 
तें संभ्रत सहस सतासी । तजी समाधि संश अग्रिनासी ॥ 
"राम नाम स्वि सुमि लागे 1 जानेड सतीं जगतपति जागे ॥ 
जाई संघ पद वंदनु कन्ध । सनयुख संकर आसु दीन्दा ।। 

कदन हर्किथा रसाला । दच्छ प्रजेस भए तेहि काला ॥ 
देखा परिधि परिचार सब लायक । दच्छदि कीन्द प्रजापति नायक ॥ 
अड्‌ अधिकार दच्छ जबर पावा \ अति अभिमान दये ततर आप्रा 
नदिं कोउ अस जनमा जग माहा । प्रुत पाई जारि मद नादी ॥ 


दो०-दच्छ रणए मुनि बोलि सब करन रगे बड जाम । 

नेयते सादर सकल सुर जे पाव्रतं मख भाग ॥ ६०॥ 
विनर नाग सिद्ध गंधव 1 बधुन्द समेत चले सुर सर्वा ॥ 
गिषतु बिचि मसु तिहाई । चके सकर सुर जान बनाई ॥ 
सर्त प्रलोक व्योम धिमाना ! जात चकठे सुंदर विधि नाना ॥ 
युर सुंदरी छर्दि कल गाना । सुन श्चवन्‌ चट हि युनि ध्यानः ।। 
श्ेड तथ सिव करेड वखानो । पिता जग्य सुनि कु हरपानो ॥ 


1. , भद 
मोथा 
दो०-स्वि अपमाल्‌ न जाई सहि हदये न हद पयोध । 
सकर सभदि दठि हटकर तव योटीं यचन सक्रोध 1) ६३॥ 
सुनहु सभासद सर्र सुनिदा \ कदी सुनी जिन्दं संकर निदा 
सो फल्‌ तुरत रहय स फां । भरी भति पिताब पितं ॥ 
संत संयु श्रीपतिं अपवादा ! सुनिअ ज तह असि मरजाद्‌ा। 
का्ि तासु जीभ जो यसा \ श्रवन भूदि न त चलि परार ॥ 
लगदातमा मरैसु पुरारी । जगत जनक सब फे हितकारी 
पिता मंदमति निदत तदी । दच्छ सुक्र संभव यह देही ॥ 
सजिद तुरत देह तेहि दैत \ उर्‌ धरि चंदरमीरि युपेत ॥ 
अस्‌ कहि जोग अगिनि तलु जार ! भयउ सरल मख राहाकारा 1 
दो०-सती मरु सुनि संशु गन्‌ रगे कलन मल सीस । 
जभ्य विस बिलोकि भृगु रन्डा गीन्रि एनीस ॥६४॥। 
समाचार सय संकरे पाए । सीरमटु करि फोप परए ॥ 
जभ्य परिधंस जद तिन्द कीन्हा । सकर सुरन्द पिधिवत फु दीन्दा 
भ जगबिदित दच्छ गति सोई। जसि कु संयु षि फ हो॥ 
यह इतिहास सफल जग जानी । ताते मे सेेप बखानी ॥ 
सतीं मरत हरि सन घरु मागा 1 जनम जनम सिव पद्‌ थनुराग्‌!॥ 
तेहि कारन हिमगिरि गृह जाई जनमा पारवती तलु पाई ॥ 


जव ते उमा संस गृह जाई 1 सकर सिद्धि संपति तर छाई ॥ 
जहे तद निन्द सुभायमकीन्दे। उचित वास द्विम धरधर दीन्रे॥ 


# रामचरितमानस # 





चे०-सदा मन फर सहित र दम नत । 
भमदीं सुंदर सेल प्र मनि आकर बहु भाति ।॥६५॥ 


सरिता सव पनीत जट बीं । खग म्रग मधुप सुखी सव रदी 
सहन वथरुसव जोधन्ह त्यागा । गिरिपर सल करहि अनुरगा।॥। 
सोह सैर गिरिजा गृह आएं । जिमि जनु रामभगति के पाएं ॥ 
नित सूतन मंगल गृह ताघ । घ्रह्मादिक गावि जसु जाघ्र ॥ 
नारद समाचार सव पाए । कोतुकहीं गिरि गेह सिधाए ॥ 
सलरान बड़ आद्र. कौन्हा | पद पखारि बर आसनु दीन्हा 
नारि सहित पुनि पद्‌ सिर नाया । चरन सिन सतु भरतु सिवावा 
निज सभाग्य बहुत गिरिवरना । सुता बोछि मेटो युनि चरना॥ 
दो०-्रिकालग्य सर्ग्य तुम्ह गति सर्र तम्हारि। 
कदहुं खना के दोष गुन युनिबर हृदय परिचारि ॥ ६६॥ 
कह नि चिरपि गृढ़ मृदु बानी । एता तुम्हार सकल गुन खानी॥ 
` दर सहज ससील सयानी । नाम उमा अंबिका भवानी ॥ 
सव ॒ठच्छन संपन्न कुमारो । होदि संतत पियहि पिभरी ॥ 
` सदा अचल एद कर अहिवाता । एटि ते जम्‌ पैहहि पित॒ माता। 
दोडटि पन्य सकर जग माही । एहि सेवत कषु दुलभ नाशी। 
हि कर नापु सुमिरि संसात | धिय चदिहहि पतिप्रत प्रसिधारा॥ 
पल छलच्छन सुता तुम्हारी । सुनह जे अथर अगुन दुद्‌ चारो ॥ 
अगुन अमान मातु पितु होना । उदासौन सब संसय छोना ॥ 


दो०-जोगी जटिल अक्राम्‌ मन नगन अमंगछ वेषु | 
अस खामी एहि कँ मििहि परी रस्त असि रेख ॥६७॥ 


१ 





# चालकण्ड ५५. 


समि नि गिरी सत्य भ्ये जानो । दुख दंपतिरि उमा हरानी॥ 
नार्द्र यह ॒भेदु न जाना । दसी एक सधुञनव परिलगाना ॥ 
सकर सखी गिरिना गिरि मेना । परक सरीर भरे जल मैना ॥ 
होड न म्पा देवरिपि भाप । उमा सोधचनु ददे धरिराखा॥ 
उपजेउ सिप्र पद कमर सनेह । मिलन कठिन मन भा संदेह्‌ ॥ 
जानि हजवसरु प्नोति दुराई। सखो उ्ेम वटी पुनि जाई॥ 
शटि न होह देवरिपि बानी । सोच दंपति सखीं सयानी॥ 
उर्‌ धरि धीर कटर गिरि । कहु नाथ का करि उपाङः ॥ 


दो-क युनीस हिमवत सुयु जो रिषि लिखा शिकार । 

देवे दसुज नरं नाग पूनि कोड न मेटनिहार ॥६८॥ 
तदपि एक भ कड उपा । हद कर ओं दै सहा ॥ 
जूस बरु भै बरनेडं तम्द पा । मिरिटि उमहि तससंसय नादी ॥ 
जं जे परं के दोप नखाने। ते सव पिव पिभ अयमाने ॥ 
जी विबाहु संकर सन ्ोई। दोप गुन सम कह सयु को ॥ 
जौ अदि सेज सयन हरि करद । बुध क्ट तिन्द कर दोपुन भरदी॥। 
भाचु साल स्वं रस खादी । विन्द कहं मेद कहत कोउ नादी॥ 
सुभ अरु असुम्‌ सलि सत्र बहर । सुरसरि कोउ अपुनीत न कई) 
समरथ कं नदि दोए गोसाहं । रपि पावक सुरसरि की नां ॥ 
दो०-जौँ अस हिपिपा करहि नर्‌ जड विवेक अभिमान । 

परहिं कप भरि नरक महँ जीय कि $स समान ॥६९॥ 


सुरसरि जल एत घारुनि जाना 1 कबहु न संत करहि तेहि पाट , 
. पिह 4 [अ अनीसरि ४, [= <. 
सुरसरि मिरे सो पावन जेते ई ,अनीसरि अच्छं द. ` 
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~~~----~-------------~----------------- वच 
संशु सहज समरथ भगवाना । एहि विवाह सब विधि कस्याना।। 
दुराराध्यं पै अहिं मदेष्च । आखुतोष पूनि किँ केष ॥ 
लो तपु करं मारि कम्हारी ) भावि मेटि सकि विपुरारी।। 
लद्यपि घ्र अनेक जग माहीं | एहि कर्द सिव तजि दूसर नाहीं॥। 
अर दायक प्रनतारति भंजन } कृपा सेवक मन रंजन ॥ 
च्छित एरु धिनु सिव अवराधें । रुहिथ न कोटि जोगजप सधं 


दो०-अस्‌ कटि नारद सुमिरि हरि भिरिजदि दीन्ि असीस । 
होइहि यदह रयान अब्र संसय तजहु भिरीस ।७०॥ 


कटि अस्‌ त्रह्मभेवन सुनि गय । आगिर चरित सुनहु जस भयऊ 
पतिहि एकत पाई कह मेना । नाथ न सें सञ्च यनि षेना ॥ 
जं षर वरं ठु होई अनरूपा । करिभ विवाह सुता अचुरूपा॥ 
न त कन्या वरु रहड कुरी 1 कत उमा मम प्रानपिआरी ॥ 
जो न मिरिषटि वरु गिरिजहि जोगू]गिरि जड सहन कटिहि सवुरोम्‌ 
सोह विचारि पति करहु बिवाहू । जें न बक्षेरि होई उर दाहू॥ 
अस कष्ट परी चरन धरि सीसा । बोरे सहित सनेह गिरीसा ॥ 
चरु पावकं प्रगटे ससि माहीं ¦ नारद बचलु अन्यथा नाहीं ॥ 


दो०-प्रिया सोचु परिहरहु सु सुमिरहु शरीभगवान । 
पारतिषि तिरमयडउ जेहि सोई करिहि कल्यान ।७१॥ 


अव जों तुम्हहि उता पर नेद । तौ अस जाई सिखाधनु दह्‌ 
करं सो तपु जहिं मिलहि महष 1 आन उपायं न मिटिहि केष 
नारद बचन सगे सहेत । सदर सव गुन निधि वृपकेत्‌॥। 
अस्‌ बरिचारि म्ह तजहु भसंका ! सबहि भति संकरु अथकरुंका। 


५ र ५७ 


सुनि पति घचन हरपि मन माहीं । गद तुरत उटि गिरिजा पाही॥ 
उमहि प्रिलोकि नयन भरे वारी । सहित सनेद गोद वैठारी॥ 
वारहिं षार केति उर ठाई गदगद कंड न कटु कहि जाई 
जगते मातु सर्बभ्य भवानी । मातु सुखद योलों मृदु बानो ॥ - 
दो०-सुनहि मातु मँ दीख अस सपन सुनषडं तोदि। 

संदर गौर सुविग्रयर अस उपदेसेड मोहि ॥ ७२॥ 


करदि जाई तपु सैलकमारी । नारद कहा सो सत्य परिवारी ॥ 
मातु पितदहि पुनि यह मत भावा । तपु सुखप्रद दुख दोप नसावा ॥ 
तपचल रवद्‌ प्रप॑ञ्ु पिधाता। तपबल पिप्सु सकरजग त्राता ॥ 
तपल संयु करहि संघारा। तपर सेषु धष महिभारा॥ 
तप अधार सव सृष्टि भवानी । करद जाई तपु अस निर्य जानी॥ 
सेते वेन व्रिस्मित महतारी । सपन सुनायड गिरिहि कारी ॥ 
मातु पितहि वहुधिपि सथुञचाई। चरीं उमा तप हित हराई॥ 
प्रिय परिवार पिता अर माता 1 भए विकर युख आवन वाता॥ 


दो०~-पेदसिश युनि आई तव्र सबदि कटा सन्द । 
पारवतो महिमा सुनत रदे प्रचोधहि पाई ॥ ७३॥ 
उर धरि उमा प्रानपति चरना । जाई विपिन छागी तपु करना॥ 
अति सुकुमार न तलु तप जोग्‌। पति पद सुमिरि तजेउ सब भोमू॥ 
नित मव चरन उपज अछुरागा । विस्तर देह तपहिं मनु छगा॥ 
संगते सहस भरल फल खाए) सागु खाई सत वरप गर्ोए॥ 
कटु दिन भोजलु बारिंवतासा । फिए कठिन कटु दिन उपवासा | 
बेर पाती महि परद सुखाई । तीनि सदस संग्रत सोह खा। 
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५ 
पुनि पिरे धुखानेउ पना । उमहि ना तव भयउ अपरना ॥ 
देखि उमहि तप खीन सरीश । वह्मभिरा भ मगन भीरा ॥ 


दो०-भेयउ मनोरथ शफर तव यु गिरिराजङ्मारि 
पिर दह कठेस सव अमर मिलिददिं त्रिपुरारि ॥ ७४ ॥ 


अस तपु कां न कीन्द भवानी । भए अनेक धीर शनि ्यानी ॥ 
सव उर धर्‌ह्‌ व्रह्म वर वानी । सत्य सदा संतत सुचि जानी ॥ 
धात्रे पिता बोखावन जयदं । हठ परिदिरि धर जाएहु तवद ॥ 
मिलि तुम्दि जव सक्च रिषीसा । जानेहु तम प्रमान चाभीसा ॥ 
सुनत गिरा बिधि गगन वलानी । पुरुक गात गिरिजा दरषानी ॥ 
उमा चरित सुंदर म भावा | एनह संश्च कर चरित गुहावा ॥ 

ते सती जाई ततु त्याभा । तच ते सिन मन भयउ विरागा ।! 
नपि सदा रघुनायक नामा । जरं तदं खनिं राम शुन ग्रामा ॥ 


दो०-चिदानंद सुखधाम सिव विगत मोद मद काम । 
यिचरदिंमदि धरि हदयं दरि सकल कोक अभिराम ॥ ७५ ॥ 


< (क 
म 


कतः मृनिन्ह उपदेसहिं ग्याना । कत राम गुन करहि बखाना ॥ 
लदपि अकाम तदपि भगवाना । भणत विरह दुख दुखित स॒जाना॥ 
एहि विधि मय काट ब्‌ चौती । नित ने हद्‌ राम पद्‌ ्रीती ॥ 
नेषु प्रषु संक क्म देखा \ अविवल दर्ये भगति करेखा ॥ 
प्रगे रा छृतम्य करपाल । एप सील पतिधि तेज विसा ॥ 
अहु प्रकार संगरषि सराहा । त्द पिल अस व्रतु को निराह 
चहूुविपि रामसितव्रहि सप्ञ्नाधा । पाती कर जन्यं सुनावा ॥ 
अति पुनीत मिरिजिा कै करनी! मिए्तर सहित कृपानिधि बरनी ॥ 


^ वारुकाण्ड शर -“ ८९ 


दो०-अन बरिनती मम सुनहु स्वि जी मो प्र निज नहु । ` ` ` 
जाई पिषादहु रैखजहि यह मोहि मागे देहु ॥ ७६ ॥ 


कं सिव जदपरि उचितं अद्र नाहीं । नाथ वचने पुनि मेरि न जारी॥+ 
किरं धरि यसु कर्थ ठम्डाय्य । एम्‌ धरमु यद नाथ हमास॥ 
मातु पिता युर अथु कै वामी । पिह मिचार करि सुभजानी 
तुम्ह सव भोति प्रम हितकारी । अग्या सिर प्र नाथ तुम्हारी ॥ 
भ्रु तोपेड सुनि संकर बचना । भक्ति पिषेक धर्म जुत रचना॥ 
केह प्रयु हर च॒म्हार पन रहेऊ 1 अच उर्‌ रासे ओ हमं कटेऊ॥ 
अंतरधान मए अस भाप | संकर सोह मरति उर राखी ॥ 
तबहिं सप्तरिपि सित पहि आए । बोले प्रच अति वचन सुहाए॥ 
दो०-पारवती पहि जाई तुम्द प्रम परिच्छा रषु) 

गिरिह पररि पट्ट भेन दरिं करेहु संदेह ॥ ७७ ॥ 
रिषिन्द गौरि देखी तह केसी । मरतिमंत तपा जेसी ॥ 
मोखे णनि एल रैरुडुमारी । करहु कवन कारन तपु भारी ॥ 
केष अवराधद् क तुमह चहह । हम सन सत्य भरम किन कहह)\ 
कहत बचन मदु अति सवाई हँसिहदुं खनि हमारि जड्ताई ।। 
मनु हट पररा न सुने सिखावा। वहत वारि पर भीति उटात्रा ॥ 
नाद्‌ कहा सत्य साड आना । वितु पंखन्द दम चदं उड़ना ॥ 
देखहू युनि भविवेङू हमारा । चाष सदा सिवहि भर्तार ॥ 
दो०-सुनत वचन विसे रिपिय गिरिसंभव तव देह । 

नर्द कर उपदेसु छनि कहु मसे किसु गेह । ७८ ॥ 


दच्छसुतन्द उपदेसेन्दि नाई । विन्द फिरिभवदु न देखा | 
च 
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चित्रकेतु वर्‌ धर उन घाला । कनककसिषु कर पुनि भस हाला ॥ 
नारद सिख जे सुन नर नारी। अवसि होहि तनि भव भिखारी।। 
मन कयरी तन सज्ञन चीन्हय। आपु ससि स्वी चह कीन्दा॥ 
तेहि कं घचन मानि षिग्ासा । वुश्ं चा पति सहज उदासा ॥ 
निगुन निल छकरवेप कयाटी । अक्र अगेह दिमंघर व्याटी ॥ 
कदु कवन यु अस वरं पर्णे । भल भूलि ठग के चरा ॥ 
थच कँ सिव सती पिवाही । परनि थवडेरि मरणएन्हि तादी ॥ 
दो०-अव शख सवत सोच नदि भीख मामि भव खाहि । 

सहज एकारिन्ह के भवन कह क्रि नारि खयि ॥ ७९ ॥ 


अजह मानहू कहा हमार । हम तुम्ह करं वर्‌ नीक विवागर ॥ 
थति सुंदर खचि सुखद सुसीला । गावि वेद जामु जस रील ॥ 
दरपन रहित सकर गुन रासी । श्रीपति पर वैङकंट निवासी ॥ 
यसवर्‌ तुम्दहि मरा आनी । सुनत विहसि कह वचन भवानी 
सत्य केह गिसिव तनु एह । हट न ट ष्ट बरु देहा ॥ 
कनकड पुनि पपान तं होई । जारे सहज न परिहर सोद ॥ 
नारद्‌ चचन न सं परिहर । चसड भवडु उजरउ नहिं इर२ ॥ 
शुर क वचन प्रतीति नजेदी । सपने युगमन संख सिधितेदी ॥ 
दो °-महादेव थवगुन भवन पिप्लु सकल शुन धाम | 

जेहि वर्‌ मवु रस जाहि सन तेहि तेदी सन काम ॥ ८० ॥ 
जा तुम्द्‌ मिरतेहु प्रथम युनीसा। य॒निडँ सिख तम्दारि धरि सीसा 
अवम जनु सय हितदहारा।को गुन दुषन करं विचारा ॥ 
जा तम्हरे हट हृदयं बरिसेपी । रहि न जाह्‌ विदु किँ मरेषी ॥ 
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वयय 
ती कौतुकिभन्द आलसु नाहीं । चर कन्या अनेक जग मादी 

जन्म कोटि रमि रगर हमारी । वर्ठं संयु न त रहठँ भारी ॥ 

तज न नारद कर उपदे । आपु कहिं सत वार मरेष॥ 

भै पा परठं कहद जगदंबा । तुम्ह गृह गवनहु भयउ तिलंवा 1 

देखि ग्रे बोरे यनि ग्यानी । जय जय जगदविके भवानी ॥ 


दो०-तुम्ह्‌ माया भगवान सिव सकल जगत पितु मातु } 
नाई चरन सिर युनि चङे पुनि पुनि हरत गातु ॥८१॥ 


जाई युनिन्ह हिमवत्‌ पटाए । करि भिनतौ गिरजर्हि गृह स्याए॥ 
चहुरि सपतरिपि सिव परि जाई। कथा उमा कै सकल सुनाई। 
भए मगन सिव सुनत सनेशा। हरपि सप्रिि गवने हा ॥ 
मनु धिर करि तप्र संयु सुजाना। रगे फए्न रघुनायक ध्याना ॥ 
सारङु अमुर भयउ तेहि काटा । युज प्रताप वर तेज गरिसाला॥ 
तें सव छोक लोकपति जीते) भए देव सुख संपति रीते॥ 
अनर अमर सो जीति न जाई हारे सर करि विथिध लरा॥ 
तर विरंचि सन जाई पुकरे। देखे विधि सव देव दुखारे॥ 
>ो०-सव सन कषा बुञ्नाई विधि दलुन निधन तम होई 1 

संभ सुक्र संभूत सुत एहि जोतई रन सोई ॥ ८२॥ 
भोर कटा सुनि करहु उपाई। होदहि ईखर करिह सहाई॥ 
सर्ता जो तजी दच्छ मख देहा । जनमी जाई दिमाचरु गे्ा॥ 
तेद तपु कन्द संख पति रागो । तिव समाधि परे सु त्यागी॥ 
जदि अह असमंजत भारी। तदपि वात एक सुनहु हमारी ॥ 
पठचहु का ज्‌ सि पाहा । करं छोय संकर मन मादी । 
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हम जाई सिवहि पिर नाई । करवाउ विवाह वरिमाई।. 
एहि बिधि भले देवहित होई । मत अति नीक कहर सवु कोई 
अस्तुति सुरन्ह कीम्डि अति हेत्‌ । प्रगटेड विषमवान सषकेन्‌।। 


दो०-सुरन्द कटी निज विपति सव सुनि सन कीन्ह विचार | 
सथ विरोध न कुसल मोहि विहसि कटेड अस मार।। ८ ३॥ 


तदपि करब मे काज तुम्हारा । श्रुति कह परस धरम उयक्ारा |! 
पर हित लागि तज्‌ जो देही। संतत संत प्रसंसहिं तेही।! 
अस कहि चरेउ सबि सिरु नाई । सुमन धलुष कर सहित सदा९॥ 
चरत मार अस हदयं बिचारा । सिव विरोध श्रव मर हमार ॥ 
जपन प्रभाउ विस्तारा । निज वस कीन्ह सकल संसारा ।॥ 
कोपेउ, जवि वारिचरकेत्‌। छन महु मिटे सकल श्रुति सेन्‌॥ 
नहचज मत॒ संजम नाना । धीरज धरम म्यान विम्याना |! 
सदाचार जय जोग विरागा । सभय विवेक कट सवु भागा।! 
४०-भागेड विवेक सहाय सहित सो सुभट सलग सहि सुरे। 
सदग्॑थ एवेत करदरन्हि महँ जाई तेटि अवसर दुरे ॥ 
शानहार्‌ का वरता को रखवार जग खरभरु परा । 
इदमाथ केहि रतिनाथ जेहि कहं कोपि कर धद सरधरा !। 
दो०-जे सजीव जग अच च नारि पुरूष अ नाम । 
ते निज निज मरजाद्‌ तजि भए सकल वस कास्‌ | ८४ ॥ 
घर के दयं भदन अभिखपा। छता निहारि नवह तरु सखा ।। 
1 उम अबुध कु धां । संगम करहि तलाव तलाई ॥ 
ज असि दसा जड्नह कै बरनी । को कहि सकद सचेतन करनी 
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पसु पच्छी नभ जरु धलयारी | भए कामत्रस समय विसारी ॥ 
मदन अं व्यादरल सव रोका! निसि दि महि अवलोकि कोका 
देव दूलुल नर नर व्याला पेत पिताच भरत वेताला ॥ 
दन्दफेदसान कैडें बखानी । सदा काम कै वेरे जानी॥ 
सिद्र पिरक्त महति जोगी} तेपि कामव्रस भए पियोगी॥! 
छ-भए कामवत्‌ जोगीत तापस पर्वरन्हि की को कटै । 
- देखि चवर नाप्मिय ञे व्रह्ममय देखत रहै ॥ 
. अबला बिरोकहि पुरुपमय जगु पसप सव अवाम । 

द दंड भरि ब्रहम भीतर कामहत कौदुकं अयं ॥ 
से०-धरी न कटं धीर सप्र के मन मनपिज हरे । 

ञे राखे रघुबर ते उबरे वेदि काल म्ह ॥८५॥ 
उभय धरी अस कौतुक भयङः । जौ गि काष्ट सं पिं गयऊ॥ 
सिवद पिलोकि ससंकेड माह । भयर जयायितति सव संसार ॥ 
मए तुरत सत्र जीव सुखारे। भिमिमद्‌ उत? गे मतवारे 
रुद्रि देलि मदन मेय मान । दुराधए्प॒दुगेम _ भगवाना॥ 
पतला कटु करि नदि जा। मणलु ठनि मन रचेषि उपा॥ 
्रगदेसि हरत रुचिर †सतििजा। कषुमित नव तठ शमि प्रराजा ॥ 
अनं एषन वापिका तडागा। परम सुभगं सत्र दिसा विभागा 
जहे त जु उमगत अवुशगा । देखि एमन मनतिज जामा॥ 
छं०-जागःं मनोभ युषँ मन चन सुभमत्ता न पर करी। 

सोवल सुगंध सुमे मात मदन अनर सला सही॥ 

पिके सरदि बहु कंञ गुंज पुंज मंजु मधुक । ' 

कलकय पिक सुक सप्स रव करि गान नाचहिं अपठ 
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दो०-सकल दला करि कोटि विधि हार्‌ सेन समेत । 

चली न अचर समाधि पिर कोपेड हृद यनिकेत ॥८६॥ 
देखि रसाठ विटप बर साखा। तेहि पर चकहेड मदु मन माला 
सुमन चाप निज सर संधाने । अति रिस ताकि श्रवन रगि तने 
खाडे विषम विष उर रगे । छुटि समाधि संय तव जागे॥ 
भयउ ईस सन छु विसेपी। नयन उधारि सकर दिसि देखी॥ 
सोरभ प्व मदनु विरोका। भय कोपु कंपेड त्रेलोका॥ 
तव सिव तीसर नयन उघारा । चितवत कायु भयर जरि छारा॥ 
हाहाकार भयउ जग भारी । उरपे सुर भए असुर संखारी ॥ 
युधि कामसुखु सोच भोगी । भए अकंटक साधक जोगी ॥ 


छं ०-जोगी अकंटक भए पति गति सुनत रति भरित भई । 
रोदति वदति भहु भोति करना करति संकर पिं गई॥ 
अति प्रेम करि विनती विविध विधि जोरि कर सन्युखर्दी। 
परु आसुताप कृपार सिव अवहा निरखि योक सदी ॥ 
दो०-अव तें रति तत्र नाथ कर्‌ दोदहि ना थनंयु | 
वियुवपुव्यापरिहि सवि पुनि शुबु निज मिलन प्रसंमु1। ८७1 
जव जदवेस कृष्न अवतारा । होहि हरन महा महिमारा॥ 
छष्न तनय हाइहि पति तोरा । बचु अन्यथा होद्‌ न मोरा॥ 
रति गवनी सुनि संकर वानी | सथा अपर थव कहर बखानी ॥ 
देवन्द समाचार सवर पाए | व्ह्मादिक्‌ वरुड सिधाए॥ 
सव युर परपु विरचि समेता। गए जँ सिव कृपानिकेता ॥ 
एयक परथक तिन्ह कीन्दि प्रसंसा। भए प्रसन्न चंद्र अथतंसा ॥ 
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बोक्ते पासि दृषत्‌ । कहु अमर्‌ आए केटि हेत्‌ ॥ 
कद वरध तुम प्रयु अंतरजामी । तदपि भगति बसरविनक्छं खामी 
दो ०-सकट खरन्द कै हृदर्ये अस सफर परम उह । 
निज मयनन्दि देखा चहं नाथ तुम्हार पित्राहं ॥ ८८ ॥ 
यह उत्सव देसिथभरि रोचन । सोदक कणु मदन मद मोचन 
काण जारि रति फर व दीन्दा । करपारसिघु यह अति भल कीन्हा ॥ 
सास्ति करि पनि करदं पसाऊ } नाथ प्थेन्द कर सहज सुभाऊ॥ 
` पतीं तपु कीन्ह अपारा । करहु तायु अव अंगौकारा ॥ 
सनि विधि विनय सथ प्रथु बानी । पेसेदहोड कहा सघ मानी ॥ 
तत्र देवन्द दुंदभीं बजाई । वरपि सुमन जय जय सुर साईं ॥ 
धवसररु जानि सप्तरिपि आए । करवट बिधि पिपिभिवन पठाए॥ 
प्रथम गए जहे रहीं भवानी । बोले मधुर पचने छल सानी ॥ 
दो-क हमार न सनेहु तय नाए्द के उपदे । 
अवर भा रू तुब्दर पन जारड काण महस ॥ ८९ ॥ 
मास्पारायण, तीसरा विश्राम 
सुति बोरी यकाई भवानी । उयित केह यृनिवर विग्यानी ॥ 
तुम्हरे जान क्प अव जरा । अवर ले संश रह सपिकारा ॥ 
हमरे जान सदा सित जोगी ¡ अ अनवद्य अक्राम अमोगी ॥ 
जीभ सिव सेये अस्त जानी । प्रीति समेत कर्म मन वानी ॥ 
सौ हमार पन खनु नीका । फर सत्य ऊृपानिधि ईसा ॥ 
हम्द जो कहर जरेडमार› सेहअति वड्‌ अवियेड तनात्‌ 
तात अनल कर सहन खुभारः । हिम तेहि निकट जाइ नहिं का, 
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गे समीप सो अवसि नसाई । असि मन्मथ मेस की नाई ॥। 


दो०-हिये द्रपे युनि यचन सनि देखि प्रीति विखास | 
चे भवानिह नाई सिर गथ हिमाचल पास ॥ ९०॥ 


पबु प्रसयु गिरति सुनावा | मदन दहन सुनि अति दुखु पावा 
यहुरि कहे रति कर रदानां । सुनि हिमवत बहुत सखु माना ॥ 


हदयं विचारि सं मताई । साद्र मुनिवर ठ्एि बोलाई ॥। 
सदिव सुनखतुसुधरी साचाई । वेगि वेद्पिधि रगन धराई ॥ 
पत्री सप्तरिषिन्द सो दीन्दी । गहि पद्‌ षिन हिमाचल कीन्ही॥ 
जाई विधि तिनद दीन्हिसो पातो । चाचत प्रीतिन हृदये समाती॥ 
रुगन वापि अज सवहि सुनाई । हरषे नि सव सुर समुदा ॥ 
एमन इटि नम बाजन बने ! मंगल कलसदसहं दिपि साजे ॥ 
रो०-लगे सवारन कल र बाहन विविध प्रिमान | 

दाहि सगुन मंगल सुभद करहि अपरा गान ॥ ९१ | 


सिवहि संयु गन करहि सिंगारा । जटा युङक अहि मोरुसँवारा ॥ 
डंडल ककन पिरे व्याला । तन बिभति पर केहरिछाला॥ 
पस ललार सुद्र सिर गंगा | नयन तीनि उपवीत युजंगा | 
गरल कट ° नर सिर माला । असिव वेष सिव धाम कृपाला) 


देलि सिवहि सुरत्रिय खकारं । चर लायक दुलहिनि जग नाही 
विष्लु विरचि आत सुर्राता । चदि चह वाहन चले व्राता ॥ 
उर समान सव भति पा । निं वरात दूलह अनुरूपा ॥ 
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दो०-विप्ठु कदा अप प्रिहसि तव बोरि सक्र दिकतिगन । 
परिरुग पिकग होई चर सव निज निज सहित समान ॥९२॥ 
चर अवुहारि ब्रात न भाई 1 दसी करेहहु पर पुरं जाई ॥ 
पिप्यु बचन सुनि सर मुखुकाने । निज निज सेन सहित धिलगाने॥ 
मनहीं मन महेषु युसुकाहीं । हरिके धिग्यवचन नर्हि जाह ॥ 
अति प्रिय बचन सुनतप्रिय केरे । भरंगिदि प्ररि सकल गन टेरे ॥ 
तिब भदस्ासन सनि सव्र ए । प्रय पद्‌ जलज सीस तिन्द नाए॥ 
नाना ब्राहन नाना बेपा। विसे क्षि समाज निज देखा ॥ 
कोर गुखहीन परिल गुख काह । बिच पद कर कोठब्हु पद्‌ बाहू॥ 
विषुल नयन कोड नयन विहीना 1 रि पृष्ट कोड अति तनखीना ॥ 
छं०-तन खीन कोड थति पीन पान कोड पावन गति धरं । 
भूषन करार केपार कर सव्र सद्य सोनित तन भर ॥ 
खर स्वान सभर सकार धुख गन वेप अगनित को गने । 
बहु मिनस मरत पिसाच जोगि जमात बरनत नदिं बनें ॥ 
सो°-नाचहिं गावहिं गीत प्रम तरंगी भ्त सव । 
देखत अति परिपरीत योहं वचन प्रिचित्र विपि ॥९३॥ 
जस दहु तसि बनी बरराता । कतक विव्रिष होदि मग जाता ॥ 
इ हिमाचल रचे वरिताना । अति विचित्र नहिं जाड खाना ॥ 
संल सकल जहे रगि जग माहीं । लबु विसार नहिं बरनि सिगरी ॥ 
चने सागर सव नदीं तष्ठाया । हिमगिरि सव करट नवत प्ठावा॥ 
कामरूप सुंदर तन धारी । सहित समान स॒षिति वर्‌ नरी (1 
गए सकल तुहिनाचख मेहा । सावि मंग सदत सनेहा ॥ 
श्रथमहिं गिरि बहु गृ संबराए । जथाजोगु तहँ तह सवर खाए ॥ 


८२ 
^ 
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पुर सोभा अवरोकि सहाई । खागद्‌ रुप भिरंचि नियुनाई्‌ ॥ 
छं०-लघरु साग विधि की नियुनता अवलोकि पुर्‌ सोभा सदी ॥ 
वन वराय वू तडाग सरिता सुभग सव सक को कटी । 
मंगर पिपुर तोरन पताका केतु गृह शृह सोदरीं ॥ 
वनिता पुरूष सुंदर चतुर छि देखि मुनि मन माहदीं । 
दो०-जगदंवा जह अवतरी सो पुरु घरनि करि जाद्‌ । 
रिद्वि सिद्व संपत्ति सुख नित सतन अधिका ॥ ९५४ ॥ 
नगर निकट घरात सुनि आई । पुर खरभरु सोभा अधिकार ॥ 
करि वनाव समि वाहन नाना । चे ठेन सादर अगवाना ॥ 
हिय हरे सुर सेन निहारी । हरिहि देखि अति भए सुखारी ॥ 
सिव समाज जच देखन रगे । पिडरि चरे वाहन स्व भगे ॥ 
धरि धीरज तँ रदे सयाने । वालक सब ठे जीव प्राने ॥ 
गए भवन पृं पितु माता कहिं बचन भय कपित गाता 
कह काह ङ्ह जाह न वाता ! जम्‌ क्र धार्‌ कथा वारजाता ॥ 
वर योरा वसँ असवारा । व्यार कपारु बिभूषन छरा ॥ 
छ०-तन छर व्यार कपाल भृषन नगन लटि भयंकरा । 
संग भूत प्रेत पिसाच जोभिनि विकट यख रजनी वरा ॥ 
जा जअत रहिहि षरात देखत पुन्य बड़ तेहि कर सदी । 
देखिहि सो उमा विबाहु घर घर यात असि रुखििन्ह कदी ॥ 
दो०-सघञ्चि मदे समान सब जननि जनक युसुकषाहं । 
„ बिना पिषिध विधि मिडर होहु उर्‌ नाहि ॥ ९५॥ 
लं अगवान वरात आए ! दिए सहि जनवाप्ष सुहाए 


मेनो सखम आरती सवारी । संग सुम॑गल गवि नारी ॥ 
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कंचन थार सोह घर पानी। पर्छिनि चली हरहि हरपानी॥ 
विकट चेप॒ रुद्रहि जच देखा । अबलन्ह उर भय भयउ विसेपा॥। 
भागि भवन पैटीं अति त्रासा गए मैस जर्हौ जनवासा॥ 
मैना दृद भयउ दुखु भारी। रोन्दी षोलि मिरीसकमारी॥ 
अधिकं समे गोद वैसारी। खाम्‌ सरोज नयन भरे चारी ॥ 
ञेरटिं परिधि तुमि स्पु भस दीन्हा । तेहि जड़ बरुवाउर कस कीन्दा 


ॐ०-कस कीन्द यरु वोरा विधि जरि तम्दि खंदरता दई । 

। जो फलु चिम सुरतरुहिं सो चस वनुरिं काग ॥ 
तम्हसदित गिरते गिरीं पावक जरौ जरनिपि मरह परं 
धरुजाउ अपनजसु दोउ जग जीवत विवाह न हँ करी ॥ 

^ विकल धवला सकल दलित देलि भिप्नर। 
करि परिङापु रोदति वदति सुता सनेहु संभार ॥९६॥ 

नारद कर मे काह विगारा। भवदु मोर जिन्दयसत उजारा॥ 
अस उपदेसु उमहि जिन्द दीन्हा । बोरे बरहि सागि तपु कीन्दा॥ 
मच उन्द केँ मोह न माया।उदासीन धु धापु न जाया॥ 
प्र घर धाक सज न भीरा। वञ्च करि जानं प्रसव कै पीरा॥ 
जननिहि त्रिकट व्रिलोकि भवानी । बो सुत प्रिवे$ शरदु वानी॥ 
अप व्रिचारि सोवि मति मता ।सो न टरद्‌ जो स्वर्‌ विधाता॥ 
करम टिल जीं व्राउर नाहू। त कत दोसु लगाई काहू॥ 
ठुम्हसन मिटरहिकि परिधि के अंका । मातुज्यथं जनि ठे कंका ॥ 


छं०-जनि टह मातु करु करना पएरिदरहु अवसर नही। 
दुखु सुघुजो रिखा ठिलार हमरं जाब जह पाड तदी ॥ 


५ 
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सुनि उमा वचन विनीत कोमल सकरु अबला साची । 


वहु भति विपिष्टि छगाई दृपन नयन वारि विमोचदीं || 
दो ०-तेहि अवसर नारद सहित अरु रपि सप्त समेत 
समाचार युनि तिनिगिरि गवने तुरत निकेत ।९७।॥ 
तव नारद सवी सथुञ्चावा। परस्व कथाप्रसंमु सुनावा।। 
मयना सत्य सुनहु सम वानी । जगदंवा तव सुता भवानी ॥ 
अजा अनादि सक्ति अविनापिनि। सदा संसु अरधंम्‌ निवासिनि ॥ 
जग संभव पालन ठय कारिनि ! निज इच्छा लीला वपु धारिनि॥ 
लनमीं प्रथम दच्छ गृह जाई। नाय सती संदर तद पा॥ 
तरहह सती संकरहि विवादी । कथा प्रसिद्र सकरु जग माही 
एक वार आघत भिय संगा । देखेउ रघुकल कमर पतगा ॥। 
भयउ मोहु सिव कहा न कीन्हा | भ्रमं वस वेषु सीय कर खीन्हा॥ 
छं ०-सिय वेपु सतीं जो कीन्ह तेहि अपराध संकर परिदरी। 
हर पिरह जाई बहोरि पितु के जम्य जीगानरु जरी 
अच जनमि तुम्हरे भवन निज पति ठागि दासन तपु किया। 
थस जानि संसय तजहु गिरिजा रषेदा संकर प्रिया ॥ 


दो०-युनि नारद के चचन तव सब कर मिटा विपद्‌ । 
छन महु व्यापेठ सकर पुर धर घर यह संवाद ॥९८॥ 


तव मयना दहिमवंतु अनंदे । पुनि पुनि पारवती पद वंदे॥ 
नारि पुरुप सिसु जुवा सयान । नगर सोम सच त्ति हराने 
लगे होन पुर मंगठगाना। से सवर्हिं हाटक षट नाना॥ 
भति अनेक भरं जेवनारा। खयसास्च जस कषु व्यवहारा ॥ 
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सो जेबनार करि जाई बखानी । चसह भवन जहिं मातु भवानी 
साद्र धोले सकल वराती। व्रिपठु ्रिरंचि देव सव जाती ॥। 
परिषिधि पति वेदी जेवनारा। रागे प्रस्सन निपुन सगरा 
नाचंद्‌ सुर जेत जानी) रुगीं देन मारीं मृदु चनी॥ 
छ<-गारीं मधुर खर देहि सुंदरि विग्य वयन सुनारीं ' ' 
भोभसु करि सुर्‌ अति परिरं विनोद्‌ सुनि सु पावही। 
जेत जो बद़यो अनैदु सो यख कोन पर कदमो ! 
अचर्नोद्‌ दीन्दे पान गवने यास जँ जाको र्यो ॥ 
दो०-ब्हुरिं य॒निन्द हिमवत कँ छगन सनाई आह । 
समय विलोक्रि परिवाद कर पठण देव बोकाद्‌।।९९॥ 


योरि करु सुर सादर रीन्दे । स्वहि जथोचित आसन दीन्दे ॥ 
वेदी वेद्‌ विधान सेवारी। सुभग सुमंगलं गावहिं नारी॥ 
सिंघासनु अति दिव्य सुहावा। जाद्‌ न वरनि षिरंचि यनावा॥ 
वैरे सिव विप्रन्हद पिरु नाई। हृदये खमिरि निज प्रथ रुरा ॥ 
बहुरि यनीसन्द उमा बोलाईं । करि सिंगार सखीं ठे आई ॥ 
देखत रपुं सकल सुर मोदे घरमे छमि अस जग कवि कोहै 
जगदविका जानि भव भामा। सुरन्द मनहिं मन कीन्दप्रनामा॥ 
सदसत मर्नाद भवानी । जाद न कोटिं चदन खानी ॥ 


छक बदन नहि यने घरनत जग जननि सोभा महा। 
सङुचदिं कहत शति सेष सारद मंदमति तुरी कदा । 
छव्रिखानि मातु भवानि गवनीं मध्य मंडप सिवर जरह । 
अवो सकटिं न सुच पति पद्‌ कमर ममु मधुकर तह . 
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दो ०-घुति अलुसासन गनपतिषहि पजेउ यंयु भवानि | 
काउ सुनि संय करं जनि यर अनादि जियं जानि १००॥। 


जसि विवाह के विधि श्रुति गाई। नहा्ुनिन्द सो ख करवाई ॥ 
गहि गिरीस कुस कन्या पानी भवहि समरपीं जानि भवानी ॥ 
पानिग्रहन जब कन्द महेसा। हियें हरपे तव सकर सुरेखा। 
वेदम यृनिवर उरी । जय जय जय मव सुर करीं ॥ 
वाजि वाजन विविध विधाना | सुमनवृष्टि नभम विधि नाना॥ 
हर भिरिजा कर भयउ विवाह । कर भुवन भर रहा उछ ॥ 
दासी दास तुश्ग र्थं नागा। धेनु वसन मनि वस्तु विभागा ॥ 
अन्न कनकभाजन भरि जाना । दादज दीन्ह्‌ न जाद्‌ वखाना ॥ 


०-दादूज दियो वहु भति पुनि कर जोरि हिमभरधर कद्यो । . 
का देडं पूरनकास संकर चरन पंकज गहि र्यो ॥ 
पिव पासागर्‌ ससुर कर संतोपु सव भंतिरहिं कियो । 
पुनि गहे पद पाथोज मयर्नोँ तरेम परिपिरन हयो ॥ 

दा०-नाथ उमा सम प्रान सम गृहरकिकरी करेहु 
छमेहु सकरु अपराध अव होड प्रसन्न वरु देह ॥१०१॥ 


वहु विधि सश ससु सपुञ्ञाई । गवनी भवन चरन सिर नाई ॥ 
जननीं उमा पोल तव छन्द । ठे उछंग सुंदर सिख दीन्दरी ॥ 
करहु सदा संकर पद्‌ पजा ! नारिधरणु पति देउ न दजा॥ 
वचन कदत भरे लोचन वारी । बहुरि लइ उर रीन्हि कमारी ॥ 
कत व्रिधि चज नारिजग माहीं । पराधीन सपने सुख नादी ॥ 
भं अति प्रेम विकर महतारी । धीरज कीन्द कसमय चिचारी।। 


१1 
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पनि पुनि मिरुति परति गहि चरना । परम प्रयु कटु जाद्‌ न धरना॥। 


द 


सच नारिन्द्‌ मिलि मेटि भवानी । जाइ जननि उर पनि कषयानी॥ 
छ २-जननिदि बहुरि मिलि चरी उचित अमीस सव काहू दं । 
' किरि फिर विलोकति माहु चन तव सखीं ठे सिव परि गई ॥ 
1 जाचक्र मकर संतोपि संकरु उमा सहित भवन चले । 
“ सय अमर हरपे सुमन घरपि निसान नम वाजे भले ॥ 
दो०-चकते मंग ह्िमवंतु -तव पहुवावन अति हेतु । 

† वरिषिध भोति पेरितिपु करि त्रिदा कीन्द दपकेत्‌ ॥१०२॥ 
तुरत भवन आए गिरिराई । सकर सैल सर लिए बोखाई॥ 
आद्र दान पिनय व्रहुमाना । सब कर पिदा कीन्ह हिमवाना। 
जवि संच कैलासं आए । सुर सव निज निज रोक सिधाण 
जगत मातु पितु सं भवानी । तैर्हि सिरु म कहे वखानी॥ 
वरटि विविध व्रिधि भोग विरासा। गनन्ह समेठ यसहि फैटासा॥ 
हर गिरिजा परर नित नयडः । एहि विधि विपुर काटे चि गयडः 
तच जनमे परवदन छमारा } तार असुरु समर जेहि मारा ॥ 
अगम निगम प्रसिद्ध पुराना । पन्पुख जन्धु सकट लग जाना॥ 
०-जगु जान पृन्पुख अन्ध क ्तापु पुरुपारधु महा । 

तेदि दे मं धृषकेतु सुत कर चरित मंेपरिं कदा ॥ 

यह उमा सथ परिवाह जेनर मारि कहिं जे यावहीं। 

कस्यान काज परिवाह मंगल सर्वदा सुसु पवी ॥ 
दो०-चरिति विधू गिरिना रमन वेद न पत्रं पार 

चरन तुखसीदाघ् किमि ति मतिमंद मर्व ॥१०२1)- 
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संयु चरित सुनि सरस सहावा । भरद्वाज युनि अति सुख पावा 

वहु लालसा कथा प्रं वादी । नयनन्हि नीरु रोमि खादी 
रेस बिवस भख आव न वानी । दसा देखि हरषे शुनि म्यानी ।} 
अहौ धन्य तव जन्छुं शुनी \ तुरि प्रान सम श्रिय मोरीसा। 
सिव पद कसल जिर्हहि रति नाहीं । राहि ते सपने न सोहादी। 
वि छल विसखनाथ पद नेह 1 रास भगत कर रुच्छन एह |} 
सिव सम को रघुपति तधारी । बिनु अध तजी सती असि नरी 
पलुकरि रघुपति भगति देखाई ¦ को सिव सम्‌ रामह रिय भाई। 


दो०-ग्रथमरहं मे कटि पिव चरित वृल्चा मरयु तुम्हार । 
सुचि सेवक तुम्ह रास के रहित समतप्त विकारं १०४ 


भे जाना तुम्हार गुन सीला 1 कह सुनहु अव रघुपति रीला।। 
सुरु युनि आज समागम तोर 1 कहिन जाई जस सुख मन सोरे ॥ 
रामचरित अति अमित युनीसा 1 कहि न सकहिं सत कोटि अहीसा।। 
तदपि जथाश्ुत्‌ कड बखानी । सुमिरि गिरापति प्रथु धदुपानी।। 
सारद दारुनारि सम्‌ खामी \ राएु इत्रधर अंतरजामी ॥ 
जेहि पर कृपा करहि जलु जानी ! कवि उर अभिर नचाव वानी ॥ 
प्यडं सोई कृपाल रघुनाथा । चरने बिसद तासु गुन गाथा॥। 
प्रम रम्य गिखिरु केराष्च ! सदा जलल सिव उमा निवास ॥ 
दो०-सिद्ध तपोधन जोगिजन सुर्‌ किंच युनिचंद । 

सहि तों सुकृती सकरु सेवहि सिष सुखकंद ।१०५॥ 
हरि हर मिुख धमे रति नाहीं! ते नर तहं सपने नहि जादी 
तेहि गिरि पर यट चिप पिसाला | नित नृतन सुंदर स काला 
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~~~ ~~~ 
द्रिपिध समीर सुसीतलि छाया । सिव विराम विरम श्रुति गाया॥ 

एक घ्ार्‌ तेहि तर प्रथु गयः! तर विलाकि उर्‌ अति सुख भय 
निज कर डासि नागगिपु खाला । बेटे सहजरहि संयु करषाटा ॥ 

कुंद इदु ठर गौर सुरीरा। युज प्रटेव परिधन यनिचीरा॥ 

तश्न थस्न अबुज सम चरना । नख दुति भगत हृदय तम हरना 

भुजग भूति मृपन त्रिपुरारी । आनयु सरद चद्‌ छवरि हारी ॥ 


गो०-जथा युद सुरक्षित सिर लोचन नलिन परिसा । 

नीटकंट छावरन्यनिधि सोह धालग्रिधुं भाल ॥१०६॥ 
पे सोह कामण ेे। धः मरीरु सातय उमे॥ 
पार्वती भल अवमरु जानी । गर मं पहि मातु भवानी ॥ 
जानि प्रिया आदर अति कीन्हा । वाम भाग आसनु हग दीन्दा॥ 
पटीं सिव समीय दपाई। पर्व जन्म कथा चित भई॥ 
पति दिर्ये हत्‌ अधिक अञुमानी ! विहमि उमाबोरीं प्रिय घानी।। 
कथा सो सकर टाक हितकारी । सोद प्न चह मेलकुमारी ॥ 
वरिखनाथ मम नाथ पुरारी । त्रिुवन महिमा विदित तुम्दारी॥ 
र अरु अचर नाग्‌ नर देवा । सकट करहि पद पंकज सेधा ॥ 
दो०-्रमु श्षमग्थ मर्थग्य मिव सकल कटा गुन धाम । 

लोग म्यान वेशम्य निधि प्रनत कटपतर नाम ॥१०७॥ 
जञ मो पर प्रसन्न सुखरासी । जानि सत्य मोहि निन दासी ॥ 
तौ प्रभ हरहु मोर अग्याना कहि रधूनथि कथा विधि नाना 
जासु भवनु सुरतर तर दोई 1 सदि फिः द्धि जनित दुखु सोई ॥ 
समि चपर अम दद्य विचाग | हरर नाथ मम मतिभ्रम भारी. 


ह, 
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--------जच््4ज-~------ऊ-------~- 
ग्रु जे नि परमपएथवादी । कहिं राम कटु रह्म अनाढ.[॥ 
रस॒ सारदा वेद प्राना! सकर करहि रघुपति गुन गाना।। 
तुह पुनि रास राम दिन राती । चादर जयहु अरनेग आरावो ॥ 
रा सो अवध सपति सुत सोई । की थल अगुन अलख भति कोद्‌॥। 


[अ 


दो ०-जौं नृप तनय त व्रह्म किमि नार विरह मति भारि। 

देखि चरित महिमा सुनत भ्रमति बुद्धि थति मोरि ॥१०८॥ 
जो अनीह व्यापक विथु को । कहु बुञ्चाइ्‌ नाथ मोहि सयः 
ग्य जानि रिति उर जनि धर । जेहि विधि मोह मिटे सोद करट 
भवन दीखि राम प्र्ुताई। अतिभय विकल न तुम्ददि सुनाई ॥ 
तदपि मिनि मन बोध न आवा । सो फट भलो भोति हम पवा॥ 
अचह कटु संस मन मोरे । करहु पा विनवडें कर्‌ जोर ॥ 
ग्रु तवर माहि बहु भति प्रबोधा । नाय स्रा सुच करहु जनि क्रोधा 
तत्र क्न थस विमोह अव नाहीं । राम कथा प्र रुचि मन माही। 
कदु पनीत राम गुन माथा । शुजगराज भ्रुपन सुरनाथा ॥ 
2ो°--वंदं पद्‌ धरि धरनि तिर्‌ व्रिनय कर्डं कर्‌ जोरि। 

वरनहु रघुवर विसद्‌ जसु श्रुति सिद्धांत निचोरि ॥ १०९॥ 
जदपि जोपितानं अधिकारी । दासी मन क्रम बचन तुम्हारी॥ 

गृटुड तत्व न साधु दुरावरं । आरत अधिकारी जँ पावहि ॥ 

अति आराति पृडे सुरराया । रघुपति कथा कह करि दाया ॥ 
प्रथम सा कारन कहु विचारी । निगुन व्रह्म सगुन वपु धारी ॥ 
पुन प्र कदं राम -अवतारा । वार्चित पुनि कदहु उदारा ॥ 
कदु जथा ` जानकर व्रिवाहीं । राज तजा सो -दुपन कादीं ॥ 


हि १॥। 
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चवय 4 -~---~ 
बून मति कीन्हे चरिते अपारा। कहु नाथ जिमि रावन मारा ॥ 
राज वेटि कीन्दीं बृह छीखा। सकल कहु संफर युखसीरा॥ 
दो-बहुरि कहहु करनायतन कीन्ह जो अवरज राम । 
प्रजा सहित रघु्॑समनि किमि गवने निज धाम ॥११०॥ 
पुनि भ्र कह सो त्वचखानी । जेहि िग्यान मगन युनि ग्यानी। 
भगति मयान पिग्यान मिरागा ) पुनि सवर वरनहु सित परभाम) 
ओएऽ राम रहस्य अनेका} कहहू नाथ अति बिमल परिवेका॥ 
जो श्रु मे पृह्म नदिं होई । सोउ दयार राखट जनि गोई॥ 
कुर तरियवन गुर बेद बसना] आन जीव पवर फा जना॥ 
्रू् उमा कै सहज सुहाई} छ विहीन सुनि सिवर मन भा॥ 
हर दयँ रामचरितं सव आय । मेम पुखक लोचन अल छए॥ 
श्रीरघुनाथ रूप उर आवा। परमानंद अमितं सुख पषा॥ 
दो०-मगन ध्यानरस॒ दंड छग पुनि मन वाहेर कीन्ह 1 
= क न्द „न 
रघुपति चरिते मदे ठव दरपिवे रने खन्द ॥१११॥ 
षेऽ सत्य जादि धिर जर्नि। जिमि थ्न व्िचुरज॒ पदिचाने॥ 
मेहि जने जग जाई देराईै। जागे जथा सपने अम जाई॥ 
द॑दईं यास्म सोई रपू । स्व पिपिसुरुभ जपत तिसुनापर॥ 
मंग भवन अर्गल हारी । रबर सो दसर्य अनिर दिदारी॥ 
करि प्रनाम रमरि नषुरारी। दरि खा सम गिरा उवारी॥ 
धन्य भृन्य गिरिरावङ्मारी । ठम्द समान नटि कोड उपकारी ॥ 
प्रन संगा 
पहु रघुपति कथा श्रसंमा। सकठ छक्र चम भवा की 
त रीर चरन अङरागी।दीन्द्ि प्रत चग दिव समौ ॥ 
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दो०-राम छपा ते पारवति सपने तव मन माहि । 

सोक मोह संदेह भ्रम सम विचारं कष्ट नार्हि ।॥११२॥ 
तदपि असंका कीन्दिहु सोद । कत सुनत सव कर हित होई ॥ 
जिन्ह हरिकथा सनी नहि काना! श्रवन्‌ र॑घ्र अहिभवन्‌ समाना | 
नयनन्दि स॑त दरस नटि देखा ! सोचन मोर पंख कर टेखा।; 
ते सिर कटु ठुवरि समतूा । जे न नमत हरि युर्‌ पद सखा।! 
जिन्ह्‌ दरिभगति हृद्ये नहि आनी । जीवत्त सव समान तेह प्रानी ।। 
जो नहिं फर राम गुन गाना जीह सो दादुर जीह समाना। 
छुठिस कठोर निटुर सोद छाती । सुनि हस्चिरित न जो हरपाती। 
गिग्जि सुनहु राम कै लीला। सुर्‌ हित दज धिमोहन सीरा 


दो ०-रामृकथा सुरधेनु सम सेवत सव सुख दानि । 
सत स॒मा सुरछोक सव को न सुने अस जानि ॥११३॥ 


रामकथा सुंदरं कर तारी) संसय विहग उड़ावनिहारी)) 
रामकथा कलि विय कुठारी । सादर सुनु गिरिराजङ्कमारी । 
राम नाम गुन चरित सुहाए।! जनम करय अगनित्‌ श्रुति गाए।। 
जथा अनंत राम भगवाना। तथा कथा कीरति गुन नाना।। 
तदपि जथा श्वत जसि मति मोरी! किदे देखि प्रीति अति तोरी ॥ 
उमा प्रसर तव सहज रुं \ खखद्‌ संतसंमत मोदि भाई ।। 
एक वात नहिं मोहि सोदानी । जदपि मोश्वस कटेटु भवानी । 
तुम्द्‌ जा कदा राम कोड आना! जहि श्रुति गाव धरहि घनि ध्याना 
दो-क सुनहि थस अधम नर ग्रसे ज माह पिसाच ! 
पांडा हरि पद विमुख जानरहि रूट न साच ॥*११४॥ 


श च ७९ 





अग्य थकोव्रिद अंध अमामौ । काई पिप्य सुकर मन्‌ लगी! 
रंपट कपटी इटिरु घिसेषो । सपने सत्ता नहि देखी॥ 
कहहिं ते वेद असंमत चानी। जिन्द के घञ्च थु नहिं हानी ॥ 
गुर मिन अरु नयन्‌ विहीना । राम स्य देखहिं किमि दीना ॥ 
चिन्ह केअगुन न सगुन भिवेका। जरि कित वचेन भनेका॥ 
दरिमाया यस जगत भ्रमादीं। तिन्हहि कत कटु अधरित नादी 
चातुर ॒भ्रत॒विवस मतवारे । ते नहि बोठहिं बचन विचारे॥ 
। जिन्ह ठत महामोह मद्‌ पाना। तिन्ह कर कहा करि नरह काना 


सो०~अस निज हृदये विचारि तज्ञ संसय भज राम षद्‌ । 
सु गिरििज मारि भ्रम तमरवि कर वचन मम ॥११५॥ 


सगुनदि अगुनहि नदिं कटु मेदा । गावहिं खनि पुरान बुध वेदा॥ 
अगुन अस्प अर्ख अजं जोई भगत प्रेम धस सगुन सो होर॥ 
जो शुन रदित सगुन सोई कैसे । जल दिम उपल प्रिलग नदि जेस 
जासु नाम भ्रम्‌ तिमिर पतगः । तेहि फिमि कदि विमोह प्रसंगा॥। 
राम सचिदानंद दिनेसा। नहिं तहँ मोह निसा खबलेसा ॥ 
सहज प्रकासरूप भगवाना। नदिं तहे पुनि परिग्यान हाना |! 
हरप परिपाद म्यान अग्याना। जीव धर्मं अहमिति अमिमाना ॥ 
राम व्रह्म व्यापकं जग जाना । परमानंद परेस॒पुराना ॥ 
दो०-पुसपं प्रसिद्ध प्रकास निधि प्रगट परावर नाथ | 
रथुङ्करमनि मम खामि सोद कहि सिरे नाय माय ॥ ११६ 


निज भ्रम नहिं सपु्ञहिं अग्यानो । प्रषु पर मोह धरहि जइ प्रानी। 
जथा गगन धन पटर निरारी 1 शषपिड भाचु कदं इषिचारी ॥ 
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हरि गुन नाम अपार कथा रूप अगनित अमित। 
मे निज मति अनुसार कड उमा सादर सुनहु ।।१२०८६्‌)॥ 


सुनु गिरिजा हप्विरित सुहाए । विपुर पिसद निगमागम गाए ॥ 
हरि अवतार देतु जेहि होई । इदमित्थं कहि जाद्‌ न सोई॥ 
राम अतक्यं वुद्धि मन वानी । मत हमार अस सुनहि सयानी॥ 
तदपि संत मुनि वेद पुराना । जस कटु कदि सखमति अनुमाना। 
तस सं सुखि सुनार तोही 1 सस्नि परइ जस कारन मोदी ।\ 
जब जव दोह धरम कै हानी । वादि असुर अधम अभिमानी ॥ 
करहि अनीति जाइ नहिं बरनी । सीदहिं विप्र धेच सुर धरनो 
तव तव प्रभु धरि विविध सरोश। हरहि कृपानिधि सज्जन पीरा ॥ 


दो०-असुर्‌ मारि थापि सुरन्ह राखि निज श्रुˆ सेत्‌ | 

जग विस्तारं विसद्‌ जस राम्‌ जन्म कर देतु \१२१॥ 
सोई जस गाई भगत भव तरीं कृपासिधु जन हित तव॒ धर्दीं | 
राम जनम के हेतु अनेका। परम विचित्र एक तं एका ॥ 
जनम एक दुद्‌ कड वखानी । सावधान सुनु सुमति भवानी ॥ 
हारपार हरि के प्रिय दो] जय अर विजय जान सव कोड 
निप्र श्राप ते दूनड भाई। तामस असुर देह तिन्ह पाई 
कृनक्‌करासपु अशू हाटकसोचन । जगत विदित सुरपति मद्‌ मोचन 
विज समर वीर विख्याता । धरि वराह बपु एक निपाता 
हाई नरहरि दूर पुनि मारा । जन प्रहलाद्‌ सुजस् विस्तारा ॥ 


दो०-भए॒निसाचर॒ जाइ तेद महावीरं वर्वान । 
भकरन राबन रुभट सुर षिजई जग जान ॥१२२॥ 
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यक्तं न भट हते भगवाना। तीनि जनम दविज यचनं प्रवाना ॥ 
एक वारे तिन्ह के हित लागी । धरेड सीर भगत अयुरागी ॥ 
कलप अदिति तरह पितु माता दसरथ कौसल्या विख्याता ॥ 
एक कुप एहिं विधि अवतारा चरित पवित्र ए संसारा ॥ 
एके क्ररप युर देति दुखारे । समर जलधर सन सव हार ॥ 
सं फौन्द संग्राम अपारा। दयुज मदाघल मर्द न मारा॥ 
परम सती असुराधिप नारी । तें वट ताहि न जित पुरारी॥ 
दो०-छल करि टारेउ तासु चते श्रु सुर कारज कीन्ह । 

जव तेह जनेड मरम तथ श्राप कोप फरि दीन्द ॥१२३॥ 
तामु पराप हरि दीन्द ्रमाना । कौुकनिपि कृपा भगवाना॥ 
तहँ जलं राव्रन भय। रन हति राम परम पद द्यऊ॥ 
एक जनम्‌ क्त कारन एदा। जेहि ठगि राम धरी नर्टेदा॥ 
प्रति अवतार्‌ कथा प्रद्रु केरी | सुबु युनि वरनी कव्रिन्द षनेरी॥ 
न्द श्राप दीन्ह एक यारा । करप एक तेष रमि अघतारा॥ 
गिरिजा चित भं सुनि धानी । नारद पिप्ठुभगत पुनि ग्यानी ॥ 
कारन फचन श्राप यनि दीन्दा। का अपराध रमापति कीन्दा ॥ 
यह्‌ प्रसंग सादि कहु पुशगी। यनि मन मोह आचरन भारी॥ 
दोऽ-घरोटे परिहसि मेस तव स्यानीं मढ़ न कोई । 

मेदिजस रघुपति करहि जव सो तस तेदि छन होड ॥१२४८क)। 

सो०-कहदं राम गुन गाथ भरद्वाज सादर सुनहु । 

भव भजन रघुनाथ भज तुलसी तनि मान मद्‌ ॥१२४८ख)॥ 
दिमगिरि गुहा एकः ति पावनि। वह समीप सुरसरी सृहावनि । / 
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आश्रम परम पुनीत सहावा देखि देवरिषि मन अति भावा ॥ 
निरखि सैर सरि विपिन बिभागा। भयउ रमापति पद अुरागा ॥ 
सुमिरत हरिहि श्राप गति वाधौ ! सहज बिम मन काणि समाधो॥ 
मुनि भ देखि सुरेख डेराना \ कामहि बोरि कीन्ह सनसाना ॥ 
सहित सहाय जाहु मम हेतू! चकेड हरपि हियं जरुचरकेर्‌। 
सुनासीर मन महु असि त्रासा  चहत, देवरिषि मम पुर वासा ॥ 
जे कामी लोटुप जगं माहीं । कुटि काक उव स्रहि उराहीं ॥ 
दो०-घूख हाड ठे भाग स॒ठ खान सिरि म्रगराज । 

छीनि रई जनि जान जड तिमि सुरपति न लाज ।१२५॥ 


तेहि आश्रस्ं मदन जव गयञ। निज मायो वक्त निरमयय ॥ 
दुुमित विविध विटप बहुरंभा । कूजहिं कोकिरु गुंजहिं भृगा॥ 
चली सुहादनि भिविध चंयारी। काम कृसाज बद्षनिहारी ॥ 
रंभादिक सुरनारि ननीना। सकर अस्रमसर कला प्रनीना ॥ 
करहिं गान पहु तान तरंमा ! बहुविधि क्रीडि पानि पर्तंगा॥ 
देखि सदाय मदन हेरषाना \ कौन्देसि पुनि प्रपंच विधि नाना।। 
काम करा क्छ युनिहि न व्यापी ! निज भये उरेड मनोभव पापी ॥ 
सीम कि चपि सक्‌ को ताद! वड रखयार रमापति जाद्र ॥ 


दो०-सहित सृष्टाय सभीत अति मानि हारि मन मैन । 
गहेपि जा्‌ गुनि चरन्‌ तत्र कटि सुटि आरत वेन ॥१२६॥ 
भयउ न नारदं सन कहु रोषा! कटि प्रिय वचन काम परिवोपा॥ 


नाद्‌ चरन सिरु आयसु पाई! गयउ मदन तव सहित संहाई॥ 
उनि सुसीरुता आपनि फरनी। सुरपति सभां जाई सब बरनी ॥ 


ॐ बाठकाण्ड.# - ८५ 


--- ---------वच््प्चननय्दर्व् == 
सुनि सब केँ मन अचरजु आवा । निदि प्रस॑सि हरिहि सिरु नषा ॥ 
तव नारद्‌ गवने सिव पाहीं । जिता काम अहमिति मन मादी ॥ 
मार चरित संकरहि सुनाए । अति प्रिय जानि मेस सिखाए ॥ 
यार्‌ वार बिन शुनि तोदी। जिमि यह कथा सुनायहु मोरी ॥ 
तिमि जनि हरिदि सुनाबहु कब । चर प्रसंग दुराणटु तह 


दो०-सुशु दीन्द्‌ उपदेर दिव नहं नादि सोदान्‌ \ ... 
भरद्वाज कौतुक सुन इरि इच्छा बलवान ॥१२७॥ 


राम कीन्ह चाहं सोई होई। करे अन्यथा अस नहिं फो ॥ 
संशु वचन यनि मन नहिं भाए। तत्र विरंचि के लोकं सिधाए॥ 
एक वार करतल वर बीना) गावत हरि गुन गान प्रवीना ॥ 
छीरतिधु गवने भुनिनाथा। जद वस श्रीनिवास शरुतिमाथा ॥ 
हरपि मिले उरि रमानिकेता। मठे आसन रिपिहि समेता॥ 
चोरे परिहसि चराचर राया। वहुते दिनन कीन्दि युनि दाया ॥ 
काम चरित नारद्‌ स भापे। जपि प्रथम परमि सिवर रखे \ 
अति प्रच ड रघुपति कै माया। जेहि न मोह अस फो जग जाया ॥ 
दो०-रूख घद्न करि चचन मृदु बोलते शरीभगवान ! , 

* तुम्दरे सुमिरन तें मिं मोह मार मद मान ॥१२८॥ 


शु यनि मोह होई मन ताके । म्यान निराग हृदय नहि जादे ॥ 
बरद्मचरज त्रत रत मतिधीरा। तुम्हहि कि करई मनोभव पीरा ॥ 
नारद्‌ कहेड -सदित अभिमाना। कृषा तुम्ारि सकल भगयाना ॥ 
करुनानिधि मन दीख विचर 1 उर अंङ्रेड गस वरु भारी ॥ 
वेगि सो भ डार्िरँ उखारो । पन - हमार ` सेवक हितकारी ॥ 


८& ॐ रामचारतमानस्‌ ॐ 


युनि कर्‌ हित मम कोतुक होई । अवसि उपाय करवि भे सोई। 
तव नारद हरि पद सिर नाई। चले हृद्य अहमिति अधिकार ॥ 
श्रीपति निज माया तव प्ररी। सुनहु कठिन करनी तेहि केरी ॥ 


दो०-विरचेड मग महँ नगर तें सत जजन विस्तार । 
श्रीनिवासपुर तं अधिक स्वना विविध प्रकार ॥१२९॥ 


चसह नगरं सुंदर नरं नारी । जबु बहु मनसिजरति तचुधारी ।॥ 
तेहि पुरं वसह सीरनिधि राजा । अगनित हय गय सेन समाजा ॥ 
सत सुरेख सम विभव विखासा। रूप तेज बवल नीति निवासा ॥ 
विखमोहनी ता कमारी । श्री विमोह जिस सपु निहारी ॥ 
सोड हरिमाया सव गुन खानी, सोभा ता फि जाई वखानी ॥ 
करह्‌ खयर सो नृपवाला। ाए तह अगनित महिपाला॥। 
सनि कोतकी नगर तेहि गयः पुरघाभिन्ह सव पत भयछः॥ 
खनि सव चरित मृष गृह आए । करि परजा नृप यनि वेखाए। 
दो०-आनि देखाई नारददहि भूपति राजकुमार 

कटु नाथ गुन दोप सव एहि के हृद्यं विचार ।।१३०॥ 
देखि रप शुनि विरति विसारी । बडी वारं लगि रटे निहारी ॥। 
ख्च्छन तासु विलोक युखने। हदये हरप नर्हि प्रगट वखाने। 
जा एहि यर्‌ अमर सोद होई । समरभूमि तरि जीत न कोई। 
सेवर्हिं सकर चराचर तादी } थर सीलनिधि कन्या जादी ॥ 
खच्छन सुब विचारि उर राखे। कटुक वनाद्‌ भप सन भापे]। 
सुता सुलुच्छन कि सप पादीं । नारद चके सोच मन माहीं ॥ 
करो जाई सोद जतन व्रिचारी। जेहि प्रकार मोहि वरे मारी! 
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जप तय कुम होड तेहि काला । हे विपि मिरद कथन पिधि बा 


दो०-एहि अवसर चाहि परम सीधा स्प व्िसाल 1 
ज विलोकरि रीग्ने इरि तव मेरे जयमार ॥१३१॥ 


हरि सन माणां संदरताई। होदि जात गदर भति भ१॥ 
मोर हित दरि सम नहि कोऊ। एहि थवसर सहाय सोई होऊ ॥ 
बहुपरिधि प्रिनय कीन्दि तेदि काला।प्रगटेऽ प्रथु कौतुकी कृपाला ॥ 
मरय विखोकि युनि नयन जुडाने। हेदि काज दिर हरपने ॥ 
अति आरति कटि कथा सुनाई। करहु ऊमा फरि होहु सहाई ॥ 
आपन सूप देहु प्रु मोदी] आन मेति नहिं पपरी ओदही॥ 
जेहि विधि नाथ होई हित मोरा। करहु सो वेगि दास भं तारा॥ 
निज माया बरु देचि व्रिसाला। दिये है यो दीनदयाला ॥ 


दो०-जेहि परिधि होइहि परम हित नारद सुनहु तुम्हार । 

सोई हम करव म आन कटु वचन न मृपाटमार ॥१३२॥ 
कुपथ माग रुज व्याल रोगी । वैद न देड सुनहु नि जोगी ॥ 
एटि बिधि हित कुम्दारम्‌ ठयऊ। कटि अस अंतरहित प्रथ भयऊ ॥ 
माया विवस्र भए युनि म्दा। समुदधी नहिं दरि गिरा निगूढा ॥ 
गवने तुरत तदो रिपिराई। जहो स्वपवर परुमि भनाई॥ 
निज निज आसन पठे राजा] वहु वनाव करि सहित समाजा ॥ 
मुनि मन हर्ष रूप अति मेरे मोहि तति आनहि बरिहिन भोरं ॥ 
मुनि दित कारन छृपानिधाना। दीन्द इर्य न जाई बखाना॥ 
सो चि सखि काहून पावा नारद जानि सविं सिर नारा ॥ 


[+ 
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वगर वलं इ ख मनत टृ सद्र भन ते जानहि स्व मेड ! -. 
िग्रवेप देखत पिरर्हि परम कोौतकी तेड ॥१२३॥ 
जहिं समाज वेठे नि जाई। हृदय रूप अहमिति. अधिदाई ॥ 
तदं वेढे मेस गन दोछ। विप्रे गति ठखडई न को ॥ 
करहि कूटि नाम्दटि सुनाई । नीक दीन्दि हरि उदरा ॥ 
री्निहि गजङर्थेरि छमि देखी । इन्हहिषरिहि हरिजानि विेषी । 
मुनिहि मोह मन दाय फा हसं संच गन अति सदु पारे । 
जदपि नरह ुनिअटपटटिवानी । सयु्नि न प्रद बुद्धि मरम सानी ॥ 
काह न लखासो चर्तिपरिसेषा। सो सह सपकन्यां देखा॥ 
मकंट वदन भयंकर देही । देखत हृदये क्रोध भा तेदी॥ 


रो°-सखीं संग लै कुर्थेरि तव चलि जनु राजसराल । 

देखत क्िरई महीप सव कर सरोज जयमार ॥१२९॥ 
जेदि दिस वेढे नारद फली । सो दिस तेहि न वरिलोकी थूली॥ 
पुनि पुनि मुनि उकसहि अङ्लाहीं देखि दसा हर भन पुसुकाहीं।! 
धरि चृपतलु तहे गयउ कृषाला। कु्थरि हरपि मेके जयमाटा॥ 
दिनि छ गे लच्छिनिवासा । चरसमाज स भयर सिरास ॥ 
मनि अति विकर पो मति नारी । सनि गिरि गई छटि जदु यदी 
तव हर गन बोले भुसुकाई । निज रुख युङ्कर विलोकहु जाई ॥ 
अस कटि दोउ भगे भयं भारी । बदन दख शुनि चारि तिहारी! 
वेषु विलोकि कोध्‌ अति बादा। तिन्दषिसराप दीन्द अति याहा। 
रो०-सोहु निसाचर लाई ठम्द कपटी पापी दोर । 

सेट्‌ दमदि सो छे फर बहुरि देरेहु खनि कोड ॥१३५॥ 
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पूनि जल दीख रूप निज पावा । तदपि हृदये संतोष न अत्रा ॥ 
फरकत अधर कोपं मन मादी । सपदि चट कमलापति पादी ॥ 
दे राप पि - मरिद जाई । जगत ` मोरि उपदास कराई ॥ 
वचिं -पंथ - मिले- दचुजारी । संग रमा सोद ` राजहमारी ॥ 
पठे मधुर भवन सुरसाई । युनि वदँ चरे विकर को नाई ॥ 
सुनत ययन उपजा अति क्रोधा । माया बस न रहा मन वोधा॥ 
प्र संपदा सकट नहिं देखी । तुम्दरें इणि कपट विसेपी ॥ 


= ~ 


मथत सिधु. रद्रि . वाराय । सुरन्द परेरि विप पान करायहु ॥ 


दो०-असुर सुरा विष संकरहि आपु रमा मनि चार । - 
खारथ साधक इटि तुमह सदा कपट व्यवहार ॥ १२६॥ 


प्रम खतंत्र न सिर पर कोई। भाव मनदि करटु तम्द सोई॥ 
भलि मंद मंदेहि भल कर पिसमय हप न दियं कटु धर्‌ ॥ 
उहकरि उहफि परिचेहु सव काहू । अति यसंक मन सद्‌! उह ॥ 
करम सुभासुभ तुम्दहि न घाधा । अव लगि तुम्हि न फ साधा॥ 
भक्ते भवन अव घायन दीन्दा। पावहुमे फल आपन कीन्दा ॥ 
वंचेहु मोदि जवनि धरि देदा। सोह तयु धरह भ्राप मम एहा॥ 
कपि आरति तुम्द कीन्दि हमारी। करिह कोस सहाय तुम्हारी ॥ 
मम अपकार कीन्ह तम्ह भारी नारि पिरे तुम्द दोष दुखारी ॥ 


ो०-श्राप सोस धरि दररपि दिय प्रयु बहु विनतो कोन्दि। 
निज माया के ग्रयलता करपि कृपानिधि छोन्दि।॥ १३७॥ 


अव हरिं माया दरि निवारी। नरि वह रमा न राजङकमारो ॥ 
तेव सुनि अति समीत हरि चरना। गदे पाहि प्रनतारति हरा ॥ 


९० ‰ रामचरितम्‌ # 


------------------------------------------------~-- 
मृषा होड मम श्राप कृपाला । मम इच्छा कह दीनदयाखा ॥ 
मे दु्बवन कहे वहुतेरे । कह यनि पाप मषिं किमि मेरे॥ 
जप्‌ जाद्‌ संकर सत नामा। होहि हृद्ये तुरत विश्रामा ॥ 
कोड नहिं सिव समान प्रिय मोरे । असि परतीति तजहु जनि भोर ॥ 
जेहि पर कपा न करहि पुरारी सो न पाव युनि भगति हमारी ॥ 
अस उर धरि महि विचर्‌ जाई! अव न तुम्दहि माया निअराईं ॥। 


दो ०--बहूविधि निहि प्रबोध प्रथ तव भए अंतरधान। 

सत्यलोक नारद चरे करत राम गुन गान ॥ १३८॥ 
हर गन मृनिहि जात पथ देखी । विगतमोह मन हरष विसेपी ॥ 
अति सभीत नारद पर्हिं आए गहि पद्‌ आरत बचन सनाए ॥ 
हर गन हम न विप्र युनिराया । बड़ अपराध कीन्ह फर पाया।। 
श्राप अचुग्रह करहु कृपाला । बोले नारद दीनदयाल ॥ 
निसिचर जाई दोह तम्द्‌ दोऊ। बभव विपुर तेन वरु दोख॥ 
जवल बिस्व जितच तुमह जहिा।धरिहिं विप्ल मनुज तयु तदिभा 
समर मरन हरि हाथ तुम्हारा होदु युङ्त न पुनि संसारा । 
चले ज॒गख यनि पद सिर नाई भए निसाचर कालहि पाई॥ 
दो०-एक कटय एहि देतु प्रथु रीन्ह मनुज अवतार । 

सुर रंजन सजन सुखद हरि भंजन युपि भार | १३९ ॥ 
एहि विधि जनम करम हरि केरे । सुंदर सुखद विचित्र घनेरे ॥ 
करप कलप प्रति प्रु अवतरं । चार्‌ चरित नाना विधि करीं ॥ 
तव तव कथा एनीसन्द गाई । परम॒ पुनीत प्रवंथ बनाई ॥ 
विविध प्रसंग अनुप वखाने । करहि न सुनि आचर सयाने ॥ 


ॐ चाङ्काण्ड ९१ 


हरि अनंत हर्किथा अर्वता कटिं सुनहि बहुत्रिपि सव संता॥ 
राम्ंद्र के चरति सुह्ाए।कहप कोटि रगि जान गाए॥ 
यह शरमंग म कहा भवानी । हरि मार्यो मोदिं युनि ग्यानी॥ 
प्रथु कोतुकी प्रनत दितक्राग । सेव्रत सरम मकर दुखहापै 1 
स०-सुर्‌ नर शुनि कोड नाहि जेहि न मोह माया प्रचर! 

अस पिचारि मन माहि भजि महामाया पतिहि॥१४०॥ 


"अपर हतु सुदु सरुक्रुमारी । कहर प्रिचित्रे कथा विन्तारी ॥ 
जेहि कारन अज अगुन अस्ूा। ह्म भयउ कोसरपुर भ्रपा॥ 
जो प्र्ुषिषिन पित तुम्ददेखा | व॑ध समेत शः यनितरेपा॥ 
जासु चरित अवलोकि भवानी । सतो सरीर रहि धौरानी ॥। 
अहु न छाया मिरति तुम्हार! ताघु चरितसुदु श्रम सुन हारी ॥ 
सीखा कीन्हि जो तेहि अयतारा। मौ मव कहिं मति अनुमारा॥ 
भदान सुति मरू वानो] सुचि सप्रेम उपा मुदुकानी ॥ 
गे बहुरि अरम व्रपकेत। मो अवतार भय जेदि हेत्‌ ॥ 
दो०-सो मे तुम्ह सन करे मघ सुतु युनीस मन ला३। 

राम कथा कलि मल हरनि मंगर करनि सुशड ॥१४१॥ 


खायंभू मनु अरु मतरूपा।जिन्द ते भ नर्सृषटि अनूपा 
दंपति धरम आचरन नीका । अजहुगाव कुति जिन्दकलखकरा॥ 
मृष उत्तानपाद सुत ताद धुय हस्मिगत्त भयउ रुतं जाघर॥ 
रघु सुत नाम्‌ प्रियव्रत तादी। वेद पुरान ग्रमंम्हिं जाही॥ 

दहति पुनि तामु इमारी। जो शनि कर्दम कै प्रिय नारी ॥ 
आदिदेव ग्रु दीनदयाला। जठर रेड जेहि कपिर पाला ॥ 


९२ # रामचरितमानस # 


सास्य साद्रनिन्दष्ग बसन जिन् श्रगट वखाना । त्च विचार निपुन भगवाना ॥ 
तेहि मनु राज कीन्ह वहु काला | प्रु आयसु सव विधि प्रतिपाटा।। 


खे०-होड्‌ न विषय परिराग भवन घसत भा चौथपन | 
हृदय बहुत दुख लाग जनम गयउ हरि भगति बिनु १४२॥ 


भरवस राज सुतहि तव दीन्हा । नार कमेत भवन बन कीन्हा॥ 
तीरथ वर तैमिष धिख्याता। अति पुनीत साधक सिधि दाता ॥ 
वसं तर सनि सिद समाजा । वह हियं हरपि चछेड सनु राजा ॥ ` 
पथ जात सोहर्हि सतिधीरा। ग्यान भगति जञ धरं सरीरा ॥ 
पहुचे जाई धेनुमति तीय । हरि नहाने निरमल नीश॥ 
आए मिरन सिद्ध नि ग्यानी | धरम धुरंधर सेपरिपि जानी ॥ 
जहं जं तीरथ रहे सुहाए। ुनिन्ह सकर सादर करवाए ॥ 
छृस सरीर सुनिपट परिधाना। सत खमाज सित सुनहि पराना॥ 
गो०-द्वादस च्छ्‌ नर पुनि जपि सहित अतुराग। 
भाुदेव पद्‌ पंकरुह दंपति सन अति लाय ॥१ ४३॥ 
करहि यार साक एक कंदा । सुमिरहिं जह्य सचिदानंदा ॥ 
पृनि हरि हेतु करन तप लगे! वारि अथार मल एल त्यागे॥ 
उर अभिलाष निरंतर होई। देखि नयन प्रम प्रस सोई॥ 
अगुन _ अखंड अनंत अनादी जेहि चितिं परमारथवादी ॥ 
नति नेति जेहि वेद निरया] निजानंद निरुपाधि असृपा॥ 
संयु विर॑चि प्लु भगवाना। उपञर्हिं जासु यंस तं नाना॥ 
सेड भच सेवक वस अद ।भगत हेत रीलातलु यई ॥ 
पहं वचन सत्य शति भाषा। तौ हमार पूनिहि अभिरापा ॥ 


र वारकण्डि ९३ 


दो०-एदि ब्रिधि यीते वरप पट सहस पारि आहार । 

संयत सप्त सस्र पुनि रदे समीर अधारं ॥१४४॥ 
धप सहस दस त्यागेउ सोः । दरे रहे एक पद्‌ दो ॥ 
परिधि हरि हर तय देच अपारा ! मनु समीप आए बहु वार ॥ 
मागहु चर बहु भति सोभाए । परम धीर महि चरि चलाए॥ 
अध्थिमाव्र होड रहे सरीरा । तदपि मनाग मनिनि पीरा॥ 
भु स्म्य दास निज जानी । गति अनन्य तापत्त सृप रानी॥ 
मायु भागु चर भ नम बानी । परम गभीर कृषा्रत सानी ॥ 
मृतक भियावनि गिरा सुहाई । श्रवन रंध होड उर जव आई॥ 
णु तन भेए मुए । मानँ अवह भवन ते आए ॥ 
ो०-भ्रवन्‌ सुधा सम्‌ चन सुनि पुलक प्रफुदित गात । 

वो मञ्च करि दंडवत प्रेम न हृदये समात ॥१४५॥ 
सुच सेत्रक सुरतरु सुरधेम्‌ ' परिधि हरि हर वंदित पद रेत्‌ ॥ 
सेवत सुलभ सकल सुख दायक । प्रनतपराल सचराचर नायक ॥ 
जीं अनाथ हितं हम पर नेह । तौ प्रसन्न होई यद बर देह ॥ 
जो सरूप वस सिव मन माहीं } जेहि कारन नि जवन करारी ॥ 
जो युसुंडि मन मानस हंसा । सगुन अगुन जेहि निगम ग्रसं 
देखि ह१सो रूप भरि सोचन । कषा फरहु भनतारति मोचन ॥ 
देपति वचन प्रम प्रिय रगे ! मृदु प्रिनीते प्रम रस प्रागे ॥ 
भगतवल श्रय कृपानिथाना ! परिखवस्न प्रगटे भगवाना ॥ 


दो०-नील सरोरुह नील मनि नीर नीरधर खाम । 
छाजरदि तन सोभा मिरसि कोटि फोटि सत काम 1१. 


९ ‰ रासचरितमानस्‌ # 





सरद मयंक चदन छि सवा । चारु कपोरु चिघुक दर ग्रीवा ॥ 
अधर असन रद सुंदर नासा । चिघर कर निकर धिर्निदक हासा 
नव अंुज अंवफ छथि नीको । चितघनि रहित भवती जी की।। 
यकर मनोज चाप छवि हारी । तिरक रखाट पटर दुतिकारी ॥ 
दुर मकर युङ्कट सिर भ्राजा ! इर केष जद मघ्रुप समाजा] 
उर श्रीबर्छ रुचिर व्रनमाला 1 पदिक हारं भूषन मनिजाला 
केहरि कंथर चारु जने | वाहु विभूषन संदर तेर 1 
करिकर सरिस सुभग युजदंडा । कटि निपंग कर सर कीदंडा ॥ 
दो०-तडित विर्निदक्‌ पीत पट उदर्‌ रेख घर तीनि । 

नामि मनोहर ठेति जय जघन भ्वर्‌ छवि छीनि ॥१४५७॥ 
पद राजीव रनि नहि जादी । मुनि मन मधुप वसदि जेन्द माही 
वाम भाग सोभति अनुकर । आदिसक्ति छविनिधि जगम्ला ॥ 
जासु अंस उपजहिं गुनखानी । अगनित लच्छि उमा व्रह्मानी ॥ 
भृष्टि विरस जासु जग होई \ राम चाम दिति सोता सोई॥ 
खविसयुद्र हरि स्थ धिरोी । एकटक रे नयन पट रोकी ॥ 
चितिं सादर स्प भ्रनूपा | वर्ति न मानि मु सतस्ूपा ॥ 
हरय विवस तन दसा खानी । परे दंड इव गहि पद पानी ॥ 
सिर पसे प्रयु मिज का कजा । तुग्त॒उणाए करुनापंना ॥ 
दो०-बलि कृपानिधान पुनि अति प्रस मोहि जानि । 

मागहु यर्‌ जोड भाव मन महादानि अनुमानि ॥१४८॥ 
सुनिप्र्ू बचन जोरि लग पानी । धरि धीरज बो भरु वानी ॥ 
नाथ दाख पद्‌ कमल तुम्हारे । उ परे सव काम्‌ हमारे ॥ 


# चारुकाण्ड # ९५ 


एक लालसा वडि उर मा । सुगमअगम कहिजातिसोनाद॥ 
तुमह देत अति समम गोपताई । अगम लाग मोहि निज कृपना 
जथा ददि विवुधतरु पाई । ब्रह संपति मागत सवाई ॥ 
ताघु प्रमा जान नटं सोई । तथा हदये मम ससय होई ॥ 
सो दुम्द जानहु अतरजामी । पुर मोर मनोरथ खामी ॥ 
सङ्क वराइ माशु दष मोदी । मारे नहिं अदेय कहु तोदी 1 
दो०-दानि पिरोमनि कृपानिधि नाथ कदडे सतिभाउ 1 

चाहं तम्हहि समान सुत प्रु सन कवन दुरा ॥१४९॥ 
देचि प्रीति समि क्वन अमो । मस्त कस्नानिपि षले ॥ 
आपु सरिष खोजौ के जाई । सृप तव तनय हेव भं आई ॥ 
सतरूपरि धिलोकि कर जोर । देवि मायु घर्‌ जो स्वि तोर ॥ 
जो वरु नाथ चतुरं चप मागा । सोकरपाट मोहि अति प्रिय लागा 
परय परंतु सुटि होति टिटाई । जदपिभमत हित तुम्दहि सोदाई॥ 
तुम्ह ्रद्मादि जनक जग खामी । बद्य सकर उर अंतरजामी ॥ 
अस सषूुञचत मन संसय हा । कहा जो प्रयु प्रवान पुनि मोई ॥ 
जे निज भगत नाथ तत्र अही । जो खंख पाव जो गति लीं ॥ 
दो०-सोहसुख सोऽ गति सोढ गति सोई निज चरन सनेहु । 

सोद पिवेक सोऽ रहनि प्र हमहि षा करि देहु ॥१५०॥ 
सुनि मु गृह सुचिर वरं रथना । कृषामिषृ बाट मृदु घना ॥ 
जो कटु सचि तुम्हरे मन माही । म सो दीन्द यव मंमय नादी 
सातु विवेक अलौकिक तोरे । कव्हर न मिषटिदि असुग्रहं मार ॥ 
वंदि चरन मतु कटेड वहोरी । अवर एक पिनती प्रथ मारी ॥ 


इच 
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गत्‌ पिपृ्क तव पद रति दीय । मादि वर्‌ मद्‌ कह किन क्रा ॥ 
गनि ग्रिुफनि भि जटत्रिु मीना] मम जीवन तिति पुम्धहि अधीना ॥ 
धस बर मागि चरन गहि रेखः । एवमस्तु कस्नानिधि कटे ॥ 
धच तुमः मम अनुसासन मानी । चसह जाद सुरपति रजधानी ॥ 


सो ० करि भाग विसार तात गरं कटु का पनि । 

एङ वध भरथल तव म हाव तम्हार्‌ सुत ॥१५१॥ 
इच्छागय नरेषं सवार | हादहरं प्रगट निकैत तष्टारं ॥ 
थसन्ध सहित देह धरि ताता । करिटिरं चरित भगत सुखदाता ॥ 
ज सुनि सादर नर वभागो । भव तिर्हि ममता मद्‌ त्यागो ॥ 
आदिसक्ति जहिं जग उपजाम्रा । सार थघत्तरिहि मारियदह माया ॥ 
परउ स॑ अभिलाप तुष्ारा । सस्य सत्य पन स॒त्य मारा ॥ 
एुनि पनि धस कहि कषानिधाना । अंतर्धान भए भगवाना ॥ 
दंपति उर धरि भगत करपाटा । तेहि आश्रम निवसे कष्ट काटा ॥ 
समय पाद्‌ तनु तजि धनयासा । जाद्‌ कोन्ध अमरावति पासा ॥ 
९०.-ग्रह द्मिष्ठास पनीत अति उमहि कही व्रपक्रेतु । 

भरद्राज सुदु अपर पुनि राम जनम कर टतु ॥१५२॥ 

सासपारायण, पविता विश्राम 

सुनु मृनि कथा पुनो पृरानी । जा गिरिजि प्रति संभ बखानी ॥ 
विस पिदित णक ककम दघ. । सत्यकेतु तँ मसह नरेम््‌ ॥ 
भ्म रपर नीति भिधाना । तेज प्रताप सोर घरुबाना ॥ 
ते कं भण जुगल सुत वीरा । सतर गुन भराम महा रनधीरा ॥ 
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राज धनी जो जेढ सुत आही । नाम प्रतापभालु अस तादी ॥ 
अपर सतहि असििर्दन नामा । शुज चर अतुल अचर संग्रामा ॥ 
भद्हि भादि परम समीती । सकर दोप छल बरमित प्रीती ॥ . 
जेठे सुतहि राज मृष दीन्हा 1 हरि हित आपु गवन बन कौन्दा॥ 
दो०-जव प्रतापरपि भयउ मृप किरी दोहाई देस । 

भ्रजा पार अति बेदपिपि कतरह नहीं अष केस ॥१५२॥ 
नूप हितकारक सचिव सयाना ! नाम॒ धरमरुचि सुक्र समाना ॥ 
सचिव सयान बंधु चलबीरा। आपु प्रतापपुंज रनधीरा॥" 
सेन संग चतुरंग अपारा । अमित सुभट सव समर्‌ जुद्चारा ॥ 
सेन ब्रिलोकषि राउ हरपाना । अरु वजे गहगहे निसाना॥ 
प्रिजय हेतु कटक नाई । सुदिन साधि नूप चलेड वजाई॥ 
जहे तदं परीं अनेक ररा । जीते सकर भूप सरिभाईं 
सप्त दीप भुनव वस कौन्दे । ठ ले दंड छदि चप दीन्दे॥ 
सकर अवनि मंड तेहि फाला } एक प्रतापभानु महिपाला॥ 
दो०-खव्रस बिस्व करि बाहूयर निज पुर फीन्ह प्रेस । 

अरथ धरम कामादि सुख सेवई ममयं नरेसु ॥१५४॥ 
भूप प्रतापभावु बल पाई कामधे भै भूमि सुदाई॥ 
सव दुख रमित प्रजा सुखारी 1 धरममसीर सदर नर नारी ॥ 
सचिव धरमरचि हरि पद प्रीती । नृप हित हेतु पिखव नित नीती॥ 
गुर सुर संत पितर महिदेधा । करइ सदा नृप सव फै सेवा॥ 
भूष धरम जे वेद यखाने । सकर करई सादर सुख माने॥ 
दिनप्रति दे विग्र बिधि दाना सनद साल घर वेद पुराना 
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नाना वापीं कूप तडागा | सुमन वाटिका सुंदर. वागा 
धिग्रभवन सरभवन सुहाए । सव त्तीरथन्द्‌ विचित्र वनाए॥ 
दो०-अहँ रणि कटै परान शति एक एक स्व ज । 

यार सदस सहस्र नृप किए सहित अराग ॥१५५॥ 
हृद्ये न कटु फल अयुस॑धाना । भूष विवेकी परम शजाना॥ 
पर्‌ जे धरम करम मन यानी । वासुदेव अर्पित चप ग्यानी || 
चदं घर वानि चार एक गजा । मरगया कर्‌ सव सानि समाजा ॥ 
विध्याचल गभीर वन .भेयदः । रग पुनीत बहु मारत भयर ॥ 
पिरत विपिन सृप दीख वराह ! जनु बन दुरेड ससिदि ग्रति रह ॥ 
चड़ विधु नहिं समात्‌ मुख माहीं । मनर कोध वस उमिरत् नाहीं ।। 
कोर करार दन छवि गाई 1 तरु विसा पीवर अधिकार ॥ 
धुरुपुरात हय आरौ परणं । चकित पिरोकत कान उटर्पै॥ 
दो०-नीर महीधर सिखर स॒म्‌ देखि ब्रिसाल वराह! 

चपरि चले हय सुदुकि नृप कि न दोह निवाहू ॥ १५६॥ 
आघत देखि अधिक ए वाजी । चले वराह्‌ मस्त गति भाजी ।। 
तुरत कौन्दे मुप सर संधाना । सहि मिलि गयर व्रिलोकत घाना 
तकि तवि तीर्‌ महीस चलावा । करि छर सभर सरीर बचावा ॥ 
प्रगरत दुरत जद मम भागा ! स्मि वस भूप चर्ड संग लगा ॥ 
गय दरि धन गहन वराह । जरह माहिन गज वानि निवा ॥ 
अति अफेर वन विपुर फले । तदपि च मृग मग तह नरेमर। 
कोर विलो भूप बड़ धीरा । भागि पैर मिरिपुदौँ मभीरा। 
अगम देखि नृप अति परिता ¦ फिरेड महावन परेड शला 
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दो०-सेद छिन्न छद्ित ठप्रित राजा चानि समेत 

खोजतज्याङ्छ परित सरे जरु विन भयउ अवेत ॥१५७॥ 
फ़िरत विपिन आश्रम एक देखा 1 तहँ बस नुति कपर युनिनेषा॥ 
जासु देस गप रन्ह छढाई । समर सेन तजि गयउ प्राई॥ 
समय प्रवाप्भाल फर जानी । आपन अति असमय अयमानी ॥ 
गयपउन्‌ गृह मनवहुत गलानी ! मिला म राजदि दप अभिमानो॥ 
स्सि उर मारिरंक भिमि राजा। िप्रिन वसद वापस के साना॥ 
तामु समीप गवन सूप कीन्दा । यह प्रतापरवि तें तव चीन्दा॥ 
राउ व॒प्रित नहिं सो पटिचाना । देखि सुवेष महापरुनि जाना॥ 
उरि तुरग ते कीन्ह प्रनामा । प्रम चतुर्‌ न कटेड निज नामा ॥ 
दो०--भूषति ठपित वरिोकि तेदिं सरवरु दीन देखाई । 

सजन पान समेत ह्य कीन्द सुपति दराई ॥१५८॥ 
गै श्रम सकल सुखी सृप भयञ । मिज आधम तापस ठँ गयञ॥ 
आसन्‌ दीन्द अप्त रम जानी । पुनि तापस बोलउ मदु यानी॥ 
को तुम्द कस बन ररह अके । सुद्र जुवा ओव परदेठे॥ 
चक्रवत के रच्छन तोर । देखत दया ागि अति मोरं॥ 
नाम प्रतापा अवनीषा । तासु सचिव में सुनहु युनीसा ॥ 
पित अटेरं परेद शरा । दें भाग देखें पद आ॥ 
हम कदं दु्तभ दरस तुम्हार । जानत ही कटु भर टोनिशरा॥ 
कह युनि तात भयउ अंधिओआर । जोजन सत्तरि नगर तम्दारा) 


दो०--निसा घोर गंभीर बन पंथ न सुनहु सुजान । 
चह आज असजात तभ्टलाषएड होत विहन | १५९(क)- 
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ो०-तुखसी देखि सवेषु भूलि द न चतुर नर । 

सदर फेकिंहि पेसु बचन सुधा सम असन अहि॥ १६१८ख)) 
ताते गुप्त रठँ जग मादी दरि तजि किमपि प्रयोजन नाहा॥ 
श्रय जानत सच वरिन्हिजनर्णँ। कट कवनि सिधिरीक रिद ॥ 
तुम्द सुचि सुमति परमप्रिय मोर । प्रीति प्रतीति मोदि पर सोरे 
अब जीं तात दुराष्रँ तोही । दारुन दोप पटद अति मोही ॥ 
जिमिजिमितापसु फथडद उदासा । तिमि तिमि रपि उपज किलास 
देखा खस कमे मन बानी । तव योला तापस मगध्यानी ॥ 
नाम हमार एकत भाई । सुनि सृप बोखेड पुनि सिर नाई॥ 
कहहु नाम कर रथ यखानी । मोहि सेवक अति आपन जानी ॥ 


दो०-भदिसृषटि उपजी जवहिं तत्र उतपति भ मोरि । 

नाम एकत हेतु तेहि देह न धरी वहोरि ॥१६२॥ 
जनि भवर्‌ करहु मन मादी । सुत तप ते दम क्ट नाही ॥ 
तेप तँ नग घजई विधाता । तपर विप्तु भए पलिता ॥ 
तेपवल संश करहि संघारा। तपते अगम नक्छु संसारा) 
भयउ तृपहि सुनि अति अदधरागा । कथा पुरातन के सो लागा ॥ 
करम धरम इतिहाम अनेका । करद्‌ निसूपन विरति विवेका ॥ 
उद्भव पालन प्रख्य कानी । कहेसि अमित आचरज वखानी ॥ 
सुनि महीपं तापस वस भयऊ । आपन नाम कहन तच खयर ॥ 
कह तापत्त नृप जानं तोही । कीन्ह कपर साग भल मोही ॥ 


सो०-सुमु महीस असि मीति सहं तहं नामन कहं सप । 
मोर तोहि पर अतिशीत सोई हरत्य विचारि त१।१६२॥ 
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नाम तुम्हार प्रताप दिनेषा । सत्यकेतु तव पिन नरेसा ॥ 
गुर प्रसाद्‌ सव जानि राजा कहिथ न आपन नि थकाजा।। 
देखि तात तव सहन सुधाई । प्रीति प्रतीति नीति ˆ पुनाई ॥ 
उपजि परी ससता सन सोर । कड कथा निन पे तोर ॥ 
अव प्रसन्न मे संसय नाहीं । मागु जो भूप भाव मन मादी ॥ 
सुनि सुबचन भूपति हरषाना । गहि पद्‌ विनय कीन्दि बिधि नाना 
कृपारसिघु खनि दरसन ` रं । चारि पदारथ करत मोरे ॥ 
प्रसुहि तथापि प्रसन्न षिलोकी। गि अगम बर होट असोकी ॥ 
दो०-जरा मरन दुख रहित तज समर भितै जनि कोर । 

एकत्र पपुहीन महि राज करप सत होड ॥१६४॥ 
कह ता नृप ठेसेड होऊ कारन एक कठिन सुनु सोः ॥ 
कार्ड तुभ पदं नाइहि सीसा । एक विप्रक डि महीसा 
तपल विग्र सदा वरिआरा । तिन्ह के कोप न कोउ रवारा ॥ 
जा विग्रह घस करहु नरेसा । तौ त॒ बस पिधि षिष्चु महेसा॥ 
चल न नहाङरल सन परिभाईं । सत्य कठँ दोड भुजा उटाई॥ 
निप्र श्राप बिनु सुबु महिपाला । तोर नास नहि कवने काला ॥ 
हरपेड राड वचन सुनि ता । नाथ न होड मोर अव नाद्‌ ॥ 
तव साद प्रथु कृपानिधाना । मो कर सवं कार कस्याना ॥ 
दो०-एवेमस्तु कहि कपटणुनि बोला कुटिल बहोरि । 

मिर हमार यला निज कहहुत हमि न खोर॥१६५॥ 


ताते भे तोहि षरज्डँ राजा । कँ कथा तव परम अकाजा ॥ 
ॐ श्रवन यह परत कहानी ! नास तुम्हार सत्य मम पानी ॥ 
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यहे प्रगट अथवा दिजभापा } नास तोर सुनु भायुप्रतापा ॥ 
शान उपय निधन तेव नारीं । जै हरि हर कोपि मन माही ॥ 
सत्य नाथ पदं महि रेप भाषा ! दिज गुर कोप कदहु को राखा ॥ 
राख गुर जीं कोप बिधाता । गुर विरोध नदिंकोउ जग त्राता ॥ 
न चव हम के तेम्दारे । होड नास नहिं सोच हमारे ॥ 
एकि र इरपत मन मोरा । प्रयु मदिदेव श्राप अति घोरा ॥ 
दो०-दोिं मिप वस कवन विधि कदहुपा करि सोऽ 
त्द्‌ तजि दीनदयाल निज हित न देख कोड ॥१६६॥ 
सु मू बिदिध जतन जग माहीं! कष्टसाध्य पुनि दोहं फिनादीं 1 
शहद एक अति सुगम उपाई। तहौ परंतु एक कठिना ॥ 
मम आधीन जुगुति नृप सोई । मोर जत्र तव नगर न होई ॥ 
शाय लगे रु जव तें भयं । काहु के गृह ग्राम न गय ॥ 
लीं न जाँ तब होई अकाज्ञ्‌। वना आई असमजस आत्‌ ॥ 
सति महीक बोट शु वानी । नाध निगम अपि नीति वखानी 
भदे सनेहं लघुन्द पर छरहीं । गिरि निज पिरनि सदा चन धरदीं 
दलधि अगाध मीलि वह पेम संतत धरनि धरत सिर र्‌ ॥ 
दो०-अस कि महे भरेष पद खामी होहु कृपार । 
मोदि सागि दुख सहिभ प्रे सन्‌ दीनदयाट 11१६७॥ 
लानि मपि आपन आधीना । चोला तापस कपट प्रवीना ॥ 
सत्य छदँ मूपति सुदु तोदी ! जग नाहिन दुरम कटु मोदी ॥ 
जवसि काज भं कदि तोरा} मन तन वचन भगत तै मोरा ॥ 
जोग जुगुति तप मत्र प्रभार ! एर तवहं जव रिभ दुराऊ ॥ 
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जो नरेस म करौ रसोई । तुम्ह परुसहु मोहि जान न कोई ॥ 
अन्न सो जोई जोई भोजन करई । सो सोई तव आयसु अनुसर 
पुनि तिन्ह के गृह जेर्ेद्‌ जोर ! तव वस होड भूष सुदु सोउ॥ 
जाह उपाय रचहु नृप एह । संवत भरि संकरप करद ॥ 
दो°-नित सृतन हिज सहस्र सत रेह सहित परिवार । 

मे तुम्हरे संकल्प रभि दिनर्हि करवि जेवनार ॥१६८॥ 
एहि विधि मूप अति थोर । दोदर सकल विप्र वस तोरे ॥ 
करिहहिं विप्र होम्‌ मख सेवा । तेहि प्रसंग सहजेहिं वस देवा ॥ 
ओर एक तोहि कददँ रखाऊ । मे एहि मेप न आउद कार ॥ 
तम्हरे उपरोहित करहुं राया । हरि आनव म करि निज माया 
तपवरु तेहि करि आपु समाना । रखिहडँ इटो वरप परवाना ॥ 
मे धरि तासु बेषु स राजा । सघ बिधि तोर संवार काजा ॥ 
भे निपि बहुत सयन अव कीजे । मोटि तोदि भूप भेट दिन तीजे ॥ 
मे तपचरु तोहि तुरग समेता । पर्हचैहड सोवतहि निकेता ॥ 
दो ० आउ सो वेषु धरि पहिचानेह तव मोहि । 

जव एकत वोराई्‌ सव कथा सुनावों तोहि ॥१६९।। 
सयन्‌ कीन्ह नृप आयसु मानी । आसन जाह व॑ छरम्यानी ॥ 
शमित भूप निद्रा अति आई । सो किमि सोव सोच अधिकार ॥ 
कारुकेतु निपिचर तहँ आवा ! जेहि छर होई व्रपहि भुखावा॥ 
परम्‌ मित्र तापस नृप केरा । जान्‌ सो अति कपर घनेरा ॥ 
तेहि केसत सुत अरु दस भाई । खल अति अजय देव दुखद्‌1१॥ 
प्रभमरहि भूष समर्‌ स॒व मारे! विग्र संत सुर देखि दुखारे ॥ 


ॐ व्रालकाण्ड ॐ १०५ 


~~~ 
ते खल पृष्टित वयर संभारा । तापस तृप मिरि संतर विचारा 
जेहि रिपु छ्य सोई रवेन्दि उपाड। मावी वस्र न जान कटु राय 


ो०~-सिषु तेजसी अके अपरि लघु करि गनिभन ताद 1 
अजहू देत दुख रपर सपिहि पिर अवतेपित राहु ॥१७०॥ 


तापस सृप निल सदि निहारी । हरपि मिलेउऽटि भयउसुखारी॥। 
मिवरहि कहि सत्र कथा सुनाई । जातुधान बीला सुख पा ॥ 
भव परापे रि सुनहु नरेसा । ज तुमह कौन्द मोर उपदेसा 
परिदरि सोचे रहद तुम्द सोई । पि ओपधत्रिमाधि विधि खोई। 
इर समेत रिपु गरल बदहाई। चौथे दिवस मिरव मं आई॥ 
तापस मृषि हुत परितोपी । चला महाकपटी अतिरोपी। 
भातप्रतापरि बजि समेता। पर्हुचाएसि छन मान्न निकेता 
सृपहि नारि पिं मयन कराई। हयगदँ बोधिसि वानि वनाई॥ 


दो०-राजा के उपरोहितहि हरि ठं गयउ बहोरि } 
न रासि ् -) 1 0, 
ठ राखि गिरि सद महु मायो करिमति भोरि ॥१७१॥ 


आपु विरचि उपरोक्त रूपा परेड जाई तैदि सेज अपा ॥ 
जागे शेप अनभर्ँ विहाना । देखि भवन अति अचर माना ॥ 
छनि महिमा मन महं अमानी । उठेउ गर्ह जें चान न रानी।। 
फानन गयठ चाति चद तेदी। पुर नर नारि न जनेड कदी ॥ 
गणं जाम जुग भूपति आया। धर धर उत्सप्र बाज बधावा॥ 
उपरोदधितहि दैख जर राजा। चकित परलोक सुमिरि सोद काना 
सग सम पहि गए दिन रीनी । कपटी युनि पद रह मति ठीनी ॥ 
समय जानि उपरोदित अला! गृपहि मते सथ कदि स्द्नावा ॥ 
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दो०-सृप हरषेड पहिचानि गुरु बस रहा न चेत । 
घरे तुरत सत स्स बर बिग्र इ्टुंब समेत ॥१७२॥ 


उपरोहित जेवनार बनाई । छरस चारि बिधि जसि श्रुति गाई॥ 
मायामय तेहि कीन्हि रसोई । विजन बहु गनि सक्‌ न कोई ॥ 
बिबिध मृगन्ह्‌ कर आमिषर्योधा। तेहि मर्हविप्रमों र संधा॥ 
भोजन कहँ सव बि बसाए (पद प॒ रि सादर बेटाए॥ 
परुसन जवरहि राग महिपाला।भै अ नी तेहि ॥ 
विप्रवद्‌ उटि उरि गृह जाह । है बडि हानि अन्न जनि खाहू॥ 
भयउ रसोई भूसुर मोष । सव द्विज उठे नि बिसखाष॥ 
भूप बरिकल मति मोहं युलानी । भावी षस न आव यख बानी 


दो०-बोक्ते ६ि सकोप नहि कु कीन्ह बिचार । 
जाई निसाचर होहु सृप „. सहित पणार ॥१७३।॥ 


छतरवंधु त विप्र॒ बोलाई। घाटे शिण सहित सयुदा॥ 
ईस्वर रा॒ धरम हमारा। जेहसि तै समेत परिवारा॥ 
सचत मध्य नास तव दो जकदाता न रहिहि कुर कोठ॥ 
नृप सुनि श्राप विकल अति त्रासा । भै बहोरि बर गिरा अकाका॥ 
मिह श्राप विचारि न दीन्हा । नहि थपराध भूप कह फीन्हा॥ 
चक्षि निग्रसव सुनि नम वानी । भूप गयड जँ भोजन खानी॥ 
तेह न असन नर्हि विप्र सुभरा । फिरेउ राड मन सोच अपारा॥ 
सव प्रसंग महिसुरन्ह सुनाई । त्रसित परेड अवनीं अङ्क ॥ 


दो०-भूपति भावी मिद्‌ नहिं जदपि न दूषन तोर । 
कि अन्यथा रोद नहि विग्रश्राप अत्ति घोर ।१७४॥ 
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अस कटि सघ दिदेव पिधाए । घमाचार परणीगन्ह पराण ॥ 
सोच दूषन दवि ददी) विरचत हंस काग किय जरी 
उपरोहिवहि भवन पर्हुवाई 1 असुर तापसि खतरिजनाई॥ 
तैं खर जह तद॑ पत्र पटाए। सजि सनि सेन भूय सव धाए॥ 
सैरेन्दि नगरं निसान वजा विविध भति नित दोर रराई॥ 
जते सक सुभेट करि करनी । वंध समेत परेड मुप धरमी॥ 
सत्यकेत्‌ इल कोउ नहिं ्वोचा। यिप्र्ाप किमि दोह अरसचा।॥ 
रघु जिति सच दृष नमर यसाई। निज पुर गयने जय जसु षाई॥ 
दो०-भेरदाज सुच जाहि जव दोह विधाता वाम । 

धुरि मेरुम जनक जम ताहि व्यालसम दाम ॥१७५॥ 


फाल पाई एनि सुर सोद राजा। भयर निसाचर सित समाजा॥ 
देस सिर तां वीस यजदंडा । रावन नाम वीर पखिंडा॥ 
भूप अकुल अरमिदेन नामा) भयउ सो करने बलधामा । 
सचिव भो रहा धरमरुचि जाघ्च। भयउ त्रिमात्र येधु घु ताघ्‌॥ 
नाम्‌ रिभीपन सहि जग जाना। मिष्ठभगत वरिग्यान निधाना॥ 
रहे ञे सुत सेवक यप केरे। भए निसाचर धोर पनेरे॥ 
कामरूप खल मिनस अनेका। कुटिल भयंकर विगत त्रविका॥ 
कूपा रदित दिसक सव पापी) बरनि न जाहि विख परितिापी॥ 
दो०-उपजे जदपि परस्त्य पावन अमर अतप । 
तदपि मदीसुर श्राप यत्त भए सकर अघरूप ॥१७६॥ 


कन्द विमि तप तीनि भाई। परम उग्र नहिं बरनि सो जाई॥ 
शय निकट ततप देति विधाता। माग भर प्रसरं म कता॥ 


ॐ बर्लिकाण्ड # १०९ 


दसखख फतह खरि असि पाई। सेन सानि मट्‌ पेरेसि जार॑॥ 
देखि बिकट भट वदि कटकार । जच्छ जीव ठँ गए पराई॥ 
फिरि सवे नमर दसानन देखा। गयडउ सोच सुख भयउ पिरेषा॥ 
सुंदर सहज अगम अनुमानी । कीन्दि तद .रावन रजधानी॥ 
जदि जस जोग र्वोटि मृ दीन्दे । सुखी सकल रजनीचर कौन्दे ॥ 
एक वारे वेर प्र॒ धावा। पुष्पक जान जीति ठँ आवा॥ 


दो०-कौतुकहीं फास पुनि रीन्देसि जाई उठाई । 
मनँ तौरि निज बाहुबल चला बहुत सुख पाई ॥१७९॥ 


सुख संपति सुत सेन सदाई। जय प्रताप वल युद्धि मड़ाई 
नित सतन सव वात जाई । जिमि प्रतिलाभ सोभ अधिकाई॥ 
अतिबल कुंभकरन असर भ्राता । जेदिकरंनरहि्रतिभट जग जाता 
करई पान सोवई पट मासा। जागत रोद तिर पुर त्रासा॥ 
जं दिने प्रति अहार कर सोई। रिख वेगि सव चौपट दोई॥ 
समर धीर नटि जाई यखाना। तेहि सम अमित बीर बटवाना॥ 
बारिदनाद जेट सुतं ॒ताष्) भट मरह प्रथम रीक जग जाघ्र॥। 
जेि न हद्‌ रन सनयुख कोई। सुरपुर नितं परावन हई ॥ 
दो०-ङघुख अकंपन इुङिसरद धूमकेतु अतिकाय । 

एकं एक जग जीति सक एसे सुभट निकाय ॥१८०॥ 
कामरूप जानं सव माया। सपने जन्द केधरम न दाया॥ 
दसयुख चैट सभो एक वारा देखि अमित आप्रन परविरा॥ 
सुत समूह जन परिजन नाती । गने को पार निसाचर जाती ॥ 
सेन वरिलोकिं महज अभिमानी । मरोला वचन क्रोध मद सानी 
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खनहु सवर रजनीचर शरथा। हमरे वरी विवध वस्था॥ 
ते सनयुख नहिं करदं रराई। देखि सथल रिपु जाहि पराई॥ 
तेन्द कर मरन एक बिधि होई । कदटं बुनाई सुनहु अव सोई 
दिजभोजन मख होम सराधा । सव कै जाई करहु तुम्ह वाधा ॥ 
दो०-छ्ुधा छीन बरुदीन सुर सहजे मिरिहदिं आद । 

तव मारि किं छाडिहँ भली भोति अपना ॥१८१॥ 
मेधनाद्‌ कं एनि रहकराधा। दीन्दी सिख बलु वयर बदृावा ॥ 
जे सुर समर धीर वरघाना । निन्द के रसि कर अभिमाना॥ 
तिन्दहि जीति रन अनेसुर्यौधी । उदि सुत पितु अनुसासन कंधी 
एहि बिधि सवी अग्या दीन्दी | आपु चलेड गदा कर सन्द ॥ 
चलत दक्षानन डोकति अवनी। ग्ज॑त गभ स्वह सुर सनी ॥ 
रावन आवत सुनेउ सकोहा। देवन्ह तके मेरु गिरि खोहा॥ 
दिगपालन्द के रोक सुहाए। स्ने सकल दसानन पाए ॥ 
पुनि पनि घनाद्‌ करि भारी । देह देवतन्द गारि पचारी॥ 
रन मद मत्त फिरद्‌ जग धावा । प्रतिभट खोजत कत न पावा।। 
रपि सपि पवन वरुन धनधारी । अगिनि काल जमसव अपिकारी॥ 
फिनर सिद्ध मनुन सुर नागा । हटि सबही कै पथं लागा॥ 
दासि ज रुगि तलुधारी। दसय वसवतीं नर॒ नारी 
आयसु करहि सकर भयभीता । नवह आई नित चरन विनीता। 
रो०-थुनबल बरख वख करिराखेपि कोड न सत 

मंडरीक मनि रावन राज करद्‌ निज म॑ ।| १८२८(क)।) 
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देव जच्छ मधग्रे नर किंनर नाग कुमार । 
जीति वरीं निज बाहुवर बहु सुद्र वर नारि।॥।१८२(ख)) 
द्रजीत सन जो कछु कटेखः। सो सव जनु पिरे करिरदेख। 
प्रथमं जिन्द फर आयस दीन्दा। तिन्ह कर चरित सुनहु जो कौन्दा 
देखत भीमशूप सव पापी । निसिचर निकर देव परितापी॥ 
करहि उपद्रव असुर निकाया । माना सूप धरहि करि माया॥ 
जेहि बिधि होई धर्म निर्मा} सो सव करहि वेद प्रतिकूला ॥। 
जदं जेहि देस घेदु दज पावहि । नगर मां पुर आगि रुगवरहि॥ 
सुभ आचरन कहँ निं होई) देव विग्र गुरु मान न फोई॥ 
नहंहरिभिगति जग्य तप ग्याना । सपने सुनिअ न बेद पुराना ॥। 
छं०-जप जोग भिरागा तप मख भागा श्रवन सुनई्‌ दससीक्ता 1 
आधु उढि धाव्‌ रहे न पवद धरि सव धालई खीसा ॥ 
असर र्ट अचारा भा संसारा धमे सुनिअ नहिं काना । 
तेहि बहुभिधि त्रासई देस निका्ई्‌ जो कहं बेद पुराना ॥ 
सो°-बरमि न जाई अनीति पोर मिस्ाचर जो करहि 1 
हिंसा पर अति प्रीति तिन्ह के पापि क्वनि मिति ॥१८३॥ 
मासपारायण, छठा विश्राम 
चाद खल चहु चोर छभत। ञे रेंपट परधन प्रदरा ॥ 
मानदं मातु पिता नहिं देवा । साधुन्ह सम करवावह सेषा॥ 
जिन्दे के यह आचरन भवानी} ते जानेहु निसिचर सव प्रानी ॥ 
अतिकय देखि धम कं ग्लानी । परम सभोत धग अङ्करानी॥। 
गिरिसरि धु भार नर्हिमोदी। जव मोहि महभ एक परेद ॥ 
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सकल धमं देखह्‌ विपरीता! कहि न सकई राबन भय भीता॥ 
धेलु रूप धरि हृद्ये धिचारी। गई तहँ जरह सुर सुनि अारी॥ 
निज संताय सुनाएसि रोई । काहू तें कषक काज न होई॥ 


छ०-सुर नि गंधर्वा मिलि करि स्वा गे बिरंचि क लोका॥ 
संग गोतलुधारी भूमि विचारी परम निकर भय साका ॥ 
रमो सच जाना मन अनुमाना मोर क न वसइ । 
जा करि तै दात्री सो अबिनासी हमरेड तोर सहाद ॥ 


सो°-धरनि धरहि मन धीर कह विरंचि हसििद सुमिरः । 
की पीर प्रथु भंजिहि दारुन षिपति ॥१८४॥ 


वे सुर सव करहि बिचारा। कँ पाडअ प्रु कर्थ पुकारा ॥ 
पुर वेड जान कह कोई । कोउ कह पयनिधि चस प्रथु सोई। 
जाके हृद्ये भगति जपि प्रीती । प्रयु तरह प्रगट सदा तेहि रीती।। 
तें समाज भिरिजा भ रहस । अवसर पाई वचन एक कटे ॥ 
हरि व्यापक सवत्र समाना। प्रेम ते प्रगट होहि म जाना॥ 
देस कार दिसि बिदिसिह माहीं । कहु सो कद जौ प्रयु नहीं । 
अग जगमय सच रहित बिरागी । ` ते प्रथु प्रगटड जिमि आगी ॥ 
मोर वचन सव के मन माना। साघु साधु करि ब्रह्म वखाना | 


दो०-सुनि षिरंचि मन हरप तन पुलि नयन वह नीर । 
अस्तुति करत जोरि कर॒ सावधान मतिधीर ॥१८५॥ 


४०-जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रनतपार भगवंता । 
सो द्विज हितकारी जय असुरारी सिधुसुता प्रिय कता ॥ 
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पान सुर धरनी अद्भुत करनी मरम न जान कोई । . 

जो सहज कृषपारा दीनदथाला करड अलुगरह साई ॥ 

जय जय अधिनासी सच घट वासी व्यापक परमानंद । 

अत्रिगत गोतीतं चरति पुनीतं मायारहित युदा ॥ 

जेहि लागि पिरागी अति असुरागी विगमो युनिवृदा । 

निसिघासर ध्याहि गुन गनं गावहिं जयति सिदानंदा ॥ 

जेहि सुटि उपार त्रिविध यनाई संग सहाय न दला । 

सो फर अधारी चिते हमारी जानिअ भेगति न पुजा ॥ 

जो भव भय भजन शमि मन रंजन गंजन विपति वस्था । 

मन वच क्रम्‌ वानी छादि सयानी सरन सकल सुर्नथा ॥ 

सारद्‌ श्रुति सेषा रिपय अरेषा जा कटु कोऽ नह जाना । 

जहि दीन पिभरे वेद पुकारे द्रवउ सो श्रीभमवाना ॥ 

भव वारिधि मदर सव तरिधि संद्र गुनमंदिर सुखपुंजा । 

पुनि सि सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पद कजा ॥ 
दो०-जामि सभय सुर भूमि सुनि घचन समेत सनेह । 

गगनगिरा गंभीर भद हरनि सोक संदेह ॥१८६॥ 

जनि रपट यनि सिद्ध सुरेसा ! तुम्दहि सागि धरिहञं नर पेसा। 
अंसन्द सहित मनुज अवतारा । रेह दिनकर बंस उदारा 
कप अदिति महाप कीन्हा । तिन्द क मँ परव वर दीन्दा 
ते दसरथ कौसस्या स्पा । कोसरपुरीं प्रगट नरमूषा॥ 
विन्द फँ यह अवति जाई । रघुङलतिरुक सो चारिड भाई 
नारद्‌ बचन सत्य सव करिह । प्रम्‌ सक्ति समेत अवतरिदरं॥ 
ददि सकल भरमि मरुमाई । निर्भय दोह देव सुदा ॥ 
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गगन ब्रहमवानी सुनि काना । तरत करे सुर हृदय जडाना॥ 
तव॒ “ धरनिहि सथय॒न्चावा । अभय भई भरोस जियें आ ॥ 


दो०-निज ोकटि विरंचि गे देवन्द इई सिखाह । 
वानर तनु धरि धरि महि हरि पद्‌ सेवहु जाई ॥१८७॥ 


गए देव सच निज निज धामा । भू सहित मन करं बिश्रा ॥ 
जो कं अयमु त्र्या दीन्हा । हरषे देव विलंव न कीन्हा॥ 
वनचर देह धरी छिति माहीं । अतुङिति बल प तिन्ह पीं ॥ 
गिरि तरु नख आयुध सब बीरा । हरि मारग चितवहिं मतिधीरा ॥ 
गिरि कानन जह तहँ भ्र प्री । रद निज निज अनीकरचि रूरी ॥ 
. यह सव रुचिर चरित मे भाष । अव सो सुनहु जो बीचहिं रला ॥ 
अवधपुरीं रघुङ्करमनि . रा । वेद बिदित तेहि दसरथ ` ॥ 
धरम धुरंधर गुननिधि ग्यानी । हृदये भगति मति रंगपानी॥ 
दो-कौसल्यादि नारि प्रिय सव आचरन पुनीत । 

पति असुङ्ल प्रेम द्द्‌ हरि पद कमर विनीत ॥१८८॥ 


एक वार भूपति मन माहीं । भं गकानि मोरे सुत नादी ॥ 
गुर गृह गयउ तुरत महिपाल । चरन रागि करि विनय पिसाला॥ 
निज दुख रुख सव गुरहि सुनायउ 1 कहि वसिष्ठ वरहुविधि सय॒स्चायड 
धरु धीर होइहदिं सुत तरारी । त्रि्ुथन तिदित भगत भय हारी॥ 
संगी रिपिहि वसिष्ट बोलावा । पुत्रकाम सुभ जग्य करावा॥ 
भति सदित छनि आहुति दीने । प्रगे भगिनि चरू कर रनद ॥ 
जो सिष्ठ कु हृदये विचारा । सकल काज मा सिद्ध तुम्हारा ॥ 
यह हवि वोटि देहु सृप जाई । जथा जोग जेहि भाग चना 
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दो०-तव अदय भए प्रक सकर सभहि सभु्चाई्‌ 1 
प्रमानेद्‌ मगन चप हरप न दृदयं समाई ॥१८९॥ 


कविं राय प्रिय नारि वोलाईं । ौसस्यादि तरद चरि आई] 
अर्धं भाग कौसल्यहि दीन्हा ! उभय भाग आधे कर कीन्दा॥ 
कके कँ सृप सो दयऊ । रयो सोउभय भाग पुनि भयऊ॥ 
कौपस्या ककेद दाय धरि । दीन्द सुमिव्रहि मन प्रसने करि॥ 
एहि विधि गर्भ सहित मव नारी । भं हृदयं हरपित सुख भारी॥ 
ना दिन ते हरि गर्भदं आए । सक्रल लोक सुख संपति छाए॥ 
मंदिर महँ सव राजिं रानीं। सोभा सील तेन की खानीं॥ 
सुख जु कटुक काल चरि गयञ। जेट प्रयु प्रगट सो अवसर भयऊ 


दो०~जोग्‌ रगन्‌ ग्रह वार्‌ तिथि सकल भए अनुकूल । 
चर अर अचर इषजुत राम जनम सुखभ्रल ॥१९०॥ 


नौमी तिथि मधु मास पुनीता । सुक पच्छ अभिनित हरिपरीता॥ 
मष्यदिवस अति सीत न पामा! पात्रन कार सोक विभामा।। 
सीतले मंद सुरभि वह चाऊं । हरपित सुर संतन मन चाञ॥ 
चन ङुसुमित गिरिगन मनिआरा। सवरि सकल सरिताऽपृतधारा। 
सो अवसर पिरंचि जते जाना ! चङे सफर सुर्‌ सानि विमाना।॥ 
गगने पिम संकुल सुर क्था । गवदिं गुन गंधं बल्या], 
बरपहिं सुमन सुथंजुलि साजी । गहगदि गगन दुंदुभी बाजी ॥ 
अस्तुति कमहं नाग सुनि देवा ! वदूविधि ख्रहिं निज निज सेवां 
दो०-सुर समृ विनती करि पर्वे निज निज धाम । 
जगनिषास प्रथु प्रगटे अखिल लोक व्रिधाम्‌ 1१९१॥ 
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------------------------------------------------~- 


1 
० -भए प्रगट कृपाला दीनदयाला कौसल्या हितकारी । 
हरषित महतारी युनि मन हारी अद्धत रूप विचारी ॥ 
लोचन अभिरामा तयु घनस्यामा निज आयुध युज चारी । 
भूषन वनमाला नयन मसाला सोभारिघु खरारी ॥ 
कह दुई कर जरी अस्तुति तारी केहि विधि फरो अनता । 
माया शुन ग्यानातीत अमाना वेद पुरान भनता ॥ 
रुना सुख सागर सव गुन आगर जेहि गवि शति सता । 
सो मम हित लागी जन अनुरागी भयड प्रगट श्रीकंता ॥ 
व्रहमांड निकाया निमित माया रोम रोम प्रति वेद्‌ कहे । 
मम उर सो वासी यह उपहास सुनत धीर मति थिर नरे ॥ 
उपजा जव ग्याना प्रु सुसुकाना चरित बहुत बिधि कीन चे 
कहि कथा सुहाई मातु वुद्चाई जेहि प्रकार सुत प्रेम रुटे ॥ 
माता पुनि बोली सो मति डोली तजहु तात यदं रूपा । 
कीजे पिसुरीका अति प्रियसीला यह सुख परम अतपा ॥ 
सुनि वचन सुजाना रोदन डना होड बारुक घछूरभूपा । 
यह चरित जे गावहिं हरिपद्‌ पावहि ते न परं भवङूपा॥ 
दो०-विग्र धेनु सुर संत हित रीन्ह मुज अवतार । 
निज इच्छा निमितं तु माया गुन गो पार ॥१९२॥ 
सुनि सिख रुदन परम्‌ प्रिय वानी । संभ्रम चरि आह सव रानी॥ 
हरपित जद तहँ धाह दासी । आनद मगन सकल पुरवासी ॥ 
द्सरथ्‌ पुत्रजन्म सुनि काना । मानु ब्रह्मानंद समाना ॥ 
परम प्रेम मन पुरुक सरीरा । चाहत उटन फरत मति धीरा॥ 
जाकर नाम सुनत सुभ होई। मोरं गृह आवा प्रथ सो॥। 
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परमानंद पुरि मन॒ शजा। कंडा बोखाई बजावहु भाजा 
गुर भसिष्ट फ गयर हेकारा। आए द्विजन सहित नृपदारा॥ 
अञुपम भारक देखेन्हि जाई। रूप रासि गुन कदि न पिराई॥ 


दो ०-नंदीमुख सराध करि जातकरम सब कीन्ह 1 
हाटक येनु वसन मनि रप पिप्रन्द फँ दीन्द ॥१९३॥ 


ध्वज पताकं तोरन पुर छावा। कटि न जाई जेहि भति बनाबा॥। 
सुमनवृष्टि अकास तें रहो ब्रह्मानंद मगन सब रो॥ 
चद बृंद मिलि चरखी सेट्‌ । सहज सिंगर कि उरि धारं |! 
कनक करस मंगर भरि थारा । गावत पेरहिं भूप दुभारा॥ 
करि आरति नेवल्ावरि करीं! बार वार सिसु चरमन्दि परह 
मागध दत वेदिगन गायक । पायन गुन गावहिं रघुनायक 
बेस दान दीन्ह सब काह । जहिं पावा रखा नहि ताहू ॥ 
मरगमद्‌ चंदन ङ्म फीचा। मची सकर बीथिन्द बिच बीचा। 


दोऽ-गृहं गृह बाज वधाव सुमे प्रगटे सुषमा द । 
हरपचंत सव जह तह नगर नारि नर धद ॥१९४॥ 


कैकयसुता सभि दो । सुंदर सुत्त जनमत भँ आठ॥ 
यह सुख संपति समय समाजा । फहि न सकड सारद अषहिराजा ॥ 
अवधपुरी सोद एहि भती । परश्च मिलन आई जनु राती 
देखि भाु जु मन सङ्चानी। तदपि बनी संध्या असुमानी ॥ 
अगर धृप बहु जनु अधिभारी । उडद अवीर मनहुं अरनी ॥ 
मंदिर मनि समद जजु तारा। सृप यृह करस सो इदु उदारा) 
भवन वेदधुनि अति मृदु चानी । जनु खग मुखर समर्ये जयु सानी 
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ह्ौतुक देखि पतंग भुखाना ! एक मास तें जात न जना।॥ 


दो ०- मास दिवस कर दिवस भा मरम्‌ न जानई कोड । 
रथ समेत रवि थकेड निसा कवन बिधि होड ॥ १९५ 


यहं रहस्य काह नहिं जाना। दिनमनि चले करत गुनगाना | 
देखि महोरसव सुर नि नागा। चले भवन बरनत निज भागा ॥ 
ओरड एक कहँ निज चोरी सु गिरिजा अति ष्ट मति तोरी 
फाकयुखंडि संग हम दो) मनुज रूप जान नहिं कोड 
परमानंद प्रमुख फले । वीथिन्द फिरहिं मगन मन भटे 
यह्‌ सुभ चरित जान पै सोई। छपा राम कै जापर दोई॥ 
तषि अवसर जो जेहि बिधि भवा। दीन्द भूप जो जेहि मन भावा। 
णन रथ तुरग हेम गो दीरा। दीन्दे रेप नानाबिधि चीरा॥ 


दो०-मन संतोषे सवन्दि ` जँ तँ देहि असीस । 
सकर तनय चिर जीव तुरसिदास के ईस ॥१९६॥ 


= दिवस बीते एहि भती । जात न जानि दिन अरु राती॥ 
नासकरन कर अवसरु जानी । भूप बोकि पटए सुनि ग्यानी॥ 
करि पूजा भूपति अस भाषा धरिअ नाम जो यनि गुनिराखा। 
न्ह क नाम अनेकः अनूपा । मँ तृप कहव खमति अजुरुपा | 
नौ आनद सिधु सुखरासी । सीकर तें त्र॑लोक सुपासी॥ 
सा छख धान्‌ राम अस नामा । अखिल लोक दायक विश्टामा।। 
नि. भरन पोपन क्र जोई। ताकर नाम भरत अस रहो 
जके सुमिरन तें रिपु नासा! नाम सदुहन वेद ग्रकासा ॥ 


भ ५ ११९ 





दो०-ुच्छन धाम राम प्रिय सकरु जगत आधार 1 
गुरु वसिष्ट तेहि रखा रुखिमन नाम उदार ॥१९७॥ 


धरे नाम गुर हृद धिचारी। येद तत नृप तव सुत्त चारी ॥ 
शुनि धन जन सरस सिव प्राना । वाल केठिरस तेहि सुख माना ॥ 
चारे ते निज हित पति जानी । रुदिमन राम चरन रति मानी॥ 
भरत ॒सघुहन दूनड भाई। श्रु सेवक जसि प्रीति बद्ाई॥ 
स्याम्‌ गौर संदर दो जोरी। निरखरिं छमि जननी ठन तोरी॥ 
चारिउ सीर स्प युन धामा। तदपिअधिक सुखत्तागर रामा॥ 
हृद अचुग्रह इदु भ्कासा। छचत किरन मनोहर हापा ॥ 
कव उरग कव ध्र परना। मातु दुलारई कटि प्रिय रकलना॥ 


दो०-ग्यापक ब्रहम निरंजन निरन्‌ बिगत विनोद । 
सो अज प्रेम भगति बरस फौसल्या के गोद ॥१९८॥ 


काम कोटि छमि खाम सरीरा। नीठ कंज वारिद गभीरा॥ 
अस्न चरन पंकज नख जोती। कमर दर्द वैठे जगु मोती॥ 
रेख इरिसि ध्वज अंस सोहे । पुर धुनि खनि यनि मन मोदे॥ 
कदि किंकिनी उदर त्रय रेखा। नामि गभीर चान जेहि देखा ॥ 
यज विसाल भूषन जुत भूरी दिवं हरि नख अति सोभारूरी॥ 
उर मनिहार पदिक की सोभा। विप्र चरन देखत मन लोभा॥ 
कंयु कंड अति विदुक सुहाई । आनन अमित मदन ध्र छाई॥ 
दुड ड दसन अभर अस्ना । नात्रा विटक को चरनं पारे॥ 
सुंदर ्रवन सुचारं कपोला । अति प्रिय मधुर तोतरे बोला॥ 
चिकन कच कवित गयुआरे।बहु प्रकार रवि मातु संवरे 
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दो° दसरा मातहि निज अद्भुत रूप अखंड । 
गेम रोम प्रति कमे कोटि कोटि तहमंड॥२०१॥ 


अगनिवरपि मसि मिव चतुरानन । वहु गिरि सरित विधु मदि कानन 
काल कमे गुन ग्यान सुभा] सोउ देखा जो सुना ने काड॥ 
देखा माया मनर दिधि ग्री! अति सभीत जरं फर रदी! 
देखा जीव नचेबह जाही। देखी भगति जो खोरः तादी ॥ 
तेन धरङकरित थुख वचन न आवा । नयन मदि चनि सिरुनाता॥ 
पिसमयत्र॑त देखि महतारी । भए बहुरि मिसुरूप खरारी ॥ 
अस्तुति करिन जाई भय माना । जगते पिता भ सुवे करि जाना ॥ 
हरि जननी पदटप्रिधि मटुन्ञाई। यद जनि करहु कहसि सुद माई! 


र 


ो--वार वार कस्रल्या तरिनय कर कर जोरि। 
अये जनि फहु व्याये प्रभु मोहि माया तोरि ॥२०२॥ 


याटचगि हरि वहु विधि कीन्दा। अति अनंद दागन्ह कह दीन्दा।। 
कटुक काल गीते सव भाई । वदे भए परजिन सुखदाई ॥ 
चृदाकरने कन्द शुरु जाई । विप्रन पुनि दिना बहु पा४॥ 
प्रम मने चम्ति अणाग। करत फिरित चारिड सुदुमारा ॥ 
मस क्रम्‌ यचन्‌ अगतीचर सो$ दसर्थ्‌ भनिर विय प्रयु मोई॥ 
भाजन कतं योर जव राजा। नहि आत्रत तजि वारे ममाजा॥ 
कौसल्या जप यादन जाई। मृ टयुड प्रषु चरि पराई॥ 
निमम नेति सिव अंत न पावा । वाहि धर जननी हदि धवा॥; 
भूनर धृरिं भरे ठु आए । भूपति व्दति गो `" 
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दो ०-भोजन करत चपर चित इत उत अवसर पाद्‌ } 

भानि चले किलकत अख दधि ओदन रपटाई ।।२०३॥ 
वालचरिति अति सरल सुहाए । सारद सेष सं श्रुति गाए 
निन्द कर मन इन्द सन नहिं रता। ते जन वंचित्‌ किए विधाता 
भए कुमार जवि सब भ्राता । दीन्ह जनेख गुरु पिति माता; 
मुरगँ गए पदन रघुराई । अरप कार विधा सव आई |) 
जाकी सहज खास श्रुति चारी सो हरि पद्‌ यह कोतुक भारी ॥ 
बिद्या विनय निपुन गुन सीर । खेरहिं र सकर नृपरोरा 
करतल वान धुप अति सोहा । देखत रूप चराचर मोहा ॥ 
लिन्ह षीथिन्द बरिहरहिं सव भाई! थकित शेहि सव रोग गाई ॥ 
दो०-कोसलपुर वासी नर नारि वृद्ध अरु बाल । 

प्रानहु ते प्रिय लागत सव करं राम कृषार ॥२०९।॥ 
वंघु सखा सग लेहं वोखाई । बन शरगया नित खेरि नाई ॥ 
पावन्‌ ग मारि ज्यं नानी ! दिन प्रति व्रपहि देखव्रहिं आनी ॥ 
ञे मृग राम्‌ वान्‌ के मारे। ते तनु तनि सुरलोक सिधारे 
अयुज सखा संग भोजन करीं । मातु पिता अगम्या अचुस्ररदी 
जेहि विधि सखी होहि पुर लोभा करहि कृपानिधि सोई संजोगा | 
पद परान सुनहि, मन ठाई। आपु करदिंजदजन्द समुञचाई॥ 
प्रातकाल उदि कं रघुनाथा । मातु पिता गुरु नाहं माधा ॥ 
आयसु मागि करहि पुर फाजा । देखि चरित हरद्‌ मन राजा॥ 
रो०-ज्यापक़ अकर अनीह अज नशन नास न स्प । 


भगत दहेतु नाना विधि करत चस्ति अरूप ॥२०५॥ 
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यहं सब्र चरित कहा म गाई। आगिलि कथा सुनहु मन राई ॥ 
परिखामित्र महामुनि ग्यानी । वसह पिपिन सुमे आश्रम जानी॥ 
जैजप जग्य जोग युनि करदं । अति मारीच सुग्राहुहि उरदी॥ 
देखत जग्य निसाचर्‌ धाह । फं उपद्रव यनि दुख पावहि 
शगापितनय मन रचिता व्यापी। हरित्रिलुमार्हिन निपिचर पयी॥ 
तवर युनिषर मन कीन्ह भिचारा। प्रयु अवतरेउ हरन महि भारा॥ 
ठ मिष देखीं पद जाई] करि विनती आनं दोड भाई॥ 
ग्यान विराग सकर गुन अयना। सो प्रथु मे देखब्र भरि नयना॥ 


दो०-बरहुविधि करत मनोरथ जात लागि नदिं बार । 
करि मज्ञन सरऊ जर गए भप दरार ॥२०६॥ 


छनि आगमन सुना ज राजा। मिलन गयउ छै विप्र समाजा ॥ 
करि दंडवत निहि सनमानी । निज आसन वैटारेन्दि आनी ॥ 
चरन पखारि फीन्हिअति पूजा । मा सम्‌ आजु धन्य नरह दूना ॥ 
विपिध भति भोजन फरार । य॒निबर हृदे हरय अति पावा ॥ 
गुनि चरननि मेठे सुत चाप राम देखि सनि देह विसारी ॥ 
भए मगन देखत युख सोभा । जनु चोर पूरन ससि रोभा ॥ 
ततर मन हरपि चचन कह राऊ। युनि अस पान कीन्दिहु फार ॥ 
केहि कारन आगमन तुम्हारा । कहु सो करत न उव्रडं यार॥ 
असुर सम्रह सतावदिं मोदी । मे जाचन आय सृप तोदी ॥ 
अनन समेत देहु रघुनाथा । निसिचर वध मे ोब सनाथा॥ 
दो०-देहु भूप मन हरपित तजहु मोह अग्यान । 

धमं सुजस प्रथु तुम्द कैं इन्द क अवि कल्यान॥२०७॥ 
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सुनि राजा अति अभ्रिय वानी । हृदय कंय यख दति छानी ॥ 
चौरथेयन पाय रुत चारी । विप्रवचन नदिं कटेह बिचार ॥ 
मागहु ममि धेलु धन कोसा। सव॑ देँ आज“ सहरसा ॥ 
देह प्रान तें प्रिय कषु नाहीं । सो युनि देर निमिष एक माही 
सव सुतग्रिय मोहि प्रान कि नां | रम देत नरं चनद मोस ॥ 
कर निशिचर अति घोर कटोरा । करै सुंदर सुत परम किंसोरा ॥ 
सुनि नृप शिरा ` स्स सानी । हृदये हर्ष माना शुनि ग्यानी ॥ 
तच वसिष्ट बहुविधि सयुक्ञावा। नृप संदेह नास करहुं पचा 
अति आदर दोड तनय बोराए । हृदयं छाई बहु भति सिखाए॥ 
मेरे प्रान नाथ सुत दोः। तुम्ह्‌ युनि पिता आन नि कोख 


रो°-सौपे भूष रिपिदि सुत बहु बिधि देद असीस । 
जननी भवन गए प्रथु चरे नाई पदं सीस । २०८८) 


सो०-पस्पसिंह दोड वीर्‌ हरपिं चङे युनि भय हरन । 
कृपानिध मततिधीर अखिल विश्य कारन करन ।२०८८ख))। 


अर्ल नयन्‌ उर्‌ बाहु विसाला । नीक जलज ततु खाम तमाला ॥ 
कटि पट पीत कसं व्र भाथा । रुचिर चाप सायक दुह हाथा॥ 
स्याम गौर सुंदर दोड भाई । विख्ामित्र महानिधि पाई॥ 
म्थु॑ब्रहन्यदेव म जाना। मोहि निति पिता तजेड भगवान्‌ 
चरु जात मुनि दीन्दि देखाई । सुनि ताडका क्रोध करि ध्रा ॥ 
एकर वान प्रान हरि रीन्हय ! दीन जानि तेहि निज पद दीन्हा 
तव रिषि निज नाथहि भिय चीन्दी । विद्यानिधि कँ विया दीन्दी। 
जातत राग न हुधा पिपास्ता । अतुलित बल तमु तेज प्रकासा ।। 
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<< 
दौण-आयुध सवे समपि के प्रभु निज आश्रम्‌ आनि । 
कैद मल फक भोजन दीन्द भगति हित जानि २०९) 


्रात कहा एन सन रघु 1 नर्मय जग्य कर तमद जा६॥ 
होम करन रगे धनि करारी । शापु रह मख कौ रखवारी) 
सनि मारीच निसाचर रोरी । रे सह्य धावः घुनिदरोरी \ 
धु एर्‌ वन राम तेहि मए \ सत जोजन ग सागर पारा ॥ 
धावक सर युबाहु नि मारा} अरज निसाचर फट्‌ संधार ॥ 
मारि असुर दज नियकारी । अस्तुति फरहिं देव मुनि हारी॥। 
तँ पनि कटुक दियत रधुराया । रदे फीन्दि विप्न्द पर दाया॥ 
भगति रेत ष्टु फथा पुराना । कटे भिप्र जदयपि परशु जाना \\ 
तय धरनि सादर एद युद्ाई । चरित एकः प्रथु देखिभ जाई ॥ 
धटुपजम्य सुनि रघु नाथा । हरपि चले घुनिवर फे साधा ॥ 
आश्रम एक दीख मग माहीं । खगमृग जीवतु तदै नादी ॥ 
पठा सुनिदि सिरा प्रमु देखी 1 सकर कथा सुनि कहा परिसेपी ॥ 
दो०-शतम नारि श्राप वस॒ उपल देह धरि धीर्‌ । 
चरन कमल रज॒ चाहति कृपा काट रघुवीर ॥२१०॥ 
2० प्रसत पद पने सोकं नसावन प्रगट भ तपषु सही । 
दखत्‌ रघुनायक जन सुखदायक सनयुख होई कर जोरि र्दी॥। 
अति परम अधीरा पुरक सरीर यख नदि आवद्‌ वचने कदी । 
अतिसय बद्भागी चरनन्दि सामी गर नयन जलधार ही 
पीरयुमन कीना परु वरह चनहारघुपति र्पो भगति र 
अत्‌ निमैर वानीं अस्तुति खनी ग्यानभम्य जय रपुराई ॥ 
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सलार अपान प्ररु लग पावन गन ग्पु जन सुखदा । 
जवि व्रलाचन भव मयमाचन पाहि पाहि सरनहिं भः । 
निश्राय दीन््ाअति भन कीन्हा परम अनुप्र मंमाना। 
ठय? साचन हरि वमान इड्‌ साभ संकर जाना 
वनन प्रचरु मारसंसति भारी नाथन मागडं वरर आना 
मर परगगा रम अनुरामा मम मन मधुप कः पाना॥ 
न पद युगसर्तिा परम पुनीता प्रगट भह मित्र सौमधरी। 
>< पदपकततदहि पठत अजमम पिः धरउकृषपान हरी ॥ 
टि भोति मिधार भौत नारी वाः वार हरि चरन परी। 
ता अति मन भव्रागा वर पावा मे पतिलोकं अनंद भरी॥ 


ए 


पप प्रभु दानवेषु हमि कारन रहित दयान । 
नुन्ट दाव मट्‌ नहि भजु द्ाडि कपट जंजाल ।२५१॥ 
मान" गायण. सत्रा विश्रम 
च~ ममं उच्छमप मृति मंस । गण जहा जग पावनि गगा॥ 


भ 


3 
-- 


{ 


श्रा गताः ' जट प्रक्रार सुरमा पहि आई | 
ता +न मन नाण । प्रिर द्रान सदिदयन्दि पाए॥ 
रथ जे निचः यदात्र । वेगि व्रिदेह नग निथगया॥ 
म्प्य सम्‌ तव देगा । दग्प भनुज सप्त पिमा ॥ 
14 मरिन म्र नाना । मलन्ट सपध्रायमं मनि सापाना || 
4.4 न्यं वदरवग्न्‌ विहगा ॥ 
ल वक्रम्‌ वनताता | त्रिविध समः. सदा सम्बदाता| 
पमन उण्क्तण वन विद्य परग निपाम | 
कत पट मुकय सादन पर चदु राम ॥२१२। 


[8 | 

६ =+ 
र 

ए । 
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अनह न बरनत नगर निकाई। जदा जाई मन तरह छोभाई॥ 
चारु वजार पिचित्र अंयारी । मनिमय व्रिधिजलु खकर सवारी ॥ 
धनिक यनिक यर धनद समाना] वैदे सकल बस्त ठे नामा॥ 
चौहट सुंदर गरी सुहाई । संतत रहदिं खरग सिंचाई ॥ 
मंगरमय मंदिर सब केरे । चित्रित जदु रतिनाथ चितेरं॥ 
पुर नर नारि सुभग सुचि संता । धर्मसी ग्यानी गुनवता ॥। 
अति अरप जँ ननक निवा । पिथक विबुध विलोकि विलाघ 
होत चक्गित चित फोट वरिरोफी । स्कर भुवन सोभा जनु रकी ॥ 
दो०-धवल धाम मनि पुश्ट पट सुधटित नाना भति । 

सिय निवास सदर सदन सोभा क्रिमि कटि जाति ।। २१२ 


सुभग दार सव करित कणा } भूष भीर नट मागध भादा ॥ 
बनी प्रिस्ारु पाजि गज साला । हय गय रथ संद्रु सय कारा ॥ 
घर सचिव सेनपए बहुतेरे । चपगृह ररि सदन सर्केरे ॥ 
पुर बहिर सर सरिति समीपा । उतरे जरह वह तरिुल महीपा ॥ 
देखि अप्नप एक अवरा । सव सुपा सव भोति सुहाई ॥ 
रौति फटेड मोर मयु माना } इहो रहि रघुयीर सुनाना ॥ 
भेह नाथ फ कपानिकेता। उतरे तरद यनद समेता ॥ 
िखामित्र॒ मदा्ठनि आए \ समाचार भिथिापरति पाए ॥ 


दो०-संग सचिव सुचि भूरि भट भूषुर घर गुरग्याति । 
चरे मिलन ्ुनिनायकदि युदित राउ एटि भति ॥२१४॥ 


कीन्ह पना चरन धरि माधा। दन्द असीस सुदित एुनिनाधा॥ 
मिपरयंद सथ साद्र ॒बंदे। जानि भग्य प राउ अनृ." 
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कुसल प्रस्न कहि वारहिं बारा । बिखामित्र॒सृपहि वेठारा ॥ 
तेहि अवसर आए दोड भाई । गए ररे देखन फुलवाई ॥ 
साम गौर मृद्‌ वयस किंसोरा। छोचन सुखद { चित चोरा॥ 
उठे सकरु जब रघुपति आए । बिखामित्र॒ निकट बडए ॥। 
भए सव सुखी देखि दोउ भ्राता । बारि ब्रिरीचन पुछा गता ॥ 
मूरति मधुर मनोहर देखी । भयउ विदेहं बिदेहु विसेषी ॥ 


2ो०-ग्रेम मगन मनु जानि नपु करि निङ्‌ धरि धीर । 
वोलेड मुनि पद नाई सिरु गदगद गिरा गभीर ॥२९५॥ 


कटं नाथ सुंदर दोउ बारक । युनिङ्घल तिलक कि रपर पारक 
व्रह्म जो निगम नेति कहि गावा। उभय बेष धरि की सोई आवा ॥ 
सहज विरागरूप मनु मोरा! थक्रित होत जिमि चंद चकोरा ॥ 
ताते प्रथु प्छ सतिभाउ । कह नाथ जनि करहु दुरा ॥ 
इन्दहि विलोकत अपि अनुरागा । बरबस ब्रह्मसुखहि मन त्यागा ॥ 
कह युनि विहि केह नृप नीका ! बचन तुम्हार न होड अलीका । 
ए प्रिय सवहि ज रुगि प्रानी । मन ससुकादि राय खनि बानो ॥ 
रुक्ख मनि दसरथ केः जाए । मम हित सागि नरेसख परडाए॥ 


ग<-राु रखचु दोउ वंधुबर रूप सीर वल धाम । 
मख रासे सबु सखि जगु जनिते असुर संग्राम ।२१६॥ 


मुनि तव चरन देखि कह राॐ। कहि न सकं निज पुन्य प्रभाऊ॥ 
सुंदर स्थाम गोर दोड भ्राता आनद ऊ अनेंद दाता ॥ 
इन्टं कं प्रीति परसपर पावनि! कहि न जाई मन भाव सुहावनि ॥ 
सुनहु नाथ कट्‌ मृदित विदेह । व्रह्म जीव इव सहज समेह्‌ । 


। 
| 
{ 
1 
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पुनि पुनि प्रसुहि चित नरनाहू पुरुक गात उर्‌ अधिक उछाह्‌॥ 


मुनि प्रसंसि नाइ पद सी्च। चठेड लयाद्‌ नगर भवनीषु ॥ 
संदर सदनु सुखद सब काला। तहँ वासु ठे दीन्द भुभाला॥ 
करि पञ सव विधि सेवकाई। मयड राड गूह पिदा कराई॥ 
दो-सिय संग रघुवंस मनि करि भोजय पिर । 

यदे प्रु भ्राता सदित दिवस रदा भरि जा ॥२१५७॥ 
छखन दर्ये सारक्ता व्रिसेपी । जाई जनकपुर आईइअ देखी ॥ 
प्रभु भय बहुरि युनिदि सङ्चाही प्रगट न कहहिं मनहिं युमुका्ी।। 
राम अयु मन की गति जानी! भगत खता हियं हृरुस्ानी ॥ 
परम भिनीत सङचि सुका ब्ोे गुर अलसातन पाई॥ 
नाथ रुखनु पुरु देखन चदं प्रथु सकोच इर प्रगट न फी 
जीं उर आयसु भं पावो । नगर देखा तुरत ठै आपी ।॥ 
सुनि ुनीसु कद वचन सप्रीती । कस नराम्‌ तुम्ह राखहु नीती ॥ 
धरम सेतु पाटक तुमह ताता। प्रेम विवस्र सेधक सुखदाता । 
दो०-जाई देखि अव्रहु नगरु सुख निधान दोड भाद्‌ 1 

करहु सुफर सतर के नयन सुंदर बदन देखाई ॥२१८॥ 
मुनि पद कमर वंदि दोउ भ्राता । चे लोक रोचन सुखदाता॥ 
वालकं द देखि अति सोभा। रगे संग लोचन मु रोभा॥ 
पीत चसन परिकर कटि भाथा। चार्‌ चाप सर सोहत हाथा ॥ 
तन धुहरत सुचंदन खोरी । खामल गौर मनोहरं जोरी॥। 
केद्रि कंधर ब्रु विसासा।उरभति रुचिर नागमनि माला 1} 
सुभग मोन स॒रसीरुह रोचन । बदन मयंक तापत्रय मोचन ॥ 

ण्‌० मू० ५-- 
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कानन्हि कनक फर छवि देही । चितवत चितहि चोरिजजलरेदी ॥ 
चितवनि चारु भृकटि बर बकी । तिलक रेख सोभा जचु चौकी 
दो०-रुचिर चौतनीं सुभग सिर मेचक 'चित केस । 

नख सिख संदर व॑घु दोड सोभा सकल सदेस ॥२१९॥ 


देखन नगर भूृषटुतं आए । समाचार परबासिन्द पाए ॥ 
धाए धाम्‌ काम सव स्यामी । मनर रंक निधि कूटन सामी ॥ 
निरखि सहज संद्र दोड भाई। होहि सुखी लोचन फर पाई ॥ 
ज॒वतीं भवन श्चरोखन्हि लाभी । निरखदहिं राम रूप असुरामीं ॥ 
कहिं परसपर यचन सप्रीती । सखिदन्ह कोटि काम छनि जीती ॥। 
सुर नर असुर नाग शुनि सादी । सोभा असि कटं सनिति नादी ॥ 
प्प्लु चारि युज बिधि श्चुख चारी । विकट वेष यख पंच पुरारी ॥ 
अपर देउ अस सोड न आदी । यद्‌ छषि सखी पटतरिथि जादी 


दो०-अय करिसोर सुषमा. सदन खाम गोर सुख धाम । 
अग अंग पर वारिथर्हिं कोटि कोटि सत कम ॥२२०॥ 


दहु सखी अस को तलुधारी। जो न मोहः यह्‌ रूप निहारी ॥ 
कोड स बोरी मदु वानी । जो मँ सुना सो सुनहु सयानी॥ 
ए दोर दसरथ कै दोा । वार मरारन्दि के कल जोय 
शनि कोधिक मख के रखवारे ! जिन्द्‌ रन अजिर निसाचर मारे ॥ 

स गात करु कंञ विरोचन) जो मारीच सुज सहु मोचन ॥ 
फोसल्या सत सो रुख खानी । ना रा धट सायक पानी ॥ 
गोर फिंसोर वेषु बरं काठ! कर सर चाप राम के पाठं 
रुछिमलु ना राम रघु भ्राता। सुखे सखि तासु सुमित्रा माता! 


मै 
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दो०-कप्रकायु करि वधु दोड मग युनि उधार । 

आए देखन चापमल सुनि हरषीं सव नारि ॥२२१॥ 
देलि राम छवि कोड एकं कटर । जोगु जानकिहि यह वर यहई॥ 
जीं सखि इन्दि देख नरनाहू 1 एन परिहरि दठि करद पिवषट्‌ 1 
कोड फट ए भूति पहिचान । युनि समेत सादर सनमाने ॥ 
सलि परंतु पलु राड न तजरई। बिधि वस हि अमिवेकहि भजर 
कोठरुद ज भर अद्‌ विधाता । सव कर सुनिम उचित फलदाता 
त्तौ जानक्रिहि मिखिहि वरु ए । नादिन आरि इँ संदेह ॥ 
जीं ब्रिषि वस अस वन सँनोगू । तौ कृतकृत्य होई सव छोमू॥ 
भलि हमरे आरति अति तावे कर्हुक ए अविं एदि नाे॥ 
दो०-नादि त दम दं सुनहु सखिदन्द फरद्रसय दरि 1 

यह संधटु व्व होई जबर न्य पुरान भूरि ॥२२२॥ 
सोली अपर कैद सलि नौका । ए विराद थति दिते सवदी का॥ 
कोठ कह संकर चाप कठोरा! ए खामड प्रदुमाते क्रिसोरा॥ 
सु असरम॑जस अइ सथानी 1 यह सुनि अपर कदं मृदु बानो।॥ 
सखि इन्द कर्दैकोठ फोठ अस पदीं । बद्‌ ्रभाउ देखत रपु अदी 
परसि जापर पदं पंकजं धूरी। तरी अद्या छत अय भूरी ॥ 
सो फिरदिदि पिद सिवधदु तरे । यह प्रतीति परिहस्मि नभोरं॥। 
सहि विरंचि रचि सीय सँयारी। तेद छामङ वरु रचेड विचारो ॥ 
तासु ययन सुनि सव हरपानीं। एेसेद होउ कहिं मृदु चानी+ 


दों हरदं बसि समन सुति सुरोचनि डद 1 
जाहि जह जहे वेषु दोउ तदं तद परमानेद ॥२२२॥- 
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पुर पूख दिति गे दोड भाई । जं धयुमख हेत भूम बनाई | 

अति विलार्‌ चारू भच टार बिमल वेदिका रुचिर सवारी ॥ 
चट दिति कंचन संच विसाला। रचे जहा मैटहिं महिपासा॥ 
तेहि फे समीप चहुं एषा । अपर मंच मंडली विरसा। 
पटुक ऊँंचि सच भाषि सुहाई । बैठ नगर रोग रहँ जार॥ 
तिन्ह के निकट विसार सुहा । धनर धाम्‌ बहर! बनाए॥ 
जह पदे देखि सव नारी । जथाजोगु निज बुल अनुहाय । 
पुरबारुक कहि कटि टु बचना । सादरं रुहि देखावहि रचना॥ 


तो०-स्र सिसु एहि मिस प्रेमस परसि मनोहर मात । 

तन पुरक अति हरु दिये देखि देखि दो भ्रात ॥२२४॥ 
सिसु सब राम प्रेमबस जने, प्रीति समेत निकेत चखाने | 
निज तिज सचि सब लेटि बोलाई। सहित सनेह जादि दोउ भाई॥ 
रास देखावरहि अनुजहि स्चना । कटि मदु मधुर मनोहर वचना॥ 
लव निमेष सरह शुवन निकाया । सचई जासु अयुसखासन माया ॥ 
भगति देतु सोइ दीनदयासा। चितदत चकित धलुष मखा 
कौतुक देखि चके गुरु पादीं । जानि बिंब त्रास सन मादी ॥ 
जासु त्रास र करु डर होई । भजन प्रभा देखावत सोई॥ 
कटि चति हु मधुर सुहाई । किए चिदा वारक बरिभाई ॥ 
दो ०-रभय सृग्रेम बरिनीत अति सच सहित दोउ भाई । 

गुर पद पंकज नाई सिर वेढे आयसु पाई्‌ ॥२२५॥ 


निपि प्रवेस युनि आयसु दीन्हा। सवद संन्ावंदु कीन्हा ॥ 
कहत कथा इतिहास पुरानी । रुचिर रजनि जुग जाम सिरानी 
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युनिवरर सयन कीन्दि तय जाई । सग चरन चापन दोउ भाई ॥ 
भिन्द के चरन सरोरुह खामी 1 करत विविध जप जोग विरागी ॥ 
तेद दोउ ध प्रेम जनु जीते) गुर पद्‌ कमल पलोटत भ्रीते॥ 
यार वार युति अग्या दीन्दी। रघुवर नाई सयन तव कीन्दी॥ 
चपते चरन छ्खलु उर लार । सभय सेग्रेम प्रम सचु पारं ॥ 
पुनि पुनि भथ कह सोह ताता । पौरे धरि उर पद्‌ जलजाता॥ 


दो. उषे खखलु निसि विमत्त सुनि अरुनसिसरा धुमि कन । 
शुर तें पदिद जगतपति जगे शयु सुजान ॥२२६॥ 


सकल शौच करि जाई नहाए । नित्य निवारि श्ुनिदि पिर नाए॥ 
समय जानि गुर आयु पाई । रेन प्रद्न चक्ते दोड भाई] 
भूप बागु भर देखे जाई । जहे बसंत रित रही छोभाई॥ 
लागे धिटप मनोहर नाना । चरन चरन पर पेलि धिताना॥ 
मेव पृष्टे फर सुमन सुदहाए । निज संपति सुर रुख रुनाए॥ 
चातक कील कीर चकोरा ! कजत विदग नटत कठ मोरा ॥ 
मध्य वाग सरु सोह सुदावा । मनि सोपान विचित्र षनाचा॥ 
मरिमल सरिद सरसिज ब्रहुरंगा । जल खग लत गुंज भ्रंमा।। 
दोऽ-अागु तद्गु विलोक प्रयु हरये चंधु समेत । 

प्रम रम्य आरण यहु जो रामहि सुख देत ॥२२७॥ 
चह दिपि चितः पि माीगन 1 लगे लेन दल कर दितं मन्‌ ॥ 
तेहि अवसर सीता तह आई । गिरिजा पजन जननि पराई ॥ 
संग सखीं सव्र सुभग सयानीं । पावहि गीत मनोदर धानीं ॥ 
सर्‌ समीप गिरिजा गद सोडा । वरनिन जाई देचि मदु मोहा ॥ 
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मयु करि सर सखिन्ह समेता। ग दित मन गौरि निके ॥ 
पूना कन्द भभिक धनुरागा । निज असरूप सुभग वर्‌ मागा ॥ 
एक सखी पिय संगु चिहाई । गई र्दी देखन फुलवाई ॥ 
तेहि दोड वधु विरोके जारं प्रेम थिबस सीता पिं आई॥ 
दो०-तायु दसा देखी सखिन्द पुरक गात जट नेन । 

कहु कारु निन हरम कर पहि सव मृदु वैन ॥२२८॥ 


देखन वागु दुर्थर दुद्‌ धाए । वय किसोर सव मति सु्टाए ॥ 
स्याम गार फिमि करीं रलानौ । भिर अनयन नयन विच वानो ॥ 
नि दरीं सच भखीं सयानी । सिय हिय भति उतकंडा जनी ॥ 
एक कदर नृपसुत तेद थारी । सुने जे पुनि सग आए कालो ॥ 
जिन्दं निज सूप मोहनी डारी । कौन्दे खयस नगर नर्‌ नारी॥ 
चरनत छग जह तहं सम छोगू । अवति देखिअरहि देखन जीगू॥ 
तारु वचन भति सयदि सोदाने । दरस राभि लोचन अङ्कखने ॥ 
चली थग्र करि प्रिय सखि सोई । प्रीति पुरातन रुखह्‌ न को ॥ 


दो०-सुमिरि सीय नारद वचन उपजी श्रीति पुनीत । 
चकित पिरोकति सकर दिसि जदु पिष मरणो सभोत ॥२२९॥ 


ककन कंफिनि मूपुर धुनि सुनि । कहत कखन सन रु हदयं युनि॥ 
मानदं मदन दुंदुभी दीन्दी । मनप्ा त्रिख विजय कँ कीन्ही ॥ 
अस॒ कटि फिरिचितए तेदियोरा । सिय यख सपि भए नयन चकोरा 
भए व्रिखोचन चारु यचंचल । मनँ सचि निमि तजे दिमंचल॥ 
देखि सीय सोभा सुखु पावा । हृदय सराहत वचन न आवा॥ 
जयु वरिरंचि सन निज निपुनार। परिरचि पिख कर प्रगटि देखाई॥ 
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संदरता कटु §दर फर} खमिगहें दीपसिखा जनु चरई॥ 
सव उपमा फवि रहे ज॒टारी ) केदिं परत्तरीं विदेदमारी॥ 
दो०-सिय सोभा हिय बरनि ग्रथ आपनि दसा पिचारि। 

योक सुचि मन भ्रयुज सन्‌ चचन सभय अलुदारि ॥२२०॥ 


तात जनकतमया यह सोई! धरुपजग्य जेदि फार हो६॥ 
पजन गौरि सखीं ठे आई । करत प्रकासु पिरद एुखवाई ॥ 
जायु त्रिलोक अरोकिक सोभा । सहज पुनीत मोर मलु छोभा॥ 
सो सथु कारन जान विधाता | फरक सुभद अंग सुसु ्राता॥ 
रघुवंसिन्द कर सदन सुभाऊ । मु फुप॑य पयु धरह्‌ न फाञ॥ 
मोदि अपस प्रतीतिमन केरी । जेहि सपने परनारि न हैरी॥ 
निन्द ददिम छु रन परी । नदि पवि परतिय मदु डरी ॥ 
मंगन रट म जिम्द कः नाहीं! ते नरवर थोरे जग मादी॥ 


दो०-फरत वतफदी अदन सन मन सिय रूप रोभान । 
यख सरोज मकरंद छि धरई मधुप टव पान ॥२३१॥ 


चितथति चकित चह दिसि सीरा) फँ गए सृपञिसोर मठ्‌ चिता। 
र्हं परलोक शग सायक रनी] जड तद परिस कमर सित श्रनी ।) 
छता ओर सथ सखिन्द टखाए । खामरु शौर किसोर सदए ॥ 
देखि स्य खोचन टश चाने । हरये जड निज मिधिपदिचने 
थैः नयन रघुपति वि देखे । पटकन्दिै परिदरी निमेमे॥ 
अधिक सने देह भ भोरी 1 सरद सदि ज चित्य चकोरी॥ 
लोचन भग रामह उर आनी । दीन्दे पटक फार सयानी॥ 
छम सिय सखिन्दग्ेमयस लानी। कदि न सफदिं फट मन सकचानी 
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दो०-रुताभवन्‌ तें प्रगट मे तेहि अवसर दोड भाई । 
निकर जनु जुग बिमर बिघु जलद परर बिरुगाई्‌ ।२२२॥ 


सोभा सीव सुभग दोड बीरा । नीर पीत जलजम्‌ सरीरा॥ 
मोरषंख भिर सोहत नीके । गुच्छ बीच बिच सुम करी के।। 
भार तिलक ्रमर्िंदु सुहाए । श्रवन सुभग भूषन छबि छाए॥ 
पिकट भूङुटि कच धरधरवारे । नव॒ सरोज - लोचन रतनारे॥ 
चारु चिक नासि कपोला । हास बिरास केत मु मोखा॥ 
मुखछबि कहि न जाई मोहि पादीं । जो बिलोकि बहु काम लजादी।। 
उर मनि मार कंबु फर गीवा | काम करभ कर युज बर सीवा॥ 
सुमन समेत कर दोना ¦ सावर कुर्भेर सखी सुटि रोना॥ 


दो०-केहरि कटि पट पीत धर सुषमा सीर निधान । 
दरि भायुङ्रभूषनहि बिसरा सखिन्द अपान ॥२३३॥ 


धरि धीरजु एक आङि सयानी । सीता सन बोरी गहि पानी ॥ 
बहुरि गरि कर ध्यान करेहू । भुपक्रिसोर देखि करिन रेह ॥ 
सङ्कचि सीं तब नयन उपारे ¦ सनयुख दोउ रघुसिघ निहारे॥ 
नख सिख देखि राम के सोभा । सुमिरि पिता पनु मु अति छोभा 
परवस सखिन्ह लखी जच सीता । भयउ गहरु सवच कहर सभीता।॥ 
पुनि आउब एहि वेरिओ काटी । अस कहि मन विहसी एक आली 
गूढ़ गिरा सुनि सिय सद्ुचानी । भयउ विलं मातु भय मानी ॥ 
धरि वद्धि धीर रायु उर आने । फिरी अपनपड पितुस जाने ॥ 


दो° -देखन मिस मृग विहग तरु पिरद बहोरि बहोरि । 
नरि निरख रघुवीर छवि बादर प्रीति न थोरि ॥२३४॥ 
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जानि कठिन सिचचाप विसरति । चरो राखि उर ख्ामल मूरति \। 
प्रथु जब जात जानकी जानो ! सुख सनेह सोभा गुन खानी ॥ 
परम प्रेममय द ममि फोन्दी । चार चित्त भीरी हिलि सीन्दी॥ 
भ भत्रानो भेधरनं बोरी) ब्रदि चरन बोटी कर नोरी ॥ 
जय ज गिंस्वरराज मोरी । जय महेत यु चंद चकोरी ॥ 
जय गञत्रदन डानन माता । जगत जननि दामिनि दुति साता 
नहिं तव आदि मध्य अवस्नाना । अमित प्रभाउवेदु नहिं जाना ॥ 
भव भवे बिभय पराभ फारनि । षिख विमोदनि खतरस गिदारिनि 


दो०-प्तिदवता सुती महु माह प्रथम्‌ दव रेख । 
महिमा अमित न सकि कहि सहस सारदा सेप ॥२३५॥ 


सेवत तोहि सुरभे एर चायो ! ब्रदायनो परारि पिभरी ॥ 
देषि परि पद्‌ कमल तुम्हारे । षर नर नि क्ष होहि खारे 
मोर मनोर जानु नीके । बसहु सदा उर धुर सव्र फे ॥ 
कीन्देड प्रगट न कारन तेद । अस कटि चरन महे देदह ॥ 
विनय प्रेम वम भई भवानी ! खसी मारु ग्रति घुसुकानी ॥ 
मादर मिय प्रमादु मिर धरेदः। बोली सौरि हरु हियं भरे ॥ 
सुद मिय मव्य असाम दमारी ! पएरजिहि मन कामना तम्र ॥ 
मान्द पचन सदा सुचि साचा। सोरु मिङिदि जाहि मह राचा॥ 
ट ०-भनु जादि गचेड मिलिहि सौ चरु सदम सुद्र सोवि 1 
करना निधान सुजान सी सनेहु जानत रावरो ॥ 
एदि मेषि गौरि भसम सुनि प्रिय सहित हियं हरो अटी ॥ 
तुलसी भवानिहि पूनि नि नि सुदित मन भेदिर्‌ घटी 1! 
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सो०-जानि गोरि अुङकूल सिय हिय हरषु न जाई कटि । 
मंजर संगर भूक बाम्‌ अंग फरकन लगे ॥२३६॥ 


९, 


हदय सराहत सीय लोनाई । शुर समीप गबने दोड भाई ॥ 
राम कहा सड कोसिक पाहीं । सरछ सुभा अत॒ नादीं॥ 
खमन पाई युनि पूजा कन्दी । पुनि असीस दुहु भान्द दीन्दी॥ 
सुफल मनोरथ होहु तुष्हारे । रायु रयु सुनि भए सुखारे ॥ 
करि भोजय मुनिवर षिग्यानी । रुगे कहन कट कथा पुरानी ॥ 
विगत दिवसु गुरु आयसु पाई । संध्या करन चरे दोउ भाई ॥ 
पराची दिसि ससि उयउ सुदावा । सिय युख सरिस देखि सु पवा 
पुरि विचार कीन्ह मन माहीं । सीय बदन सम्‌ हिमकर नादी ॥ 
दो०-जनणु सिंधु पुनि वंध विषु दिन मीन सकरुक । 

सिय भख समता प्च किमि चंदु बापुरो रंक ॥२२७॥ 
घय््‌ बदृड्‌ भिरहिनि दुखदा!ई ! ग्र राहु निज संधिर्हिं पाई ॥ 
कोक .सोवपरद पंकज द्रोही । अवयुन बहुत चंद्रमा तोही ॥ 
वदेही मुख परतर दीन्दे । होई दोषु बड़ अनुचित कीन्हे ॥ 
पिय युखछि बिधुज्याज बखानी । शुर पिं चके निसा चडि जानी 
करि युनि चरन सरोज प्रनामा 1 आयु पाई कीन्ह विश्रामा॥ 
विगत निसा रघुनायक जगे । वं विलोक कहन अस रागे ॥ 
उयउ असरुन अलोक ताता । प॑कृज कोक रोक सुखदाता ॥ 
बोरे रुखडु जोरि जुग पानी । परथ प्रभार घचक मृदु वानी ॥ 
रो°-अरनोदर्यँ सक्चे इणटुद उडगन जोति मलीन । 

निमि तुम्हार आगमन सुनि भए नपति बलीन ॥२३८॥ 
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सष सय मखत करदं उनिआरी । टारिन सकटहिं चाप तम्‌ भारी॥ 
कमर फोकः मधुकर खग नाना हरषे सकर मिसा अवरसाना॥ 
रसे प्रथ सव भगत तुम्दारे। दोददहिं द्रे धप सुखारे॥। 
खयर भायु रि भम तम नासा। दुरे नखत जग तेसु प्रकासा॥ 
रत्रि निज उदय ग्याजरघुराया) म्भ्ुप्रवापु सव ृषन्ददिखाया॥ 
तव श्ुज यर महिमा उदधादी। प्रमटी धल षिषटन परिपायी॥ 
भर॑पु चवन सुनि प्र य॒सुकाने । दोह सचि सहज पुनीत नहाने ॥ 
नित्य क्रिया करि गुरु पिं भाए। चरन सरोज सभग सिर नाए॥ 
सतानंदु॑तव सनक वीलाए। फौसिक भनि परि तरत पराए॥ 
जनक पिनिय तिन्द भाई सुनाई। हरये भोकि ठिए दोउ भाई॥ 
दो०-सतानंद द्‌ वंदि प्रथु वे गुर पिं जाई । 

खलह तात यनि कटेउ तव पठवा जनक योलाई।२२९॥ 


मासपारायण, आदठरवा विश्राम 
नवाहपारायण, दसरा विश्राम 


सीय खय॑यरु देखिअ जाई। दस काटि धा देद वदाई॥ 
लखन एदा चस भाजघ सोई । नाय पा तव जापर दो ॥ 
हृरपे नि सव सुनि बर यानी । दीन्दि असीस सवरि सु मानी ॥। 
नि शरनिदद समेत ृपरला। देखन चले धदुपमलर सारा ॥ 
रंगभूमि आए दोउ भाई। अति सुपि सव पुरबासिन्द पा॥ 
के सकल गृह काज विसारी] चाठ जुबान जरठ नर्‌ नारी ॥ 
देखी जनक भीर भ भारी। सुचि सेवक सव टिएहंकारी~" 
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तुरत सकर रोगन्ह पिं जाह । आसन उचित देहु स्व काहू ।। 


दो ० कहि मृदु बचन विनीत तिन्ह वेडारे नर नारि । 
उत्तम सध्यम नीच रघु मिज निज थर अचुहारि ।२४०॥ 


एजङ्कुरं तेहि अवसर आए । मनरहु मनोहरता तन छाए ॥ 
गुन साग्र नागर बर वीरा। सुंदर सयाम गौर सरीरा॥ 
राज समाज बिराजत रूरे। उडगन मर्ह जनु जुग विधु प्रे ॥ 
जिन्ह के रही भावना जेसी, प्रयु मरति तिन्ह देखी तैसी ॥ 
देखदिं स्प महा रनधीरा । म्ह बीर रख धरं सरोरा॥ 
उरे कुटिरु तृप प्रथुहि निहारी । मन्हुँ भयानक मूरति भारी॥ 
रहे असुर छल छोनिप बेषा। तिन प्रयु प्रगट कालसमदेखा ॥ 
पुरबापिन्द देखे दोउ भाई। नरभूषन रोचन सुखद! 


'दो°-नारि षिलोकहं हरपि दथ निज निज रुचि अनुरूप । 
जलु सोहत सिंगार धरि मूरति परम अनप ॥२४१॥ 


बिदुषन्ह प्रथु भिराटमय दीस । बहु सुख कर पग लोचन सीसा॥ 
जनक जाति अवखोकहिं केसे! सजन सगे प्रिय रागि ज ॥ 
सहित विदेह विलोकहिं रानी सिसु सम प्रीतिन जाति बखानी 
जोगिन्ह प्रम तच्वमय भासा ! सात सुद्ध सम सहज प्रकासा ॥ 
हरिभगतन्ह देखे दो भ्राता । इदेव इव सव सुख दाता॥ 
रामहि चितव भाय जेहि सीया! सो सनेह सुलु नहि कथनीया॥ 
उरअनुभ्वति न कहि सक सोः । कवन प्रकार करै कतरि कोड ॥ 
एहि विधि रहा जाहि जस भा। तेहि तस देखेड कोसलराठ॥ 


‰ वांदक्राण्ड ॐ १४१ 


दो०-राजतं राज समाज मूं कोसलगन किसीर्‌ । 

शुर स्याम गौर्‌ तन विख पिटोचन चर्‌ ॥२४२॥ 
सहन मनोहर मूरति दोऊ। कोटि काम उपमा खु सोऊ॥ 
मर्द चह निंदक यख नीके । नीरज नयन भवते जी के॥ 
चितवनि चार मार्‌ मनु हरनी ! भाषति चदय जाति नरह बरनी ॥ 
कठ कपोल श्रुति कुटल छोला। चिक अधर्‌ सुंदर श्दु बटा॥ 
कुगदवेु कर निदक हंस । भृकुटी विकट मनोहर नासा ॥ 
भाठ विसार विटक शटकाहीं । फच विला अति आिटजादीं 
पीत चंतनीं सिरन्दि सुदं । युम करो विच वीच बनाई ॥ 
रेख रुचिर शु शल गीवा । जयु त्रि्ुवन सुषमा की सी 
दो ०-्धंजर्‌ मनि कंटा कठित उरन्हि ठ॒लसिका माल । 

वृपभ फंथ केहरि ठवनि बल निधि वाहु विसार ॥२४३॥ 
कदि तूतीर पीत पटे धिं। कर सर धटुप चाम चर्‌ कि 
पीत जग्य उपवीत मुद्दाए। नख सिख मजु महादवि खए॥ 
देलि रोम सवर भए सुखारं । एकटक लोचन चरत न तारे ॥ 
ह्रे नङ्क देखि दोउ भाई। मुनि पद्‌ कमर गहे तव जाई॥ 
करि पनती निज कथा सुनाई। रंग अयनि सच युनिदि देखाई॥ 
जह जद जाहि रथैर बर दोडः। हँ न्ह चकित चित्तव सघ्ु कोउ 
निज निज रुख रामहि सु देखा! कोड न जान कट मरय पिसेए़ ॥ 
भलि रचना मुनि नृप सन कदे 1 गर्जा मुदित मदासुख लदैड॥ 
दो०-स॒व मंचन्द ते मं एक सुद्र विसद पिक्तार । 

युनि समेत दोड वंयु तहं वरठारे महिपाल ॥२४४॥ 
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्रयुहि देखि सव नृप हिं दारे । जनु रकेस उदय भरणे तारे॥ 
असि प्रतीति खव के मन माहीं । राम चाप तोर सक नादी 
बिदु भजे भव धनुपु विसरा । सेलिहि सीय राम उर मास ॥ 
अस॒ विचारि गवनहु घर भाई। जघ प्रतापु ब ते गर्वोर॥ 
विसे अपर भूष सुनि वानी | जे अब्रवेक अंध अभिमानी । 
तोरेहँ धनुपु व्याह अवगाहा | चिच तोरं को इर्थैरि बिभादा। 
एकं वार फाल छिन कोऊ । धिय हित समर जिततव हम सोऊ।। 
यह नि अवर महिप शुसुकाने । धरमसील हरिभिगत सयाने॥ 
सो°-सीय विाहवि राम गर द्रिं करि वृषन्ह के । 

जीति को सक संग्राम दसरथ के रन बाङ्के ॥ २४५॥ 
म्यथं महु जनि गार वजाई। मन मोदकम्दि कि परख इता 
सिख हमार खनि परम पुनीता! जगदंवा जानू जि सीता ॥ 
जगत पिता रघुपतिहि विचारी । भरि लोचन छवि लेह निहारी 
सुंदर सखद सकर शुन राप्ी। ए दोउ वंध संयु उर नासी॥ 
सुधा सणुद्र॒ समीप ॒विहाई। मृगजछ निरखि सरह कत धाई। 
करहु जाई जा कु जोह भादा। हम तौ आञ्ु जनम एलु पवरा। 
अस फषहि भले भप अनुरागे । सूप अनप विलोकन ले ॥ 
देखि सुर नम चद विमाना बसपर सुमन करदं कल गाना ॥ 
दो०-जानि सुथवसरु सीय तव पठई जनकं बोला । 

चतुर सखीं सुदर सकरु सादर चरीं लयाह्‌ । २४६॥ 


सिय साभा नहि जाई वानी । जगदंविका रप शुन खानी 
उपमा सकर माहे लघु सगं प्राकृत नारि अंग अनुरागी ॥ 
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सिय वरनिअ तेह उपमा देई। इकति कदाई अनसु को ठेई॥ 
जीं पटतरिथ तीय सम्‌ सीया। जग असि जति फो फमनीया 
भिरा संखर तन अरध भवानी । रति अति दुखित अक्ल पति जानी 
परिप वारुनी परु प्रिय जेदी। कटिभ रमासम क्रिमि ैदेदी॥ 
घं वि युधा पयोनिधि होई! परम रूपमय कच्छपु सोई॥ 
सोभा रज॒ मंदरु सिगार] म्य पानि पकज निन मार॥ 
दो०-एदि विधि उपज रच्छ जवर सुंदरता सुख सूर । 

तदपि सकोच समेत कवि कदं सीय समतल 1२४७ 
चठीं संग ठ सखीं सयानी। गावत गीत मनोहर यानी॥ 
सोह नवल तनु इद मारी। जगत जननि अदुस्त मि भारी 
भुषन सफल देस सुहाए] अंग थग रचि सिन्द षनाए॥ 
रगभम जव तिय पयु धारी1 देखि स्य मोहे नर नारी॥ 
हरपि सन्द दुदुमीं यजाद । वरपि प्रन अपठ गाई ॥ 
पानि सरोज सोद जयमाला} अथचट चितए सकर थुमरारा॥ 
सीय चरफरितचित रामहि चाहा) भए ॒मोदवस सव नरनादाा 
यनि समीप देखे दोउ भाई । रगे रुलकरि रोचन निधि पाई॥ 
दो०-गुरजन छाज समाज बड़ देखि सीय सङ्चानि । 

लागि पिलोकन सखिन्दं तन रपुप्रीरि उर आनि ॥२४८॥ 
राम स्यु अरु सिय छवि देख । नर॒नारिन्द परिदरं निमे्पे॥ 
सोच कल कहत सकचा पिपि सन विनय करि मन मारी 
दर विधि बेगि जनक जद्ृताई 1 मति दमारि अति देदि सदा] 
धि विचा पु तजि मरना । सीय राम कर फर विवाह ॥ 
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जगु भर कटिहि भाव सव काहू । हट कीन्हे अतह उर दाह ।। 
एदं सारसो मगन सव लोगू । वरु सवर जानकी जोगू॥ 
तव वंदीजनं जनक बोराए | षिखिवटी कहत चकि आए। 
कट्‌ तपु जाई कदहु पन सोरा। चके भाट दिये हरषु न थोरा 
दो०- चोरे वंदी वचन व्र सुनहु सकरु महिपाल । 

पन षिदेह्‌ कर करहि हम यजा उटाई्‌ विसार ॥ २४९॥ 
सृप युजबल विषु सिवधु राहू । गरुभ कठोर षिदित सव काहू | 
राव वादु महाभट भारे! देखि सरासन ग्वंहिं सिधारे॥ 
सोद पुरारि कोदंड कटोरा ! राज समाज आञ्ज जोड तोरा ॥ 
्रिुवन .जय समेत वेदेही । धिनि विचार बरइ हि तेदी॥ 
सुनि पन सकल भष अभिलाषे । भटमानी अतिसय मन माखे ॥ 
परर वधि उठे अद्धलाई। चले इष्टदेवन्द भिर नाई 
तसि ताकि तकि सिव धनु धरदीं । उख्ड्‌ न कोटि भोति बट करही। 
जिन्ह केक विचार सन माहीं । चाप समीप महीप न जादीं।। 
दो ०-तमकि धरहिं धनु म॒द्‌ नृप उर्द्‌ न चठदहिं ठजाई। 

मनुं पाड भर बाहुबल अधिङ्‌ अधिङ्घ गरुभाई।। २५०॥ 


भप सहस दसं एकहि वारा! रगे उटावन टरइ न टारा॥ 
डग्द्‌ न सं सरासजु केसे । कामी वचन सती मनु जेसे। 
सव रुप भए जोगु उपहास । जसे विल पिराग संन्यासी ॥ 
कीरति विजय वीरता भारी । चकते चाप कर वरस हारी॥ 
श्रीदत भए हारि दिं राजा । वैटे निज निज जाई समाजा॥ 
चृपन्ह बिलोफि जन्‌ अङ्लाने। बोरे घचन रोप जनु साने ॥ 
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दीय दीप के भुपत्ति नाना) आए सुनि हम जो प्रु ठाना ॥ 

देच दुन धरि मलन सरीरा । विषु बीर आए रनधीरा ] 

दो०-डर्रि मनोहर मरिजय वदि कीरति अति कमनीय । 
पायनिदार पिरंचि असु रयेउ न धु दमनीय ॥२५१। 


कदु काहि यहु सा न भावा । कहं न संकर चाप चदव ॥ 
रहड चदय तोर भाई । ति भरि भूमि न से छडाई॥ 
अव्र जनि कोड मासै भट मानी । बीर विहीन मही भरं जानी ॥ 
तजहु आस्‌ निज निज गृह जाह । लिखा म विधि वैदेहि बरिवाहू ॥ 
युत्‌ जाई जीं पर परिदरॐे 1 इर्जरि शारि रह फा फरञं॥। 
जीं जनतेडं परिख भट भुवि भाई । ती पलु करि दतत न ईसाई ॥ 
जनक थचन सुनि सव नर नारी। देखि आनक्रिहि भए दुखारी ॥ 
मासे खसु टिक भं मोरे । रदपट एकत नयन पिस ॥ 
दो०-कहि न सकत रघुवीर उर रगे यचन जमु बान । 

नाई राम पद्‌ कमर सिर बोरे गिरा प्रमान ॥२५२॥ 
रघुयचिन्द मर्ह जदं कोड दोई । तेहि समज अस कद न कोई ॥ 
कदी जनक जसि अचित यानी} परियमान रघुकर मनि जानी ॥ 
नहु भाजुढल पंकज भात्‌ ।कदडंसुभाउनक्छुजमिमात्‌॥ 
ज तेम्दारि असुसासन शवौ । कटुक इ व्रहमाड उदार ॥ 
काचे घट जिमि डां फोरी । सकर मेर प्तक जिमि तो? ॥ 
तथ प्रताप महिमा भगवान । को वापे पिनाक पुराना ॥ 
नाथ जानि अस आयमु होऊ} कौतुङ करौ िरोक्षिभ सोऽ ॥ 
मूल नाल जिमि चाप. बदरो । सोन सत मान ह धा ॥ 
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दो०-तोरौ छत्रक दंड जिमि तव प्रताप बल नाथ । 
तोन करौं प्रय पद सपथ न धरौ धु भाथ ॥२५३॥ 


ङखन सकोप वचन जे बोले । डगमगानि महि दिग्गज डोरे ॥ 
सकल रोग सव भूष डराने ¦ सिय दियं हरषु जनड्ख सद्ुचाने॥ 
शुर रघुपति सव सुनि मन मादीं । खदित भर पुनि पुनि पुरुकादीं ॥ 
सयनहि रघुपति लखलु नेवारे । प्रेम॒समेत निकट वेटारे ॥ 
विखासित्र समय सुभ जानी ! बोले अति सनेहमय वानी ॥ 
उटहु राम भंजहु भवचाया । मेटहु तात जनक परितापा ॥ 
सुनि गुरु बचन चरन सिरु नावा ! हरु विषाद्‌ न कलुउर आवा ।॥ 
खाद भए उडि सहन सुभा । उवनि जुवा म्रणराज्ञ रुनर्णे॥ 
दो०-उदित उदयगिरि मंच पर रघुषर बार्पतंग । 

बिकसे संत सरोज सव हरषे छोचन -भृंग ॥ रषा 


सुपन्ह्‌ केरि आसा निपि नासो ! बचन नखत अवल त प्रकाषी। 
मानी महिप बुद्‌ !सङ्घचाने । कपटो -ुप उदक छक्राने ॥ 
भए बिसोक कोक युनि देवा । बसि सुमन जनवरि सेषा ॥ 
शुर पद वंदि सहित अनुराणा राम एनिन्ह सन आयु सागा॥ 
सहज चरे सकर जग खामी । मत्त मंज वर इंजर गामी ॥ 
चरत रम्‌ सव पुर्‌ नर नारी । पुरुक परि तन भए सुखारी ॥ 
वंदि पितर सुर सुकृत संभारे । जौ कछु पुन्य प्रभाड हमारे ॥ 
तौ सिवधनु सृनाल की नाई । तोर राय॒ गनेस गोसाई ॥ 
दो०-रामहि प्रम समेत रुखि सखिन्ड समीप वोलाई्‌ । 

सीता मातु सनेह वस घचन कद्‌ विरुखाई्‌ ।२५५॥ 
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सलि सय कौतक देखनिदारं । जेड कवत दित हमारे ॥ 
फोड न नाद्‌ कद्‌ गुर पादीं ! ए वारक अपि हठ भेदि नादी 
रावन वान छुआ नं चापा । हारे सकल भूप करि दापा॥ 
सो धु राजुभ॑र कर देही ! वाल मराल फि मद्र ठेदी॥ 
भूप सथानप सकल सिरानी । सचि विधि गति कहु जापि न जानी॥ 
योरी चतुर सखी भृदु वानी । तेजवंत लघु गनिअ न रानी ॥ 
करं भज कँ सिधु अपारा । सोपेउ सुलसु सकर संसारा 
रयि मेर देखत रर लामा ! उदय तासुतिशूवन तमभागा॥ 
दो०-म् परम रघु जासु वस विधि हरि हर सुर स्वं ! 
महामत्त गजरान कर थस कर अंस सरव ॥२५६॥ 
काम शृसुम धनु सायक लीन्हे । सकर वन अपने वस कीन्दे।। 
देषि सनि संस अस जानी । भ॑जव धटुषु राम सुलु रानी ॥ 
सखी वचन सनि भे प्रतीती । मदा विपाुषद़ी अति प्रीती 
तव रामदि विरोक वेदेदी । सभय दृद मिनवतिजेदितेदी। 
भनी मन मनाव अदलानी । होहु प्रसन्न मरे भवानी ॥ 
करट सफर आपनि रेवकाई। करि हितुहरहु चापगस्ाई ।। 
शननायके _ पदायक देवा । आजु रगे कीन्दिंतमसेधा॥ 
पार वार विनती सुनि मेरी । फरहु चापशुरूता जति धोगी॥ 


दो०-देखि देल रघुवीर तन सुर मनाव धरि धीर्‌ । 
भ्रं पिलोचन प्रग जल परुकायली सरीर ॥२५७]॥ 


नीरे निरसिनयनभरि सोभा। पिह पलु सुमिरि बहुरिभनुश्ो 
हरेमवु छोभा॥ 
अदद तात दारि हट ठानी । सयुञ्त नरि क्ट साधून हानी |} 


१४८ # रामचारतमानस # 


सचिव सभय सिख देद्‌ न कोई । बुध समाज बड अलुवित होई ।। 
कर धु इङिसहु चाहि कटोरा । कँ यामल मरदुगात किंसोरा॥ 
बिधि फेहि भति धरो उर धीरा ! सिरस सुमन कन बेधिअ हीरा ॥ 
सकल सभा कै मति भे मोरी । अब मोहि संयुचाप गति तोरी ॥ 
निज जडता खोगन्ह पर उरी । होहि हरूअ रघुपतिहि निहारी ॥ 
अति परिताप सीय मन मारीं । ल्व निमेष जुग सय सम जादी | 
दो ०-ग्रभुहि चित पुनि चितव महि राजत रोचन रोर । 

खेत मनसिज मीन जुग जु बिधु मंडल डोर ॥२५८॥ 
मिरा अरिनि युख पंकज रोकी । प्रगट न रज निसा अवलोकी । 
लोचन जल रह रोचन कोना । जेस परम कृपन कर सोना ॥ 
सुची व्याङ्रुता बड़ जानी धरि धीरज प्रतीति उर आनी।॥ 
तन मन च्चन मोर पञ साचा ! रघुपति पद्‌ सरोज चितराचा।, 
तौ भगवानु सक्र उर बासी । करिहि मोहि रघुबर कै दासी । 
जेहि कं जेहि पर सत्य सनेह । सो तेहि मिलई न कु संदेह ॥ 
गरु तन चित प्रेम तन ठाना ! कृपानिधान राम्‌ सबु जाना॥ 
सियहि षिलोकि तकेड धनु कैसे । चित गरुरु लघु व्यालहि जैसे 
दो०-रुखन रुखेड रघुवंसमनि ताकेड हर कोदंडु । 

पुरुकि गात बोरे बचन चरन चापि ब्रह्मांड ।२५९॥ 


दिसिङ्कजरहु कमठ अहि कोला । धरहु धरनि धरिधीर न डोला॥ 
रायु चदि संकर धनु तोरा । होहु सजग सुनि आयसु मोरा ॥ 
चाप समीप रायु जव आए । नर नारन्ह सुर सुखत मनाए ॥ 
सव कर संसउ अरु अग्यान्‌ । मंद महीपन्ह कर अभिमान ॥ 


‰ चारुकाण्ड ॐ १४९ 


मृगपति केरि गर गरुभई । सुर घनिषरनद केरि कदरारई॥ 
मिय कर्‌ सोचु जनक परठितावा ! रानिन्ह कर दान दुख दात्रा 
मंभुचाप यड्‌ बोहितु पाई! चदे जाद्‌ सव संगु वनाई॥ 
सम॒ बरावर रघु अपार चहत पारु नहिंकोड कडारः 
दो०-राम विलोके लोग सव चित्र छि सेदेचि। 

चित सीय कृपायतन जानी विकर विसेपि ॥२६०॥ 


देखी विपु धिकल वैदेही । निमिप विहात करप सम तेदी॥ 
पित वारिविहु जो तसु त्यागो । यु करद का सुधा तडागा॥ 
का पपा सव कृषी सुखाने। समय चुके पुनि का परठिताने॥। 
अस जियँ जानि जानकी देखी । श्र पुरे रुचि प्रीति वरिसेषी॥ 
गुरहि प्रनायु मनहिं मन कीन्हा । अति लाघवे उठाई ध रीन्हा ॥ 
दमकेड दामिनि जिमि जव रयऊ। पुनि नम धदु मंडल सम भयऊ 
लेत ॒चदराबते सचत गरेका न रखा देखसबु उदे ॥ 
तेहि छन राम मध्य धु तोरा। भरे युवन धुनि घोर फटोरा ॥ 
@०-भरे भुवन धोर कटोर रव रपि पाजि तजि मारणु चके । 
चिक्रहिं दिग्गज डो महि अहि कोर कूरुम कलमे ॥ 
सुर अमुर ए॒नि कर कान दीन्दं सकर परिकर बिचारहीं । 
कोदंड सखंडेड राम तुरसी जयति यवचन उचारदीं | 
से०-संकर चापु जहाजु सामरु रघुघर बाहुवलु । 
यड्‌ सोसकल समाज चदा जो प्रथम मोह वस ॥२६१॥ 


रषु दोड चापखंड महि डरे । देखि लोग सव भए सुखारे॥ 
कौिकरूप पयोनिधि पायन पेम वारि अवगाहू सुहावन ॥ 


१५० रामचरितमानस # 


रामह्प रके निहारी । बदृत बीषि एुरकावलि भारी॥ 

बाजे नभ गहगहे निसाना । देवबधू नाचि करि माना ॥ 
नह्यादिक सुर धिद्ध अनीसा। प्रसुहि प्रसंसरहि दें भसीसा॥ 
बर्सिहि सुमन रंम वहु माला । गावहिं किंनर भीत रसाला॥ 
री युवन भरिंजय जय बानी । धलुषरभग धुनि जात न जानी॥ 
मुदित कहहिं जहे तहँ नर नारी। भजेड राम संधु भारी ॥ 


दोऽ-व॑दी मागध दछतगन विरुद बदहिं सतिधीर । 
करहि निावरि रोग सब हय गय धन मनि चीर ।।२६२॥ 


संक्षि मरदंगं संख सहनाई। भेरि टो दुदुभी खदाई॥ 
बाज बहु बाजने युहाए । जँ तरह जुबतिन्ह मंगर गाए ॥ 
सखिन्ह सहित हरषी अति रानी ! सूत धान परा जनु पानी ॥ 
जनक लेड सुख सोच बिदाई पेरत थक थाह जसु पाई 
शरीहत भए भूष धु ट्टे । जसे दिवस दीप छबि द्टे॥ 
सीय सुखहि बरनि केहि भती । जच चातकी पाई जट खाती ॥ 
रामहि रख बिरोकत केषे । ससिषहि चकोर कषिसोरु जैसे ।। 
सतानंद तब आयस दीन्हा । सीतां गमय राम परि कीन्दा ॥ 
दो०-संग सखीं सुंदर चतुर गावहिं मंगलचार । 

गवनी वाल मरा शति सुषमा अंग अपार ॥२६३॥ 
सखिन्ह मध्य सिय सोहतिं दंस । छमिगन मध्य महाछबि जसे ।। 
कर॒ सरोज जयमारु सुहाई । विख विजय सोभाजेरिंछाई॥ 
तन सकोचु मन परम उछाहू । मूढ प्रे रखि पर्द न काह ॥ 
जाद्‌ समीप राम छवि देखी । रहि जय भरि चित्र अवरेखी। 


# बालकाण्ड १५९१ 


चतुर सखीं खि कहा बुन्ञाई । पदिरावहु जयमाल सुहा ॥ 
सनत जुग कर्‌ मार उठाई । मेम विस पदिराई्‌ न जाई 
सोहत जनु जुग जज सनाठा ससिहि सभीत देप जयमाला॥ 
गावहिं छमि अवलोकि सदैरी ! सिँ जयमार रामं उए मेरी॥ 


सो०-रघुयर उर जयमाल देखि देव वरि सुमन । 
सङ्चे सकल थुआल जनु पिलोक्गि रपर कुषुदगम ॥२६४॥ 


भुर अरु व्योम वाजने बजे । खर भए मिन साधु सव राजे ॥ 
सुर्‌ नर्‌ नर नाम सुनीसा। जयजय जय कि देदिअसौसा॥ 
नाचर्हि मादिं विबुध वधूं । बार वार इसुर्माजरि ददी ॥ 
न्द तद विप्र वेदधुनि करदी। दी विषिवरि उचरदी॥ 
महि पाताल नाक जसु व्याए़। रम वरी सिय भजेड चपा॥ 
करहि आरती पुर नर नारी । देहि निखावरि वित्त धिसारी ॥ 
सोति सीय शम फे जोरी। छवि सिंगार मनं एक ठोरी॥ 
सखीं कटि प्रभुपद गहु सीता! करति न चरन परस अति भीता॥ 
दो०-गौतम्‌ तिय गति सुरति करि नि परसति पग पानि। 

मन व्रिहसे रघुवंसमनि श्रीति अरोक जानि ॥२६५॥ 


तय्‌ सिय देखि भष अभिलपि। छूर कपत श्रदर मन भखे॥ 
उठि उड़ि पिरि सनाह अभागे । जर तहँ गार वजावन रगे॥ 
रेद्‌ श्द्ाई सीय कह कोड। धरि वोधहु चप वारक दोड 1 
कोरे धनु चादृ नदिं सर । जीवव दमदि इर्यि फो वर ॥ 
जीं विदेह कटु करं सदाई।जोकटु सम सदित दोऽ भाई॥ 
साधु भूष बोले सुनि ानी। राज्रसमाभहि लाज सजानी॥ 


१५२ # रामचरितमानस # 





चटु प्रताप वीरता बड़ाई। नाक पिनाकहि संग सिधाई। 
सोई चरता फि अव करहु पाई । असि बुधि तौ बिधि मुहं मपि लाई 


दो०-देखहु रामहि नयन भरि तनि इरिषा महु कोहु । 
लखन रोपु पावङ् प्रबल जानि सरभे जनि होहु ॥ २६६॥ 


वैनतेय बलि जिमि चह कामू। जिमिससु चे नाग अरिभाग्‌॥। 
जिमि चह कुक अकारन कोद । सव संपदा चदे पिबद्रोही ॥ 
लोभी छोटटप कर कीरति चहई। अकरुकता कि कामी रद्द ॥ 
हरि पद विख परम गति चाहा । तस तुम्हार खु नरनाहा ॥ 
कोला सुनि सीय कानी । सखीं उवाद गरं जरह रानी॥ 
रायु सभाय चले गुरु पाहीं । सिय सनेहु वरनत मन मादी 
रानिन्ह सहित सोचवस सीया । अच धौ पिधिहि काह करनीया॥ 
भप बचन सुनि इत उत तकदीं । लखनु राम इर बोलि न सकदीं। 


दो ०-अरून नयन भृष्टी टि चितवत सरपन्ह सकोप । 
मनहु सत्त गजगन निरखि पिंघकिसोरहि चोप ॥२६७॥ 


खरभरु देखि पिक पुर नारीं । सवमिणि देहि महीपन्ह गारीं। 
तेहि भवसर सुनि सिवधनु भंगा आयर भगुङ्घल कमल पतंगा ॥ 
देखि महीप सकर सचाने । वाज चपट जनु रा छाने ॥ 
गरि सरीर भ्रति भल भ्राजा। भाल विसाल तरिपंड षिराजा॥ 
सीस जटा सपिवदनु सुदावा । र्सि वस कक अदन होई आवा 
भृशी व्कि नयन स्मि राते । सहल चितवत मन श्सिति। 
चृपभ कथ उर वाहु विसाला । चार्‌ -जनेड माङ म्रगखाला॥ 


ॐ घालकाण्ड # १५६ 
कटि मुनिवसन तुन दुद विं । धनु मर कर कटार कर के 








दो०-सांत वेषु फरनी कठिन घरनि न जाद सरूप । 
धरि शुमितसु जसु चीर रसु आय जँ सच मूप ॥२६८॥ 


देखत भृगुपति तेषु कराला ! उठे सकर भय विकर भुभासा॥ 
पितुममेतकदि कहि निज नामा) ठमे करन सव दंड प्रनामा॥ 
जेदिसुभायं वितवदिं हितु जानी । सो जान जु भद्‌ सुटानी ॥ 
जनक बहोरि आई सिरु नाघा । मीय बोरा प्रन करावा ॥। 
आसिष दीनि सखीं हानी । निज समाज ठँ गरं सयानीं॥ 
वरि्ठामिघ्च॒ मिरे पुनि आई । पदं सरोज गेरे दोऽ भार ॥ 
गु रख दसरथ कै टोया । दीन्दि असीम देखिभरुमोदा॥ 
रामहि चित रदे थकि रोचन । रुप अपार मार्‌ मद मोचन ॥ 


ये०-वहुरि विरोक विदेह सन कदु काह अति भीर 1 
पूत जानि अजान जिमि व्यापेड कोपं मरीर ॥२६९] 


ममाचार कटि जनक सुनाए । जेहि कारन महीप मव आए ॥ 
सुनत्‌ वचन फिरि अनत निहार । देखे चापखंड मरि उरे ॥ 
अति रिम बो बचन कटोरा । कहु जड़ जनक धुप कँ तरा ॥ 
बेगि देखाउ गद न त आङ्ग । उड महि जर रुहि तब गज्ञ॥ 
अति उरु उतरु देत दपु नाही । दिल भूप हरषे मन माहीं । 
सुर्‌ पुनि नागं नगर नर्‌ नागी । मोचि मकल त्राम्‌ उ भगी॥ 
मन पदिताति सीय महतारी 1 व्रिधि अघ वरी बात विगारी॥ 

सगुपति कर्‌ स॒भा सुनि मीता 1 अर्थ निमेष कलप ममव्रीता॥ 
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 वो"-सभय विरोके रोग स्व नहत 
हदये न हरषु बिषादु कष्ठ बो श्रीरुबीर्‌ | २७०॥ 


मासपारायण, न्वा विश्राम 


नाथ संधु मंजनिहारा । होदि केउएक दास तुम्हारा |! 
आयछु कहं कृहिज क्षिन सोही । सुनि रिसिाई वो नि कही ॥। 
सेव सो जो करे सेवकाई । अरिकरनी करि करि रराई। 
सुनहु राम जहिं सिवधलु तोर । सदहसवाहु सम सो रिपु मारा॥ 
सो मिलगाउ विहाई्‌ समाजा । न त मारे लैदहि सव राजा॥ 
सुनि सुनि बचन रुखन शसुकाने । घो प्रसुधरहि अपमने॥ 
१ धलुदी तोरीं ररिकाई । कवहँ नसि रिस कौन्हि गोसाई॥ 
एहि धु पर ममता केहि रेत्‌ । सनि रिसाईइकह भृगुङरकेत्‌ ॥ 
दो०-रे सृप बालक काल वसं मोत तोहि न संभार । 

धलुटी सम तिपुरारि धल बिदित रकल संसार ॥२७१॥ 


खन कला हसि हमरे जाना । सुनहु देव सव धलुष सयाना ।। 
भा छति लशु जन धलु तोरे । देखा राम॒ नयन क भोर ॥ 
छेअत ट रघुपततिहु न दो । नि चिनु काज करिथ कतरो 
सोरे चितद्‌ परसु की भोरा । रे सट सुनहि सुभाट न मोरा ॥ 
पार बोलि बधं नहिं तोही । देवल शनि जड़ जानहि मोदी ।। 
भार न्रहचारौ अति कोदी । विख बिदित छत्रियङरु द्रोदी॥ 
धनल भूमि सप चर्‌ दन्द! विएर बार मदिदेवन्ह दीन्दी ।। 
परसा शन छेदनिहारा । प्रसु विलोक मदीपह्मारा॥ 
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----- ज~ 
दो०-मातु परिवह जनि सोचवस करमि मदीसफिमोर । 
गभरह फ र्भक दलन षरसु मोर अति घोर ॥२७२॥ 


विहसि खद बो शरद बानी । अदयो युनीरु मदा भरमानी ॥। 
पुनि पुनि मोदि देखाव खार ) चहत उदायन फंकि पहार) 
इ ङम्हदवतिया फोउ नादी । जे वरजनी देखि मरि जादीं॥ 
खि कुठार मरातन वाना । भ कटु कदा सदित अभिमाना ॥ 
भूगुमुत सयन्ि जनेः परिलोकी । जो कटु कद सहड पमि रोकी ॥ 
मर मदयर हरिजन अरु गार । हमर इर इन्द पर न सुराई॥ 
वर्धे पापु अयकरीरति हारे । मारतं पा पर्थि तुम्दारे॥ 
कोटि रिस समवचद तम्हारा । व्यर्थं धरु धठु वान ऊठारा ॥ 
दो०-जो विरोक अदुचिते कदेड महु महानि धीर्‌ 

सुनि सरोप भृमुंसमनि बोट गिरा गभीरं ॥२७३॥ 
कोमिक सुनहु मंद यहु वारर । इषिरः कारत्रस निज छर षार 
भल पंस राकेम करू । निपट निर्म युध र्‌ ॥ 
कारु क्वदु होहि छन मादी । फदर पुकरारि खोरि मोदि नादी ॥ 
तद हयक जीं चहु उवार । कदि प्रवापु वटु रोषु हमार ॥ 
खेखनडेड मुनि युजसु तु्दारा। एब्दहि अन को वसं पारा ॥ 
अपने मह तुद आपन करनी । वार अनेक भति बहू ब्रनी ॥ 
नि सोषु त पुनि कटु कह । जनि रसिरोकि दुमद दुख महह्‌॥ 
वीस्रती तुम्द धीर अभा । गारी देत न पहु मोभा॥ 
दो ममर्‌ करनी परि कदि न जनाव भा । 

मिमान स्न पाद्‌ सषु कायर्‌ कयि प्रताप ॥२७४॥ 
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तम्द तौ कषठ हक जनु लावा । वार बार मोहि लाभि बोखावा। 
पुनत छखन के बचन कटोरा । पसु घधारि धरे कर घोरा ॥ 
भव जनि दे दख मोहि लोगू । कटबादी बार बधनोग्‌॥ 
बाल विलोक बहुत भँ वचा । अव यहु मरनिहार भा सोौचा। 
कोपिक कहा छमिभ अपराधू। बा दोष गुन गनि न साधू) 
खर इटार मे अकर्न कोह । अभे अपराधी गुरुद्रोही ॥ 
उतर देत छोड बिच मारं । केवर कौपिक सीर तम्हारं 
न त एहि काटि इुठार कठोरं । गुरहि उरिन होतेदं श्रम थोर ॥ 


रो गाधि कह हृदे हंसि युनिरि दख्िरड च । 
अयमय खोड न ऊखमय अजह न वृह अवञ्च ॥२७५॥ 


कटे ललन सनि सीट तमहारा । को नहिं जान विदित संसारा ॥ 
माता रिति उण्नि भए नीर । गुर रिचि रहा सोल बड़ जीर्।। 
सो जनु हमरेहि माये कादा | दिन चलि गए व्याज बड बाहा 
अव्‌ भनिञ व्यवहरिा बोली । तुरत दें भे पैली खोली ।! 
सुनि कट बचन कटार सुधारा । हाय हाय सन सभा पुक्रारा॥ 
भृगवर परसु देखाबहु मोदी । विप्र विचारि बच तरपद्रोही ॥ 
~ . गलेन कवं घुट रन गाद्‌ । द्विज देवता धरहि के बाद 
अुचित कटि सत रोग पुकारे । रघुपति सयनहि ल्खयु नेवारे ॥ 
दो०-रखन उत आहुति सरिस भरगुवर कोषु कृसालु । 
यदृते देखि जल सम वचन वोकते रधघूङ्लभाद । २७६॥ 
नाथ रदु गाटक प्र छोहू । दध दुधमुख करिअ न कोह |; 
जाप प्रथ परभा कटु जाना । तौ फि बरावरि करत अयाना। 


 बाठक्राण्ड * १५७ 








जी छरा कटु अचगरि करी) गुर पितु मातु मोद मन भरी ॥ 
करि कृपा सिसु सेवफ़ जानी । तुम्ह सम सील धीर यनि ग्यानी ॥ 
राम वचन सुनि कटुक जाने । कहि क्ट ठखदु बहुरि मृसुकाने॥ 
दैमतदेखिनखपिख सि व्यापी । राम तोर भ्राता वद्‌ प्रापी॥ 
गौर सरीर खाम मन माहीं।कालकृर सुख पयुख नाही।। 
सहज टद अचुहरड न तोही। नीच मीय सम देखन मोदी॥ 
दो०-रुखन फेर हमि सुनह्‌ युनि कोधु पाप कर मूल 

जेदिधसे जन अनुचित करट चरि विख प्रतिकूल ॥ २७७॥ 
भ हम्दार अनुचर शनिराया। प्हिरि कोपु करिय अथदाया॥ 
टट चाप नदिं जुरिहि स्सिनि) पिभ दढ पाय पिराने)। 
जी अति प्रिय तँ रिम उपाई। जोरि कोड बड गुनी योलाई॥ 
बोलत रखनिं जनङु राही मष्ट करट अचित भर नारीं 
थर थर कोपं पुर नर नारी। छोट इमार खोट बड भारी॥ 
भगुपति सुनि सुनि निरभेय वानी । रि तन जरई होऽ बल हानी ॥ 
वेले रामहि देइ निदोरा। चर विवारि वधु रघुतोरा॥ 
मलु मलीन तु सदर रे पिष रम भरा कनक धट जैमे॥ 
दो०-सुनि रदिमन गरिदसे बहुरि नयन तरेरे राम। 

गुर समीप गवने सुचि परिहरि वानी पाम॥२७८॥ 
अति गिनीत मदु सीत बानी । ले राप जोरि जग पानी॥ 
सुमह नाथ तुम्ह सहज सुनाना । बाट चचदु करि नहिं काना॥। 
पर॑ वालङक एडु सुभाऊ। इन्दि न संत पिदूपहिं काञ॥ 
तेहि नादी कटु काज पियारा। अपराधी भ्र नाथ तम्दारा ॥ 
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कषा कपु वघु वधन गोसाई । मो पर करि दास की नाई ॥ 

हिअ वेणि जेहि बिधि रिस जाई युनिनायक सोई करौ उपारई।। 
ऊह युनि राम जाई रिस कें । अजह अनुज तव चित अने 
एहि फँ कंट इटारु न दीन्हा तो काह ` पु करि फीन्हा॥ 
दोग स्रवहिं अवनिष सनि सुनि टार भति घोर | 

परसु अछत देख जित बेरी भूपकिसोर ॥२७९॥ 
बहद्‌ न हाथु दह स्ति छादी। भा ठार इंटित स्पघाती।। 
भयर बाम निधि पिरे सुभा । सोरे हदयं कृपा कि काञ।॥ 
भजु दया दुखु दुसह सहावा ! युनि सौमित्र पिह सि नावा।। 
वाउ. छपा मरति अञु्ला। बोलत वचन रत अलु एला ॥ 
जीं पं छो जरिहिं युनि गाता क्रोध भरणे तसु रख विधाता 
देशव जनक हटि बार एह । सीन्ह चहत जड जमपुर रेह ॥ 
वेनि करहु छनि ओंखिन्ह ओढा । देखत छोट खोट सृप दोरा ॥ 
षिहसे लखदु कहा सन माहीं । सुदं ओंखि कतहु कोउ नादी ॥ 
दो०-परसुरागु तब राम प्रति बे उर अति क्रोधु। 

संथुं सगल तोरि सट करसि हमार प्रबोध ॥२८०॥ 


वधु कई कटु रमत तोर । तख विनय करसि कर जोर ॥ 
करु परितोष मोर संग्रामा नाहि त छाड सहा रामा॥ 
छल तजि करहि समस सिवद्रोही वधु सहित न त मारं तोही ॥ 
भुगुपति वकि §ठार उठ । मन सुसुकाहि रा पिर चा ॥ 
शुनहं कखन कर हमं पर रोपू। कतरह सुधा ते वड़ दोष्‌ ॥। 
टे जानि सव बंद््‌ काहू 1 वक्र चद्रमहि प्रसद्‌ न रह्‌ ॥ 
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राम कटेड रसि तजि युनीसा।कर इटारु आगे यह सीसा॥ 
जेहि रसि जाद करिभ सोद खामी । माहि जामि आपन अनुगामी 
दो० भि सेवकदि समरु कस तजहु विप्रवर रोसु । 

वेषु विलोके करेसि क्छ वारक नदिं दोसु11२८१॥ 
देति टार यान धु धारी! भे ररकिटि रिस बीरुविचारी 
नामु जान पै तुम्ददि न चीन्दा। वंस सुभा्यँ उतर तेहि दीन्हा॥ 
जीं तमह ओतहु नि फी नां । पद रज सिर सिस धरत गोसाई 
महु चूक अनजानत ररी \ चदि विप्र उर्‌ दपा घतेरी॥ 
हमि तुमि सर्र फसि नाथा । कदु न क चरन क माधा॥ 
राम मत्र रघु नाम हमारा! परु सदित बड़ नाम तोदारा॥ 
देव एकु गु धलुप हमारे ! नब गुन परम पुनीत तुमा ।। 
सच प्रकार दम तुम्द सन हारे। छम विप्र अपराध हमारे॥ 
दो०-वार चार शुनि भिप्रबरं कदा राम सन राम। 

पोरे भगुपति सर्प दसि वदँ वु सम याम्‌॥२८२॥ 


निपट द्विजकरिजानहि मोदी। भं जस पिग्र सुनाषड तोदी॥ 
घाप सुवा सर आहूति जात्‌। कोपु मोर भति घोर साप्॥ 
समिधि सेन चतुरंग सुहा} मदा मदीप भए प्रु आई॥ 
मं एदि परसु काटि बलि दीन्दे] समर जग्य जप फोटिन्द फीन्दे ॥ 
भाः प्रभाउ परिदित महिं तोर । योरसि मिदरि पिर देभोर॥ 
भजे चापु दापु बड़ वादना अदमिति मन जीतिञगु टाटा) 
राम कदा शुनि फहु पिचारी। एसि अति वदिं रघु चूकदमारी ॥ 
छभवहं टट पिनाक षराना। म केहि देत्‌ करं अभिमाना॥ 
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दो°-जौं हम निदरदिं विग्र बदि स॒त्य सुनहु भृगुनाथ । 

तो यस का जग सुभटु जेहि भय वस नावहिं माथ ।।२८३॥ 
देय दनुज भ्रपति भट नाना। समब अधिक होड बटवाना॥ 
जीं रन हमहि पचार कोरः | ररह सुखेन काट फिन होऊ ॥ 
छत्रिय तयु धरि समर सकाना । कट कलङ्क तेहि प्वेर आना ।। 
कहं सुभार न इहि प्रसंसी । कालु उरं न रन रघुवंसी ॥ 
विप्रस कै असि प्रता अभय होड जो तम्दहि डराई।। 
सुनि ग्रु गदु वचन रघुपति के । उरे पटल परसुधर मति के ॥ 
राम रमापति कर धु छेद । सैचहु ग्टिं मोर संदेदू॥ 
देत चापु अपुदहिं चकि गय । परसुराम मन विस्मय भयस ॥ 
दो०-जाना राम प्रभा तव पुख्क प्रफुष्धित गात। 

जोरि पानि बो वचन हृदयं न त्रु अमा ।।२८४॥ 


जय रघुबस वनज वन भात्‌ | गहन दनुज कुर दहनं कृसत्‌ ॥ 
जय सुर विप्र धेनु हितकारी! जय मद मोह कोह भ्रम हारी॥ 
विनय सील करना गुन सागर । जयति वचन स्वना अति नागर ॥ 
सेवक सुखद सुभग सव अंगा} जय सरीर छवि कोटि अनंगा ॥ 
करां काह युख एक प्रमा । जय महेत मन मानस हंसा ॥ 
अयुचत बहुत करैडं अग्याता । छम्‌ छमाम॑दिर दोर भ्राता ॥ 
कह जय जय जय रघरुकुलकेत्‌ । भूपुयति गए बनहि तथ हैत ॥ 
भपभर्यं कुटिल महष रने! जह तहँ कायर ग्वे पराने। 


2ो°-देबन्द दीन्दीं दुदुभीं प्रु पर वसप एल । 
हरषे पुर नर्‌ नारि स्व मिधी मोहमय दल ।। २८५॥ 
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व कज््््स्स्क्त 
अति गहगहे भाजने वाने । सबं मनोर मगल सलि ॥ 
ज्ञप ज्ञ मिरि सुपुखि सुनयनीं \ करि गान कल कोक्रिरु वयनी।। 
सुत पिदेद कर बरनि न जा । जन्मद मन निषि पा ॥ 
परिगत त्रास भद्‌ सौय सुखारी । जु मिध उदयं चकोर्मारी॥ 
लनक फीन्द फौतिकहि प्रनामा। प्रथु प्रसाद धट भजेउ रामा ॥ 
मोदि वृत्य कीनद दुद भाद ! अग्रजो उचिव सो दिम गोसाईं 
कद युनि सुदु नरनाथ प्रवीना । रहा विवाह चाप आधीना ॥ 
टेय्ज्द धु भयड विवाह । सुर नर नाग परिदिव सव काह ॥ 


दो०-तद्पि जाह तुम्ह्‌ करहु अव जथा वंस व्यवदार्‌ । 
यृतनि विप्र इटबृद्ध गुर वेद विदित आचार ।२८६॥ 


दूत अवधपुर परवह जाई । आनि रेष द्सरथहि बोला१॥ 
धदव राउकिभलेिं पाठा । पठणएः दूते वोर तेहि काला ॥ 
पटुरि महाजन सकर धोलाए । आई सन्द सादर पिर नाए ॥ 
हाट बाट मंदिर सुरास । नगरु रवारहु चारिहु पासा ॥ 
हरपि चके निज निज गृह आए। पुनि परिचारक बोहि पठाए ॥ 
स्यहु धिचित्र षिता मनाई । सिर धरि बचन चठे सतु ए१॥ 
पटए योटि गुनी तिन्ह नाना 1 े वितान परिधि सर सुजाना ॥ 
पिपिष वदि िन्द फीन्द अरभा। विस्य कनक कद्रि फेखंभा ॥ 
दो०-दरिति मनिन्द के पत्र एल प्दुमराय फे एल । 

रचना देवि विचित्र अति मु पिरंचि क्‌ भूर ॥२८७॥ 
वेश दरति मनिमय सव कौन्दे । सरर सपर परह महि चीन्दे॥ 


कनकः किव अदिवेलि पनाई1 उसि नर पद सपरन सुहा ॥ 
० भ०६- 
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तेद के रचि पचि वंभ बनाए | विच विच यता दाम ॒दहाए॥ 
मानिक मरकत कुलिस पिरोजा। चीरि कोरि पचि श्चे सरोजा ॥ 
्गिए भंग वहुरंम व्रिह्गा। गुंजहिं करूजहिं पवन प्रसंगा ॥ 
सुर प्रतिमा खंभन गदि दीं मंगर दरन्य रिं सच टां ॥ 

चौके भोति अनेक पराई | पिघुर मनिमय सहन ई॥ 


रो० सौरभ पष्व सभग सुटि किए नीलमनि कोरि। 


हेम तौर मरकत धवरि लसत पाटमय डउोरि ॥२८८॥ 
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रवे रुचिर पर॒ वंदनिवारे । मनहुं मनोभव फ़ंद्‌ सँवारे ॥ 
मंगर कलस अनेकं वनाए | ध्वज पताके पट चमर्‌ युए ॥ 
दीप मनोहर मनिमय नाना । जाई न वरनि विचित्र पिताना ॥ 
जदि मंडप दुलदिनि वैदेही । ` वरय यसि मति कि केदी॥ 
रह्‌ रा सूप गुन सागर । सो बितालु तिह छं उलागर॥ 
जनक भवन कं सोभा जैसी । गृह गृह परति पुर देखि तेसी ॥ 
भेटि तेरहुति तेहि समय निहारी । तेहि छधुरुगहि बनदस चारी॥ 
नो संपदा नीच गृह सोहा । सो विोकि सुरनायक मोहा॥ 
यो०-चसह्‌ नगर जेहि च्छि फरि कपट नारि वर वेपु । 

तदि पुर फे सोभा कहत सदि सारद सेषु ॥२८९॥ 
पेचे दूत राम पुर परायन । हेरपे नर विरोकि खहाषन॥ 
४१ दार तिन्ह खपरि जनाई । दसरथ सृप सनि लिए बोलाई॥ 
फ? पनाय तिनद पाती दीन्दी । यदित महीप आपुउटि खीन्दी ॥ 
पारि प्रिलोचेन वोचत पाती | पुलक गात आई भरि छाती॥ 
रा रुखलु उर्‌ कर वर चीरी । रहि गए कहत न खारी भीरी ॥ 

शः 
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पूनि धरि धीर प्रिका वाची । हरौ समा बात सुनि संची॥ 
खेत रदे तर्दो पथि पाई। आए भरतु सष्ठ दिठ भाई ॥ 
पत अति सने सङ्कवाई। तात कों ते प्रती आई ॥ 
दो०-ङुपल प्रानप्रिय वंध टोड अदिं कषु के देम । 

सुनि सनेह साने चन चाची बहुरि नरेस ॥२९०॥ 
सुनि पाती पुरर दोर भ्राता । अधिक सनेहु समात न माता॥ 
प्रीति पुनव भरत कं देखी । सकर सभां सुखु रदेउप्रिसेषी॥ 
ठव नृप दूत निकट वेंडारे । मधुर मनोहर वचन उचारे 1 
भेआ फहु सल दोउ यरि । तुम्द नीके निज नयन निदारे ॥ 
सखामठ गौर धरं धतु भाथा। वय ज्गिसोर कौषिक मुनि साधा 
परिचानहु तुण्ड फ्‌ सुभाऊ । पेम गिवस पुनि पुनि कई राऊ ॥ 
जा द्विन ते नि गए रयाई । तव ते आजु सोवि सुधि पाई ॥ 
फहु िदेह्‌ फन मिपि जनि । सुनि प्रिय पचन दूत युके ॥ 


दो०-सुनहु महीपति युङ्ट मनि तुम् सम धन्य न फोउ। 
रार रुषयु जिन्ह केःतनय परिख िभ्रुषन दोउ ॥२९१॥ 


प्न जोगु न तनय तुम्हारे । पृर्पर्पिष निह पुर उनिआरे॥ 
जिन्द फे जस प्रताप फेआगे | सपि मीन रवि सीत खमे ॥ 
विन्द्‌ फर कहिथ नाथ तिमि चीन्दादेलिभ रपि किदीप फर रीन्दे॥। 
सीय खयर भर अनेरा। समिटे मुमट एक पैँएका॥ 
संम मरामनु काहू न टार । हारे मकर वोर वध्यिरा॥ 
तीनि रोक महं जे भरमानी । सभक सरति संयु धसुभानी ॥ 
सकद उश सरासुर मेर! सोऽ दियं दारि गयउ करिफेह ॥ 
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दो०-तह्ं राम रघुं मनि युनिञ महा महिपाड । 
भजेउ चाप प्रयाक्च षिच जिमि गज पंकज नार ।।२९२॥ 


सुनि सरोष भृगुनायड आए } बहुत भति ठिन्द ओंखि देखाए ॥} 
देखि राम वट निज धनु दीन्हा । करि बहु विनय भवञ दन न्दा 
राजन राण अतरुष जैत तेज निधान रखयु पुनि वेते ॥ 
कंपं भूप ब्रिलोकत जाक । जिपि सज हरि किसोर के ता ॥ 
देव देखि तव बारफ दोख } अव न ओंखि तर आवत कोख ॥ 
दूत वचन रचना प्रिय कासी | ` प्रताप वीर्‌ रस पामी॥ 
सभा समेत राड अलुरागे । दृदन्ह देन विदछावरि लगे ॥ 
कहि अनीति ते मदहिं काना | धरमु विचार सबहिं सुखु माना ॥ 


दो०--तव उरि भूप वसिष्ट कहूं दीन्दि पत्रिका जाई । 
कथा नाई गुरहि सव सादर दूत बोाई्‌ ॥२९३॥ 


सुनि बोठे गुर अति सखु पाई । पुन्य पुरुष कहँ महि सख छाई ॥ 
निमि सरिता सागर महु जाहीं । जद्यपि ताहि मना नष्टं ॥ 
तिमि सख संपति बिनि बोरे । धरमसील परि जाहि सुमा ॥ 
तुम्ह गुर विप्र धेनु सुर सेवी ! तपि पुनीत कौसल्या देवी ॥ 
सती तुम्ह समान जम मादी । भयर न है कोड होनेर नां 
तुम्ह ते अधिक पुन्य बड़ का राजन राम सरिस सुत जाकं॥ 
वीरं विनीत -धरम त्रत धारी । गुन सागर बर वारक चारी ॥ 
म्द कटं सवरं काल कल्याना । सजहु सरात वजाई निसाना॥ 
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रौ ०-चु वेगि सुनि गुर वचन लेट नाथ तिर्‌ नाद्‌। 

शपति वने भवन तव दतन्द यासु देवाई ॥२९४॥ 
राजा सपु रनिवात्त योलाई। जनक प्रका पाचि सुनाई ॥ 
सुनि संदेसु सकल हरपानी । यपरं कथा सच भूप वखानीं ॥ 
प्रेम प्रफुदधित्त रादि रानी। मनं पिखिनि सुनि पारद पानी 
दित अप्स दें गुर नारीं । अति आनंद मगन महतारी ॥ 
रें परस्पर अति प्रिय पाती] हृद्ये टगाई जुवं छाती ॥ 
राम्‌ लखन कै फीरति करनी । वारिं बार पभरपवर बरनी ॥ 
यनि भ्रसाटु फषि द्वार सिभाए। रानिन्द तव महिदेव पोलाए ॥ 
दिए दान आनंद समेता। चके यिग्रबर आधिष दैता॥ 


पो०-जायक तिए कारि दीन्दि निटावरि फोटि पिधि। 

विरु जीय सुत चारि चक्रवति दसरत्थ कै ॥२९५॥ 
कदत चे प्र १८ नाना । देरपर हने गदमहे निसाना ॥ 
समाचरे सव लोगन्ह पराए। रागे धर षर दोन षधाए॥ 
भरुयन यारि दष भरा उदाहू । जनकरुता रघुवीर विभाष ॥ 
सुनि सुम फथा रोग अयुरामे। मग शरद गली संबार छगे ॥ 
जयपि अ्रथ सदैव युदयनि। राम पुरी मंगरमय पावनि॥ 
दपि प्रीति क प्रोत स॒दा। मंगर स्वना र्वी मना॥ 
प्य एताक पट चामर चाह । छवा परम पिचिव्र वजार ॥ 
फनक फटस पोरन मनि जाला । दरद दूब दपि अच्छत मारा ॥ 


दो०-भंगलमय निज निज भवन खोगन्द रये चनाद्‌। 
मीपं सौची चतुरमं यी वार पराई ॥२९६॥ 
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जह तहँ जूथ जूथ मिक भामिनि। सजि नव सश्च सकलठ दृति दामिनि 
विधुवदनीं मृग सावक रोचनि। निज सरूपरति मादु विमोचनि।। 
गावहिं मंगल मंजुह वानीं । सुनि कलर कलकटि सजा} 
भूप भवन क्रिमि जाई व ना।बि बिमोहन स्वेउ बताना 
मगल द्र्य मनोहर नाना । राजत बाजत विपुल निसाना ॥ 
कतं विरद वदी उचरहीं। हँ वेद धुनि भ्रसुर करद ॥ 
गावहिं सुंदरि मंगल भी । ठठ नाघ्रुराञ्चु अर सीत्ा॥ 
बहुत उहह भवनु अतिथोरा! नरह उमगि चला चहु ओरा ॥ 
दो°-सोभा सरथ मवम कर कों कवि बरन पार । . 

जहां सकर सुर सीस मनि राम लीन्ह ` अवतार ॥२९७)॥। 
भूप भरत पुनि चिए बोखा । हय गय स्यंदन साजहु जाई ॥ 
चलं तेगि रघुवीर वराता | सुनत पुलक परे दोड भ्राता ॥ 
भरत सकल साहनी बाखाए । आयमु दीन्ह यदितं उटि धाए ॥ 
रचि रुचि जीन तुरग तिन्ह साजे । बरन वरन शर वाजि बिराजे ॥ 
सुभग सकर सुटि चंच करनी । अय इव जरत धरत धरनी ॥ 
नाना जाति न जाहि खाने । निद्रि पवय जु चहत उदाने ॥ 
तिन्ह सव छ्य भए असवारा । भर्त सर्सि चय राजकुमारा ॥ 
सथ सुद्र स॒ भूपनधारी। कर सर चाप्‌ तून कटि धारी ॥ 
दो०-छरे छवीले छयक सब खर्‌ सुजान नधीन । 

जग पदचर असवार प्रति ञे अपिकखा प्रचीन ॥२९८॥ 
वधि पिरद वीरं रन गदे! निकसि भए पुर बाहेर ठादे ॥ 
फेरि चतुर तुरग गति नाना ! हरपि सुनि सुनि पनय निसान 
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क 
रथ सारथिन्ह पिचित्र बनाए 1 घ्वज पताकं मनि भरषते लाए ॥ 
खर्वैर चार्‌ किनि धुनिकरहीं। भाय जान सोभा अपह ॥ 
सावकरन अगनित हय होते । ते विन्द रथन्द सारधिन्द जोते॥ 
सुद्र सकल अलंकृत सोदे । जिन्दहि विलोकत छनि मन मेदे 
जे लल चरं थलदि की नाई । टाप न वृट्‌ वेग अधिका ॥ 
अन्न सत्र सब साज यनाई] रथी सारधन्ह रिष बोई ॥ 


दो०-चद्वि चद्व रथ बहिर नगर छागी सरन वरात । 

होत सगुन संद्र सवहि जो जेहि फारज जति ॥२९९॥ 
फटिति करिविरन्दि परीं जारी । कहिन जादि जेहि भति सवारी 
चङे मत्त गजल धेर परिराजी । मनद सुभग सात्रन घन राजी ॥ 
जाहन अपर अनेक व्रिधाना। सिविक्षा सुभग सुलाप्न जाना ॥ 
ठिन्द चदि चले विप्रवर वृदा । जठु वु धर सकल शति छदा ॥ 
मागध घत बंदि गुनगायक } चे जान चदि जो जेहि छायकर॥! 
बेर ऊंट चप्‌ बहु जाती। चके चस्तु भरि अमनितत भेपिी ॥ 
कोटिन फौबिरि चले कदारा। विविध वस्तु को वरे परारा॥ 
चले सकर सेवकं समुदा] निज निज साज समाजुघनाई ॥ 
रो०-सतर के उर निर्भर हरु परित पुरुक सरीर । 

कविं देवे नयन भरि रषं ललदं दोऽ व्रीर ॥३००॥ 
भरनरहिं गज घंटा धुनि घोरा) रथ सख वाजि दिस चहं ओरा 
निद्र धनद पुम्मरदिं निसान ! निज पराई कटु सुनि न काना॥ 
महा भीर श्रुपि के दारे ।रज दोह जाई पपरान पवार ॥ 
चद अटारिनह देखि नारी! दि आरती संगल यारी ॥ 
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गवं गीट मनोहर नादा {अवि आनंहु र जाद्‌ कखन £ 
तव सुरमत्र दु स्यंदन साजी । जोते रमि हय निंदक दाजी 
दोर रथ सविर शप पिं अने। नहिं सारद एहिं जां वखाने 
राज समाज एक रथ साजा । दृसर तेज पुज अति अराजा ६ 
दो° तैं रथ सुचिर वसिष्ठ कहं हरपि चदाई नरेषु । 

आपु चदेड स्यंदन सुमिरि हर गुर गरं षनेषु \३०१४ 
सहित वसिष्ट सोह त्रप ~"! खुर गुर संग पुरंदर नेरे॥ 
करि इल रीति वेद पधि राऊ। देखि सचि सब भोति बना +¦ 
सुमिरि रा गुर आयु पाई ¡ चे महीपति संख रजा ॥ 
हरषे विबुध बिरोक्षि बराता । बरपहिं खमन सुमंगल दाता 
भयड कोलाहल हय शय गजे | व्योम वरात बाजे वाजे ॥ 
सुर नर नारि सुंगल भाई । सरस राग वाजहिं सहनं ॥ 
घंट षटि धुनि बरनि न जाह । सरव करहि पारक फहरादीं । 
करं विदूषक कोतुक नाना। हास छुत्ल कल गान्‌ सुजाना 
दो०-तुरम नचावरहिं डुर बर अनि मृदंग निसान । 

नागर नट चितवहि चकित उगहिं न ताल वधान ।[२०२॥। 
चनद न परनतं वनी बराता1 होहि सगुन संदर सुभदा ॥ 
चारा चाप वाम दिपि सेई मनँ सकल मंग कटि दई ॥ 
दाहिन काग सुखेत सहावा । नङ दरसु सव काह पावा ॥ 
सुदल वह्‌ प्रिदिध्‌ दयारी | सघर सवाल आव्‌ बर्‌ नारी; 
सोवा किरि फिरि दरसु देखावा । सुरभी सनणख द्िखहि पिथव 
मृम॑मारा फिरि दानि आई । मंगल गन जु दीनि देखाई।। 


% चालकृण्डं # १६९ 


फमकमी कद देम स्तेपी । खामा भाम सुतर पर देखी ॥ 
एनण्रुख आठ दयि अरु मीना) र पुस्तक दद विग्र प्रतीता ॥ 


दोर-मंगटमय कंल्यानमय अभिमत फरु दातार ] 
जद सवर साचे हीन दिव भए सगुन एक बार ॥२०३) 


भंमट मुन समम पव तफ! सय्रुन नह सुंदर सुत वाङ + 
राम सरित बरु दुटिनि सीवा। समधी दत्तरथु सनड् पुनीता ॥ 
सुनि यस्च न्याह सुन सव नाचे । अव कीन्हे विर चि हम सचे ॥ 
एषि व्रिधि फीन्द्‌ परात्‌ प्रयाना। दय गय भाजि दमे निमाना॥ 
अपरत जानि भावुङृक केत । सरितन्दि जनक बभा सेतू ॥ 
चीच भीय वर पाप्न बनाए । पुरपुर सरिस संपदा छाए ॥ 
असन सयन चर्‌ बसन सहाए। पापहिं सव निज निज मन भार ॥ 
नित ततन सुख रुषि असले । सकरु भराविन्द मंदिर भूटे॥ 


दो०-आआवत जानि बरत वर सुनि रहगहे निसान । 
सनि मज रथ एद चर तुरग छेन चले अगवान ॥२०४॥ 





माक्षपारायण, दसर्व विश्राम 


कनक कस भरि फोपरं थारा । भाजन रलित अनेक भ्रकारा ॥ 
भरे सुधासम सच पक्वाने } नाना भति न जां वखाने ॥ 
फल यनेक बर बस्तु सुहाई । हरपि भेट दित मूष पादं ॥ 
अपन बसन मदमनि नाना! खगशरगहय मय बहुविधि जानः 
ममल सगुन सुगंध सुाए। बहव भति महिपाल परराट ॥ 
दधि तिररा उपहार अपारा} मरि भरि करबरि यङे कदा" 
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अगवानन्ह जघ दीखि वराता । उर आनंद पुलक भर गाता ॥ 
देखि चनाव सहित अगवाना | शुदित बरातिन्द हने निसाना ॥ 


दो ०-हरपि परसपर मिरन हित क्ह्कुक चठ वगमेल । 
जनु आनंद सयुर दुई मिरुतं विहाई सुवेल ॥२०५॥ 


रपि सुमन सुर सुंदरि गार्ह भुदित देव दुंदुभीं बनावर्हिं ॥ 
वस्तु सकरु राखीं सृप आगे । विनय कीन्दि तिन्ह अति असुरा 
प्रेम समेत रा्यँ सु टीन्दा। मै वकसीस जाचकन्दि दीन्दा॥ 
करि पजा मान्यता बडाई । जनवासे कहँ चकते रवाई॥ 
वसन भिचित्र रपोवड परीं । देखि धनदु धन मद परिहररीं ॥ 
अति सुंदर दीन्हेड जनवासा । जं सव कट सव भोति खपासा ॥ 
जानी सिँ वरात परं आई । कटु निज महिमा प्रगटि जनाई ॥ 
हृदये सुमिरिसव सिद्धि बोरा । भूप ॒पहुनई करन पराई ॥ 
दो०-सिधि सव सिय आयसु अकनिं गईं जहाँ जनवास । 

रिषं संपदा सकल सुख सुरपुर भोग विलास ॥२०६॥ 


निज निज वास विरोकि वराती । सुर सुख सकर पुरुभ सव भाती 
बिभव भेद कटु कोउ न जाना } सकर जनक कर करहि वखाना॥ 
सिय महिमा रघुनायक जानी ! रपे हृद्ये हेतु पहिचानी ॥ 
पितु आगमन सुनतत दोड भाई । हदये न अति आनंदु अमाई॥ 
सङ्चन्द कटि न सकत गुरु पादी। पित्‌ दरसन छारचु मन मादी ॥ 
विखामित्र पिनय वडि देखी । उपजा उर संतोपु विसेषी ॥ 
हरपि वंघु दोउ दृदयं रुगाए । पुलक अंग अंवक जर छाए ॥ 
चे जहो दसरथु जनवासे । मनँ सरोवर तकेड पिआसे ॥ 


५ 
# 
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दो०-रूप त्रिलोके जवं यनि आवत सुउन्दं समेत । 

उठे हरपि सुखर्सिु मर्ह चरे धाद सी रेत्त ॥२०७॥ 
शुनिदि दंडत कीन्ह मदीसा। बार बरार पद रज धरि सीसा ॥ 
कौसिक राट ठि उर लाई । कदि असीस पी कलाई ॥ 
एनि दंडवतत करत दोऽ भां! देलि नृपति उर सुखुन समाई॥ 
सुत दियं छाई दुसह दुख मेरे । सतक सरीर भान जद भटे ॥ 
पुनि पिष्ट पद्‌ धिर तिन्द नाए। परेम दित मुनिवर उर खाए 
विप्र वृद यदे दुदु भां । मनभावतती अस्ते पारं॥ 
भरव सक्षयुज कन्द प्रनामा} ठिए उठाई लाद उर रामा ॥ 
हरषे खन देछि दोउ भराता । मिले प्रम परिपूरित याव ॥ 


दो०--पुरजन परिजन जातिजन जाचक मंत्री मीत । 

मिले जथाविधि सवरि प्रथ परम्‌ पाल व्रिनीत ॥३०८॥ 
रामहि देखि वरात जुदानी । शरीति फ रीति न जाति यखानी ॥ 
सूप समीप सोहं सुत चारी। जल धन धरमादिक तलधारी ॥ 
सुवन्द समेत दसरथहि देखी । यदित नगर नर नारि मिरसेषी ॥ 
सुमन चरसि सुरहनर्हिनिसाना। नाकनरटी नाचदिं करि गाना ॥ 
सतानंद यर्‌ वरिप्र सचिव गन । मागध शत विदुष बंदीजन ॥ 
सिति सराव रउ सनमाना। आयज मागि फिर अगवाना ॥ 
प्रथम बरात ठगन रँ आई । ततं पुर प्रमोदु अभिका ॥ 
अवानेदु लोग सव रदी । बृह दिव निपि विधि सनकददी॥ 


दो०-राग तीय सोभा अवपि सुकृत अवधि दोऽ राज } 
लद त पुरजन कहिं अस मिलि नर नारि समाज ॥३०९॥ 
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जनक युत मरति वेदेदी । दक्षरथ सुरत रघ धरं देही! 

इन्द सम काहु न सिव अवराधे । काहु न इन्द समान एर काधे ॥ 
हन्द समक्ोऽन भयउ जग याही । है नहिं करर होगेर नदीं ।। 
हय सव सकर सुकृत के रासी । भए जग जनमि जनकदुरवासी ॥ 
जिन्ह जानशौ शम छवि देखी । को खरी हम सस्मि निसेषी ॥ 
पूनि देखव रघुवीर विदू । ठेव भली बिधि रोचन हू ॥ 
कह परसपर कोकषिरक्रयनीं । एटि विभां चड़ छ सुनयनीं ।¦ 
वदं सामं परिधि बात बनाई । नयन अतिथि होदि दोड भाई६॥ 


टर °वरं वार॑सनेह वस जनक बोराउम सीय । 
रेन आदहर्हिं वधु दोउ कोटि काम कमनीय ॥२३१०॥ 


विविध भति दोदहि पटुना । श्रिय न काटि अस सुर मा ॥ 
त्व नद शम्‌ लखनहि निहारी । रोदि सरव पूर खोम शुारी ॥ 
खि जसु राम ख्खन कर जोटा। तैसे भूप संम दुद्‌ दोय ॥ 
ष्याम मौर सघ अंम्‌ सुदाए्‌। ते सरव कटिं देखि जे आए ॥ 
फा एक भे आयु निहारे। जलु विरंचि निज हाथ सँवारे ॥ 
भरतु राष्ही की अनुहारी | सहसा खि न सकहिं नर नारी ॥ 
रखलु सुखद एकरूफा । नख सिख ते सव अंम अटूपा ॥ 
मन भावष युख बरनि न जादी । उपमा कटर ध्िुबन कोड तीं 
ग ०-उपम न कोउ कद दात॒ तुलसी कतहु कवि कोविद करै ! 

वर विनय विद्या सीट सरोभासिधु इन्द से एरर ।! 

पुर नारि सकर पसारि अचर विधिष्ि वचन सुनावहीं । 

व्पाहिथद्ं चारि भाद एष्ट पुर हम सुमंगल गावी ।। 
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सो०-कहर्हि परस्पर नारि चारि विलोचन पटक तन । 

सखि सयु करब पुरारि पुन्य पएयोनिषि भूषदोड ॥२११॥ 
एदि मिथि सकर मनोरथ करी । आनद उमगि उमगि इर भरी 
जे भरुप सीय खय॑वर आए । देखि यंघु सघ तिन्द सुख पाए ॥ 
कदत राम जमु विसद पिसाखा । निज निज भवम्‌ गए महिपासा॥ 
गए वीति कटु दिन एहि भरी । भ्रुदित परलन सकर भराती ॥ 
मंगर मूल खगन दिसु अणा । हिम सति अगद माघ सुहावा 
परह तिपि नखहु जगु षर यारु! लगन सोधि पिधि ीन्द विचार 
पठ दीन्दि नारद्‌ सन सोई गनी जनक कै गनकन्दे बोर ॥ 
सुनी सकल लोग यद वाता! कहर जोपिपी आदिं पिधावा॥ 
े०-घेतुधूरि बेला निम सकर सुमंश मूर । 

चिप्रनद कटेउ पिदेह सने जनि सगुन अयङ्ूल ।२१२॥ 


उपरोदितहि फटैड नरना । अब्र पिलेव कर कारलु कादा 1 
सतानंद ठ सचिव बोराए } संगर सकरसामि सव स्याए ॥ 
संख निसान पन बहु बाजे । मंग कलस सगुन सुभे सजे ॥ 
सुभग सुआ्षिनि गावहिं मीता । सरह वेद्‌ धुनि पप्र पृनीता ॥ 
छेन चले सादर एहि भती । गए जर्हो जनघास परा्ठी। 
फोप्लपरति फर देखि समाज । अति रु लाप तिन्दहि सरस्‌ 
भूय समर अब धारिम पाड! यह्‌ सुनि परा निषानदिं षा ॥ 
गुरदि पि फरिङ्र पिधिराजा] चङे संग सुनि वारु समाना ॥ 


दो०-भास्य विभव अषेघेस कर दैखि देव बरद्यादि ] 
रमे सरादम सहस ख जानि जनम निज वादि ॥२१२॥ 
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सुन्द सुमंगर अवसर जाना । बरषहिं सुमन बजाई निसना॥ 
पिव ब्रह्मादिक विबुध बरूथा। चदं निमानन्हि नाना जूथा॥ 
प्रेम पुलक तन हृदये उछाहू । चले बि कन राम बिआहू | 
देखि जनकपुर सुर अयुरणे । निज निज सोक सबहिं रघु रुगे । 
चितिं चक्रित बिचित्र बिताना | रचना सकर अलोक्षिक नाना॥ 
नगर नारि नर सूप निधाना। सुषर सुधर ससी सुजाना॥ 
तिन्दहि देखि सव सुर सुरनारी । भए नखतत जु विधु उजिररीं। 
विधिहि भयउ आचर बिसेषी । निज करनी क ईहनदेखी।। 


दो०-सिवेँ सथञ्ञाए देव सव जनि आचरन युलाहु। 

हृदये बिचारहु धीर धरि सिय रघुबीर बिह ॥३१४॥ 
जिन्ह करं नामु ठेत जग सादी । सकर अम॑गर मृर नसादीं ॥ 
दरतरु होहि पदारथ चारी । दै पिय रायु कटेड कामारी ॥ 
एहि बिधि संख सुरन्द सथुद्चावा । पुनि आगे वर सह चरावा ॥ 
देचन्द देखे द्सरथु जाता । महामोद मन पुलक्रित गाता ॥ 
साघु समाज संग मदिदेवा । जल तजु धरे करि सुख सेवा ॥ 
सोहत साथ सुभग सुत चारी । जु अपवरग सकल तनुधारी ॥ 
मरकत कनक वरन बर जोर । देखि सुरन्द मै प्रीति न थोरी ॥ 
पूनि रामहि बिलोकि दिये हरषे । मृपहि संराहि सुमन तिन्ह बरे 
दो०-राम सूपु नख सिख सुभग वारिं बार निहारि। 

पुरुक गात रोचन सज उमा समेत पुरारि ॥२३१५॥ 
केकि कंट दुति सामर अंगा । तदित विनिंदक बसनसुरंमा ॥ 
व्याह विभूपन वित्थ बनाए । मंगल सुव सब मति सुद्र ॥ 
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सरद विमल त्रिधु चदनु सुहावन । नयन नय राजप रजान॥ 
सकछ अलोक सुंदरता] कहि न जाई मनद मन भाई॥ 
वृधु मनोहर सोहि मगा} जात नचापरत चपल तुरगा ॥ 
राजछ्भर चर वाजि देखागद। बेस प्रसंसक रिद्ि सुनापहि॥ 
जेरि तदग पर राष्ट विरजे! गति प्रिरोमि खगनायकु रे॥ 
कटि न जाह सव भोति सुदावा । वाजि वेषु जु काम्‌ बनावा॥ 
छं०-जयु वामि वेषु वनाई मनमि राम हित अति सोह। 
आपने वय ल रूप गुन गति सकल थषन विमोहई॥ 
लगमगत जीलु जराव जोति सुमोति मनि मानिक रगे। 
किंकिनि कलाम रगाघु ररित परिखो सुर नर युनि टगे॥ 
दो०-ग्र् मनसि रयलीन मदु चरत वाजि छवि पाच । 
भूषित उडगन तदित धनु जु वर घरहि नचाव ॥२१६॥ 
जहिं वर वानि राध असषवारा) तेहि सारदउ न बरत पररा ॥ 
सकर राम सूपं अनुरागे। नयन पचदस अति प्रिय कागे॥ 
हरि हित सहित रागु जय जहे) रमा समेते रमापति मोहे ॥ 
रिरलि राम छरि पिधि दरपाने। आरद नयन जानि पलिताने ॥ 
सुर सेनप उर बहुत उजाहू। परिधि ते देवद लोचन राहू ॥ 
रामदि चितच सुरेस सुजाना। गौतम श्रापु परम हित माना ॥ 
देव सकट सुरपतिहि सिहादीं। आश पुरंद्र सम्‌ कोड नाही 
धुदित देवगन रमहि देखी । चृपसमाज दँ हरषु रिसेपी॥ 


छ०-अति दयु राजसमाज दु दिसि दुदुभीं बाजदिं पनी । 
यरपहिं सुमन सुर हरपि कटि जय जयति जय रघुडरमनी ॥ 


१७६ # रामचरितमानस # 
एहि भति जानि बरात आवत वाजने वहु बालहीं। 
रानी युआधिनि बोि परिनि देत मंगल छाजी 
दो ०-सनि आरती अनेक विधि मंगल सकर संबारि। 
चली यदित परिनि करन भजगासिनि बर नारि । २१७ 


विधुबदनीं सव सव गृगलोचनि! सव निज तन छविरति महु सोचनि 
पिर रन वरन षर चीरा । सकल विभूषन सरजं सरीरा॥ 
सकल सुर्मगल अभ बना । करहि गान कलकंडि काप ॥ 
कन्‌ फिंफिनि तपुर बाजहिं । चालि षिलोकि कास गज लाजहिं 
जहिं वाजने षिविय प्रकारा । नभ अरु नभर सुम॑मलचारा ॥ 
सची सारदा रमा भवानी । जञ सुरत्चिय सुचि सहज सयानी॥ 
फएट नारि घर वेष बनाई । मिरी सकल रनिवासहिं जाई ॥ 
ररि मान करु मंभर वानीं । हरप व्रिवस सन दाहं न जानी ॥ 


६०-को जान केहि आनंद ब सव लु वर परिछन चटी । 
फट शान सूघुर निसान वरषहिं सुमन शुर सेभा भटी ॥ 
आनंदकटु षिरोकि दूर सकल हिय हरभित रई ! 
भोज अवक अतु उममि सुंग पुरुकावरि ष ॥ 
रो०-जो खख मा सिय मातु मन देखि राम्‌ वर वेष । 
सा न सकि कटि कलय सत सहस सारदा दष ॥३१८॥ 


त नरु हटि मंगर जानी ! परिछति करहि यदिव मनरानी। 
द विहित अरु र आचार । कन्द भली विधि सव व्यवहार्‌। 
पच्‌ सत्द्‌ धुनि भंग गाना! प्ट पवद परि विधि नाना॥ 


करि आरती अरघ तिन्ह दीन्हा! राम गमु संडप तन कन्दा 


# षालकाण्ड १७७५ 


दसरथु सहित समाज विराजे । विभये त्रिक लोकपति छजे॥ 
समर्ये समर्थे सुर यरपटिं एला । सापि दृह मिस्र असुकूला ॥ 
नभ अरु नग्र कोलाहल होई । आपनि प्र कटु सुनह न को॥ 
एटि विधि राश मंडपं आए। अरघ देइ आसन खाए ॥ 
° -यपैशारि आसन आरती करि निरखि षरं सुखु पदी । 
मनि घसन भूषन भूरि वारं नारि मंगर गही ॥ 
ब्रह्मादि सुरवर मिम देप बनाई कौठक देखीं । 
अवलोकि रधुङ्कर कमर रवि छमि सुफल जीवम ठेखरीं 


दो०-नाञ वारी भाट नट राम निद्धाबरि षाद) 
यदिव असीसदिं नाद सिर हरणु य हृद्यं समाई । ३१९ 


मिले जनङ़ दसरभु अति प्रीती। करि वैदिक सौरिक सव रीदीं॥ 
मिलत मद दोउ शन विराजे} उपमाखोजि खोनि कग्रि कजे ॥ 
रदी न कतहु हारं हियं मानी । इन्द सम एद उपमा उरं भानी॥। 
सामथ देखि देव अनुरागे) सुमने वरि जठ गावन छागे ॥। 
जगु विरचि उपजावा जव तें। देखे सुने न्याह बहु तव ते॥ 
सकल भाति सम साज समाज । सम समधी देखे हम अज्ञ ।, 
देव गिरा सुनि सुंदर सची । परीतिअलौकिक दुदु दिषि माची 
शेत रपविद्रे अरघु युदाए। सादर जनक मंडपरिं स्याए॥ 


ॐ०-मंडञु धिलोकि बिचित्र सचनो सुचिरर्तो युनि मन हरे । 
निज पानि जनक सुजान सच कटु आनि पिंघासन धरे ॥। 
ङु इष्ट सस्सि बसि पे विनय करि आसिष रदी । 
कसिकटि प॒जव प्रम प्रीति फ रीति सौ न पएरे ददी ॥ 


१७८ # रामचरितमानस # 


दो०-वामदेव आदिक सिय पूजे भदित मीस । 

दिए दिन्य आसन सवहि सच सन र्दी असीस \३२०॥ 
बहुरि कीन्दि कोतरुपति पूजा । जानि ईस सम भाट न दूजा ॥ 
कीन्हि जोरि कर विनय वडरई। कहि निज भाग्य विभव वहूताई। 
पज भूपति सकल बराती । समधी सम साद्र सव भती 
भासन उचित दिए सव॒ हू कहीं काह शंख एक उछ 
सकल घरात जनक सनमानी । दान मान धिनती वर वानी ॥ 
विधि हरिदरुदिसि पति दिनराख। जे जानहिं रघुवीर प्रभाख॥ 
पट विग्र वर वेप बनाषं। कौतुक देखर्हि थति सचु पर्णे ॥ 
पूञे जनक देव सम जनें। दिए सुभान वि परिचाने। 
2० पहिचान को किटि जान सवहि अप॒ सुधि भोरी भर। 

आनंद कंटु षिलोकि दूह उभय दिधि आनंद । 

सुर रुखे राम सुजान पजे मानसिक भासन दए 

अवलोकि सीट सुभार प्रथु को विबुध मन प्रमुदित भए ॥ 
दो°-रामचंद्र मुख चंद्र छवि रोचन चारु चकोर । 

करत पान सादरं सकल भ्रु प्रमोदु न थोर ॥।३२१॥ 
समड विरोकि वसिष्ठ बोखाए। सादर सतानंदु सुनि आए ॥ 
वेगि कुर्थरि अव आनहु जाई । चरे यदित युनि आयसु पा॥ 
रानी सुनि उपरोहित वानी । प्रमुदित सखिन्ह समेत सयानी॥ 
विग्र वधू इत्रद्र॒ बोरा । करि ङु रीति सुमंगर गदं ॥ 
नारि वेपजे सुर घर बामा। सकर समाय संदरी खामा॥ 
तिन्ददि देषि सु पावहि नारी । परि पहिचानि प्राहु दे प्यारी॥ 


र चः १७९ 


भार बार सनमानर्हिं रानी।उमा रमा सारद सम्‌ जानी॥ 
पीय सेवारि समान वनाई। मुदित मंडपं वरीं ल्वाई॥ 
ॐ०-चलि स्याइ सीति सखीं सादर सनि सुपरंगर भामिनीं। 
नवसप्न॒ सजे संदरीं पव मत्त कुंजर गामिनी॥ 
कर गान सुनि मुनि ध्यान त्यागहिं काम कोकिर राजद । 
मंजीर मपुर ककिति कंकन ताल गति वर वाजही॥ 





दो°-सोहति यनिता षद्‌ महँ सहज सुद्धबनि सीय । 

छवि ख्लना गन मभ्य जनु रुपमा तिय कमनीय ॥३२२॥ 
सिय सुंदरता वरमि न जाई। लघु मति बहुत मनोदरताई॥ 
आवत दीखि चरातिन्द सीता। स्य रासि सव भति एुनीवा॥ 
सबदि मनहिं मन किए प्रनामा। देखि राम भए पूरनकामा॥ 
हरषे दसररथ सुतन्ह समेता) कदि न जाई उर ओर्ने जेव ॥ 
सुर प्रनायु करि वरिस एला । छनि असीस धुनि मंगल मला ॥ 
गान निसान कोलाहल भारी । मरम प्रमोद मगन नर नारी ॥ 
एदि मिपि सीय मंडपं आई | परयुदित घांति पदि युनिराई॥ 
तेदिअवतर फर विधि व्यवहा । दह टगुर सव कन्द अवार ॥ 
छ°-आचार्‌ करियुर गौरि गनपति दित व्र पुजावहीं । 

सुर प्रगटि पुजा ठेदिं देदिं असीस अति सुलु पदी ॥ 

मधुपक मंगल ्रन्यजो जेहि समय मुनि मन मरह चदे । 

भरे कनक कोपर करस सो तव लिए परिचारकरदं।। १ ॥ 

इल ?ति श्रीह समेठ रवि कहि देच सु सादर कियो) 

एहि भाति देव पुनाई सीदि खमम सषास दियो॥ 


१८० # शसचरितसानख # 


„_ ....--------------~-----~-~---~-~----------------------------------- 


किष रम अवरोकति परसय पेष काहु न रुखि एर । 
स बुद्धि बर बानी असोचरं प्रगट कवि कैद करं ।। २.॥ 
दो०-होम समय तलु धरि जल अति सुख आहुति हि। 
वपर वेष धरि वेद सव कदि बिबाह्‌ दिधि देहि) ३२३॥ 
तक पाटमहिषी जम्‌ जानी । सीय सातु किमि जाई बखानी 
सुजसु सुत सुल सुंदरता । घव समेटि बिधि रची वनाई॥ 
समर जानि युनिरन्ह गोका । सुनत सुखाक्िनि शाद्र रयाद्‌ ॥ 
मनक बाम दिसि सोह सुनयना । हिसभिरि खम्‌ बनी जसु मयना | 
कनक कलस सनि कोप्र रूरे। सुचि सुमेध मंगल जर पुरे॥ 
निन कर युदित शये असू रानी} धरे रासं के आगे भनी॥ 
पदृहि वेद्‌ शुनि संम बानी । सगन सुमन्‌ श्वर थवसरु जानी ॥ 
वर भिरोकि दंपति असुरागे । एय पुनीठ पखारन रगे॥ 


४०-सामे परखारन पाय पंकज श्रेम॒तउन॒पुरुकायरी | 
नभेनम्र शान निसान जय धुनि उभि जडु चहुं दि चरी 
जे एद्‌ सरोज मनोज अरि उर सर शदथ विराजरी। 
ञे सृत पुमिरत बिमरता मन सकर कलि मल भाजी ।।१॥ 
ञे प्रि य॒निवनिता रही सति एह जो एातकम। 
म्रद जिन्ह फो संयु दिर सुविता अब्धि सुर बरनई॥ 
रि मधुप मन युति जोगिजन ज सेद्‌ अभिमत मति रर । 
ते पद्‌ परखारत भाग्यभाजलु जद जय जय सब क ।२॥ 
वर्‌ कुररि फरल जोरि साखोचारु दोड कुरुर करं । 
भयो पानिमहलु विलोक विधि घुर मुज शनि आनद भरं ॥ 


# दषछकण्ड ॐ १८१ 





सुखप्रल शूल देखि दंपति पुरक ठन हरो दिया 
करि रोक वेद्‌ वरिधालु कन्यादालु नूपमूषन कियो ॥२॥ 
दिव लिमि गिरिजा महेसहि दरिहि री सागर दद 
तिमिजनक्ररामहि धिय समरपी वरि कठ कीरति न ॥ 
क्यो करं त्रिगय विदद कियो विदेद्‌ सरति सर्वैस । 
करि हो षिधिवत गडि जोरी होन छामीं भवय 1\9॥ 
दो०-जेय धुनि बंदी वेद धुनि मंगल गान निसान 1 
सुनि दर्पद बरपटि विबुध सुरवर सुमन सुजान ॥५३२९॥ 


एभैर कु्भरि कर भरि देदीं । नयने साभ सव सादर रेडी ॥ 
जाद्‌ न परनि मनोहर जोर । जोऽयमा कट करीं सो थोरी ॥ 
राम सीय सुद्र प्रतिदादीं। जममणात मनि खंभन मादी ॥ 
मतं मदन रति धरि बटु रूपा } देखत राम विया अनरूपा ॥ 
दरस सारसा सुच न थोरी । प्रमट्त दुरत बहोरि देरी ॥ 
भए मगन सच देखनिदारे । जनक समान अपान्‌ व्रिसार॥ 
अर्दित शुनिन्द भरर फेरी । नेगसदिव सव रीति निवेरी ॥ 
राम सीय सिर सदर देदीं।सोभाषफहिन जाति पिधिकदीं। 
अर्न पराम भलन्ु भरि नीके । ससि भूय अदि लोभ अमीदे॥ 
बहुरि बरिष्ठ दीन्दि अचुसा्रन । बर दूरुहिनि बैरे एक आसन ॥ 
८० -रदे परान रमु जानकि यदित मन दसरथु भए्‌। 
तयु पुरुक पुनि पुनिदेखि अपने सुत सुरवर एरु नए ।। 
भरि वन रहा उलछहु राम षिवाहु भा सवहीं कहा । 
केदि भति बरनि पिरात रसना एक यहु मंगु महा ।१॥ 


१८२ रामचरितमानस # 


1 1 


तव जनकं पर वसिष्ट आयसु व्याह साज संवार ˆ । 
सांडधी श्रुतकीरति उरमिला कुर्थेरि रद कारि के 
सेत कन्या प्रथम जो गुन सीर सुख सभाम । 
सच रीति प्रीति समेत करि सो व्याहि सृप भरतहि दई ॥२॥ 
जानकी लघु भगिनी सक सुंदरि सिरोमनि जानि के । 
सो तनय दीन्दी व्याहि लखनहि सकर विधि सनमानि कं॥ 
जेहि मायु श्रुतकोरति सुखोचनि सुमुखि सब गुन आगरी ॥ 
सो दई रि्दनहि भूपति रूप सील उनागरी ॥३॥ 
अजुरूप घर दुरहिनि परस्पर रुखि सक्च हिय रपी । 
सच यदित सुंदरता सराहदिं सुमन सुर गन वरीं ।¦ 
सुंदरीं संदर वरन्द सह सव एक मंडप राजद । 
जनु जीव उर चारि अवस्था बिन सहित भिराजदीं ।।४। 
दो ०-यदित्‌ अवधपति सकर सुत वधुन्द समेत निहार । 
जलु पाए महिपाल मनि क्रियन्ह सहित फर चारि।(२२५॥ 


जसि रघुबीर व्याह विधि वरनी । सकल कुर्थर व्याह तेहि करनी ॥ 
कहि न जाः क्छ दाहम भूरी । रहा कनक मनि मंदपु पूरी ॥ 
` ` छल वसन्‌ विचित्र पटोरे । भति भति बहु मोरु न थोरे॥ 

गजरथ तुरग दास अरु दासी 1 धे अलंकृत कामदुह्य सी ॥ 
बस्तु अनेककरिय किमि रेखा । कटि न जाह जानि जिन्द देखा ॥ 
लाकपार अवसोकि सिहाने । ठीन्द अवधपति सु सुख माने॥ 
दीन्द जाचकन्दि जो जेदि भावा । उवरा सो जनवासेहं आवा ॥ 
तब कर जोरि जनङ्‌ म्रहु घानी । बोङे सव वरात सनमानी ॥ 
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च्व. 


ममित महा युनि वंद वंदे पनि प्रम उड़ाई पै ॥ 
पिरु नाई देव मनाई सव सन कदत कर संपुट करे । 
सुर साधु चादत भाउ सिंधु कि तोपजर अंजङि दिरएे। १ ॥ 
कर जीरि नङ्‌ वहोरि वधु समेत कोसलदय सों । 
बोषे ममोहर चयन सानि सनेह सील सुभाय स ॥ 
संभेध राजन रपरे हम वड़े अवर सव परिधि भए। 
एटि राज साज समेत सेवक जानिये विच गथ लए ॥ २॥ 
ए दारिका प्ररिवारिका करि पाटिवीं करना नई 
अपराध छमिपो षोलि परए बहुत हौ दरीरयो कई ) 
एनि भाद्लपूषन सकठ सनमान निधि समधी किए। 
कहि जाति नरह विनती परस्पर परम परिपुरन दिए ॥ ३॥ 
घृदारफा गने सुमन बरस राउ जनवासेदि चले । 
दुभ जय धुनि वेद धुनि नभ नगर कौतृदल भले ॥ 
ततमे सखी मंग भान करत गनी आयु पाइकै। 
दूर दुरुहिनिन्दसदहित सुंदरि च्ल कोर स्पाईके।। ४ ॥ 
दो०-पुनि पुनिरामहि चितव पिय सङचति म सङचै न। 
हश्त मनोहर मीन छवि प्रेष्ठ पिअ नैन ॥३२६॥ 


मासपारायण ग्यारह विश्राम 


शयाम्‌ सरीर सुभा सुहावन । सोभा कोटि मनोज जावन 
जाघक जुत पद्‌ कमल सुहाए । युनि मन मधुप व 
पीत पुनीत मनोहर धोदी { इरि बाठ रत दामनि ज्व ˆ ` 
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प्लरिकिनिकटि प कटि श्र मनोहर । बाहु तिस्ताल भिभूषन सदर ॥ 
पीत जनेड ॒महाछनि दे । छर शिका चोरि चितु ठे ॥ 
हहत व्याह साज सब सान्ञ । उर आयत्त उरभूपन रि ॥ 
पजर उपना काखादरोती ! दुह ोचरन्दि रने मनि मोती । 
यन कमर कल इंड काना । दल सकल सौदर्व निधाना ॥ 
छदर शटि मनोहर नासा । भाल तिल विरता निवासा 
सोहत मौर मनोहर माथे । संमहमय युता सनि गधे ॥ 
४०-गाथे महामनि मौर भल अम सव चित चोर | 
थर नारि सुर सुद बरहि पिलोकरि र्न तिन तरीं ॥ 
मनि भसन शरपन वारि आरति करि मंगल यावहीं | 
९९ समरन बरिसरहिं खत मागधं खजर युन 1 १। 
कोहवरहि अने दर्थ इरि संआधिनिन्द सख पा ठ ॥ 
यतरि धीति लोक रीति साग करन मंगल गाई ठ 
रुहकोरि गौरि सिखाव रमहि रीय सन पारद कहै । 
रमबासु हासिलासरस वस जन्म को एलु सव रै ।२। 
निज पानि मनि मू देलिणति म्रति सुरूपनिधान दी । 
चालद्ि न जवी विलोकनि बिरह भय तस्‌ जानकी |! 
कतु विनोदं भरमोटु पु न जाद्‌ कि जानि अटी ! 
बरशर्रि संदर सफल सखीं उवाह जनवासेहि चली २।; 
ताह सये ५ असीत जं तर नमर्‌ नमं आनंहु महः 
चिरु ° 'जजहं जारी चार्‌ चारथो सदित भन सवहीं द ॥} 
= किद्‌ उनीस देव विलोक म्र दुटुभि हनी | 


भरःद्रपि दरव भन्रन निज निव लोद्ननय जय जव भनी)! 
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दो०-सदित वधृरिन्द उर्ेर सव तव आए पिह पास । 
सोभा मंगर साद्‌ भरि उमगेड जलु जनास ॥३२७)) 


पुनि जेब्नार भ्र बहु मती । पटए जनक बोखाई वराती॥ 
प्रत ॒रपवडे यसन अतनृपा। सुवन्द समेत गवन स्यो ररा 
सादर सव फे षाय पखारेा जथाजोगु णीडन्ह वेटारे।॥! 
धोए जनक अगधपति चरना। सीट सनेहु जड नहिं बरना १ 
बहुरि राम्‌ पद्‌ पंकन धोए। ञे हर हृदय कमर सह गोए॥ 
तीनिठ भद्र राम क्षम जानी । धौए चरन जनक निज पानी ॥ 
आप्तन उचित सवदि सप दीन्दे। घौछि ष्पकारी सवर रीन्दे॥ 
साद्र रुगे परम प्नवारे ! फलक कील सनि पान सँवारे ॥ 


दो० मोदन सुरभी सररप बदर खादु पनीत । 
छन महु सव केँ परुपि गे चतर सभर विनीत 1३२८) 


पंच कवर करि जेन कगे । गारि गान सुनि अति अयुरागे॥ 
भाति अनेक परे पएकवाने । सुधा सरिसि निं जादि कखन ॥ 
पक्सन सगे सुआर सुजाना। परिजन धिवि नाम को जाना ॥ 
चारि भौपि भोजन पिधि माई। एक एक विपि बरनि न ला४॥ 
रस खिर विजन थह जादी ! एक एक रस अगनिव भी ॥ 
जेवठ देष मधुर धुनि गारी । सं स नाम पृष अर नारा ॥ 
समय सुदावनि मारि तरिराजा । हंसतराउ एुनि सिव समाजा) 
एटि विधे सयद्ी भोजड कीन्दा। आदर सहित आचम्य दन्डा ॥ 
दो०-देडइ्‌ पान पे नक दसरणु सदितं समानं } | 
न्रासेहि मघने यदित सक भप पिरताज ॥३२९॥ / 


~ 
२: 
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नित सतन संगर पुर माहीं! निमिष सरसि दिन जामिनि जादी 
वड़े भोर ॒भरषतिमनि जे। जाक गुन गन गावन रुगे ॥ 
देखि इ्थेर वर वधुन्द समेता } किंपि कहि जात मोदु मन जेता ॥ 
प्रक्रिया करि गे गुरु पां । सहाप्रमोदु प्रे मन सादीं। 
करि प्रनाुं पला कर जोरी । वोर गिरा अमि जलु बोरी ॥ 
तम्हरी क्था सुनहु निराजा । भयदं आज भ परनकाजा ॥ 
अव सव वप्र बोलादई गोसाईं । देहु येतु सव भोति वनां ।! 
सुनि शुर करि महिपार बड़ाई । पुनि परए नि घरंद बोराई। 


दो०-वामदेड अशू देषरिषि ब॒ मीक जाबालि । 
आए यनिवर निकर तव कोसिकादि तपसि ॥३२३०॥ 


दंड प्रनाम सवहि नृप कौन्दे पनि स वरास दीन्दे ॥ 
चारि रच्छ षर धेनु मगाई । कासपुरभि सम सील सुहाई ॥ 
सव विधि सकर अलंकृत कीन्दीं मुदित महिप महिदेषन् दीन्दीं ॥ 
द्रत विनय बहु विधि नरनाह्‌ । रेड आजु जग जीवन लाहू ॥ 
पार्‌ असीस सहीसु अनंदा । लिए वोह पुनि जाचक वंदा ।! 
रनक वसन मनि हय गय स्यंदन । दिए वृन्चि रुचि रषिङ्लनंदन ।! 
चले पदृत गावत गुन गाथा । जय जय जय दिनकर ल नाथा।! 
शि वरिधि राम विआह उछहू । सकद न ्रनि सहस यु जाह ।। 


दो°-वार वार कौसिक चरन सीसु नाई कह रार 

यह सबु सुखु य॒निराज तय कृपा कटाच्छ पसाड ॥२३१॥ 
जनकं सनेहु सी करतत । वृषु सव भति सराह विभूती ।। 
दिन उरि बिदा अवधपति मागा। राखहिं जनङ़ सहित अनुरामा |! 
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नित ततन आदरु अथिर । दिन परति महस भति पहुना१॥ 
नित नव नगर अनंद उह । दसरथ ग्न मोटाई न फाह्‌ ॥ 
बहुत दिवस दीते एदि मी । जद सनेह रज वैधे यरावी ॥ 
कौषिक सतानंद तव लाई। कदा पिदेद चपि मषत्रा॥ 
अव दसरथ करदे आयु देह] जपि छाहि न मकरष्टु सनेहू ॥ 
भेह नाय कटि सचिव वोराए । कटि जय जी मीम तिन्द नाए॥ 


दो०-अमभनायु चाहत चलन भीतर करद जना । 
भए प्रेमपस मचिप सुनि विग्र मभाषद रउ ॥२३२॥ 


पुरबासी सुनि चरिदहि यराता। वृहत गिक्लि परस्परं वाठा॥ 
मत्य गवनु सुनि सथ प्रिटखाने। मनर सतन मरमिज म़चने॥ 
ल लद आपत बसे वराती। व वद मिद्ध चला बहु भवी ॥ 
पिरिध भोति मेवा प्कवाना। भोजन माड न जाह याना ॥ 
भरि भरि वसह अपार कारा । पट जनफ़ अनेक हमार ॥ 
तुरग लाख रथ सदम पचीसा। मक्र मारं नख अर्‌ सीघ्रा॥ 
मत्त सदस दस रमिघुर सनि) बिन्ददि देषििमिकंनर खज ॥ 
कनक पमन मनि भरिभरिजाना । महिषी चेद वस्तु परिधि नाना॥ 
दो०-दाढन अमि न सकि कटि टीन्द ददि षदारि । 

जो अवरोद्धत टोद्यति लोर संपदा धारि ॥२३६३॥ 
मु ममा एदि भोति वनाई1 जनक अवधपुग दानद पटाः ॥ 
चद वग सुनत सव गानी। परिक मीनगन जनु नय पानी॥ 
पुनि शनि सीय गोद्‌ कमि हेदी वरह असीय व्रि ददी ॥ 
दोण संनत पिषदि पियारी! विह अदाव यी दमागी ॥/ 
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शरस गुर शुरं सेवा करै । पति स्लललि शाय अुसरेष् ॥ 
अवि शनेह वद्र चख सयानी । नारि धरम किखवषि खु वानी ॥ 
भाद्र सकल कुर्थरि सयुद्चादं । रानिन्द यार यार उर खाह्‌ |¦ 
षरि बहुरि मेदि महतारीं। कहर विर॑चि रची कत नार ॥। 


रो °-ेहि शवसर भादन्ह सदित राण माु डल केतु ! 
चले जनक संदिर शुदित पिदा करायन हेत ॥२२४॥ 


धारि भद्‌ समार्य सहाद । नमर नारि नर देखन धाए॥ 
कोड कह्‌ चलन चत हरहि थाच । कीन्ह विदेह षदा कर्‌ साच्‌ !! 
टं नयन भरि रूप निहारी । प्रिय पाटने भ्रूप॒ सुत चारी॥ 
को जानं के सुदरत सयानी । नयन अतिथि कीन्हे विधिथानी।॥ 
पनती जिमि पाव पिया । सुरतरु रै जनम कर भूखा 
शव नारकी हरिषु जेते । इन्द कर द्र हम करं रैसे॥ 
निरि राम सोभा उर ध्रहू । निज मन प्ठनि सरति मनि करह 
शि दिधि सवि नयन फु देता । गए कुर सव राज निकेता ॥ 


रो०-रुप घु सव प॑घु लखि हरपि उढा रनिवासु । 
करहि निछावरि आरती महा शुदित मन सासु ॥२३२५॥ 


धूिराम छनि यति अनुराथीं। परेम विवस एनि पनि पद्‌ छारी 
शौ च खान प्रीति उर छाई सह सनेहु बरनि किमि जा 
भदन सहित उवटिअन्हवाए्‌ । छर असन अति हेतु ञर्वोए।। 
\।८ रु छमवसर्‌ जानी । सी सनेहं सङचमय वानी ।! 
पउ अतरधपुर्‌ चत सिधाए। विदा होर हम्‌ इलँ पठाए ॥ 
प्रतु इदित मन आसु देह्‌ | वारक जानि करव नित नेह ।; 
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भुनत बचन परिललेउ रनिवाघ। बोठि न सकि ममयर स्र ॥ 
हयँ रग क्भरि सब लीन्दी । पिन्द सपि विनती अति दीन्दी 
४०-कृरि रिनय विय रामह तमरषी जोरि कर पुनि नि कदे । 
अरि जाट तात सुजान ठम्द कह विदित मति सव की यदे ।। 
परिविर्‌ रजन मोटि राजटि भ्ानग्रिव सिय जानिबी । 
तरसीस सी सनेहु खि निज क्री करि सानिवी ॥ 


त०-तु्द प्रिपरन फाम जान पिरोमनि भावप्रिय । 
जन युन गाहक राम दीप दलन करुनायतन ।२३६॥ 


अस कहि रदी चरन गहिरानी । मेम पंक जयु शिरा समानी ॥ 
सनि सनेहसानी बर वानी। बहुमिधि राम साघु सनमानी॥ 
राम पिदा मागत कर जोरी। कौन्द प्रनापु दहोरि बहोरी ॥ 
फ असीस बहुरि सिरु नाई। भान्द सदित चके रघुराई ॥ 
मू मधुर सरति उर आनी । भं सनेद सिथिल सव रानी ॥ 
पुमि धीर धरि भेरि कारी । धार बार भेटं महतारी ॥ 
पटा फिरि मिठटिं बहरी । वदरी परस्पर प्रीति न थोरी) 
पुनि नि मिव सखिन्द पिलगाई । याड बच्छ जिमि घेलु लवा ॥ 


यो गमवर नर नारि सब सखिन्द सहित रनिबासु । 
मानँ कन्दं विदेदषुर करना पिर निवासु । २२७ 


सुक सारिका जानकी न्याए। कनक पिंजरन्हि रासि पदराए ॥ 
याड कहि करदो वेदेही। सुनि धीर पिदर न केदी॥ 
भए परिकलखग खग एदि भती मज दसा कंठे कटि जाती ॥ 
बंधु समेव जमद क्व आए । परेम उमगि लोचन जल छए॥ 
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सीय बिलोकि धीरता भागी | रहे कहावत परम विरागी । 
रीन्दि राये उर छाद्‌ जानकी । मिरी महामरजाद्‌ म्यान की।। 
सयुञ्चावत सब सचिव सयाने। कीन्ह विचार न अवसर जाने ॥ 
वारिं वारं सुता उर छाई । सनि सुंदर पालकी मगाद्‌ ॥ 


रो०-प्रमविवसर परिवार सु जानि सरुगन नरेस । 

कुर्भरि चदाह पालकिन्ह सुभिरे सिद्व गनेस ॥३३८॥ 
बहुषिधि भूष सुता सथुद्चारं । नारि धरम रीति सिखाईं ॥ 
दासीं दास दिए वहूतेरे। सुचि सेवकं जे प्रिय सिय केरे ॥ 
सीय चरत तयार पुरवा । होहि सगुन सुभ मंगल रासी॥ 
भूसुर सचिव समेत समाजा। संग चके पर्हुचावन राजा॥। 
समय विलोकरि वाजने वाने । रथ गज यानि बरातिन्ह साजे ॥ 
द्सरथ विप्र घोकि सव लीने दान न परिएुरन कीन्दे॥ 
चरन सरोज धूरि धरि सीसा। यदित महीपति पाई यसीसा। 
सुमिरि गजान न्ह पयाना। मंगरमूल सगुन भए नाना॥ 
रो०-सुर प्रषरून वरपहिं हरपि करहि अपछरा मान । 

चरे अवधपति अवधपुर यदित बजाई निसान ॥३३९॥ 
नृप करि बिनय महाजन फेरे । सादर सकर मागने रेरे॥ 
भूपन वसन वाजि गज दीन्टे । प्रेम पोपरि ठाद सव कीन्हे॥ 
वार पार्‌ विरिदिवलि भाषी | फिरे सकर रामहि उर राखी॥ 
पटुरि बहुरि कोसरुपति कही । जनङ प्रेम वस फिर न चहदीं॥ 
नि कट भूपति वचन सुहाए। सिरि मीस दूरिघडिआए॥ 
राउ बहोरि उरि भए ट रम प्रवाह विलोचन वादे॥ 


५ ॐ १९१ 


तव बिदेह वोर कर जोरी। बचन सनेह सु्धौ जनु बोरी ॥ 
करौ कवन विधि विनय बनाई] महाराज मोहि दीन्दि बडाई॥ 


दो०-कोसलपति समधी सजन सनमाने सव भोति । 

मिलनि परसपर विनय अति प्रीति न हृदयं समाति ॥३४०॥ 
मुनि मंडरिदहि जनक तिर नाघा । आसिरबादु सतहि सन पाया] 
साद्र्‌॑पुनि भटे जामाता। रूप सीर गुन निधि सब भ्राता॥ 
जोरि पंकरुह पानि सशर । बोले वचन प्रेम जनु जाए॥ 
राम करौं केहि भति प्रसंसा। युनि महे मन मानस हंसा॥ 
करटं जोग जोगी जेहि सागी । कोहु मोहु ममता मदु स्यागी॥ 
व्याप बहु अरु अविनासी। चिदानदु निसणुन गुनरासी॥ 
मन समेत जेहि जान न बानी! तरकि न सकि सकल गदुमानी 
महिमा निगणु नेति कटि इई । जो तिह काल एकरस रद्र 


दो०-नयन बिपय मो कट भयउ सो समत्त सुख मूल । 

सद्‌ सा जग जीव कहँ भँ इसु अनुकल ॥३४१॥ 
सषि भति मोहि दीन्दि वड्ई। निज जन जानि रीन्द अपना ॥ 
होहि सदस दस सारद सेषा। करदं कलप कोटिक भरि ठेखा॥ 
मोर भाग्य राउर गुन गाथा! कदि न सिराहिं सुनहु रघुनाथा। 
भ कु कदं एक ष मोरे। तम्द रीजञह सनेह सुडि थोरं॥ 
यार ार माग कर जोरे। मु परिदरं चरन जनि भोरं॥ 
सुनि सर्‌ वचन प्रेम जयु पोपे। पए्रनकाम रायु परितोपे॥ 
करि घर भिनय ससुर सनमाने । पिद कांसिक वसिष्ट सम जने।। 
विनती वहुरि भरत सन कौन्दी ! मिलि सप्रे पुनि आसिष दीन्दी 
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दो०-मिले रुखन रिपुदनहि दीन्दि यघीर महीस 1 

भए परसपर प्रेमव् पिरि पिरि नावहिं सीस \३४२॥ 
वार्‌ वार्‌ करि बिनय बड़ाई । रघुपति चे संम सव भाई ॥ 
जनकं गहे कोसिक पद्‌ जाई! चरन रेयु सिर नयनन्ह लाई ॥ 
सुद एुनीस बर दरसन तोर! अमु न कलु प्रतीति सन मोर ॥ 
जी सुसु सुज लोकपति यहीं । कर्त मनोरथ सरुचत अहदयं। 
सो सुखु जसु सुलभ मो खामी! सव सिधि तव दरसन अदुगामी 
कीन्दि षिनय पुनि पुलि तिरु नाई। पिरे महीर आसिषा पई॥ 
चरी वरात निसान बजाई । शुदि छोट बड सव सुदा 
रामहि निरखि राम नर नारी । पाद्‌ नयन फट होहि सुखारी॥ 


टो०- बीच बीच चर्‌ बास करि मग लोगन्ह्‌ सुख देत । 

अवध सम्रीप पुनीत दिन पर्हची आद्‌ जनेत ॥३४२॥ 
हने निसान पनव व्र वाजे । भेरि संख धुनि हय गय गाजे 
शोशि विर्व 8िंडिमीं सहाई। सरस ॒राग॒ वाजि सहनाई॥ 
४र जन आवत अकनि व्राता । मुदित सकरु पुरकावरि गाता॥ 
निज निज सुद्र सदन पेँवारे | हार वाट चौहट पुर दरे॥ 
. मरी सकर अरग पिच । जँ तँ चौक चार एुरई ॥ 
भना वजार न जाई वखाना } तोरन केतु पताक विताना।॥ 
मपल प्रगफर कदि रसाला । रोपे वकुल कदंब तमाल ॥ 
लम सुभम्‌ तरू परसत धरनी । सनिमय आलत्राङ कल करनी ॥ 


द° -विव्रिध भति स॑मठ करत शृह गृह रचे दवारि । 
एर त्रह्माद्‌ सहाहं सव रघुप्र पुरी निहार ।२४४॥ 


चारकाण्ड # १९ 


भप भवनु तेहि अवसर सोहा! सचना देखि मदन मतु माहा॥ 
मंगल सगुन मनोहरताई। रपि पिपि सुख संपद्‌ सुहाई॥ 
जनु उखा मय महज सुदयए । ततु धरि धरि दतर गृहं छाए ॥ 
देखन हे राम बेदेदही। रदहु रार होहि न केदी॥ 
जथ जूथमिरि चरी शुआमिनि। निज दवि निदि मदन विकमिनि॥ 
सकल सुमंगठ मजे आरती । गावहिं जु बहु वेष भारती ॥ 
भपति भवन कौलाहु होई । जाइ न बरनि ममउ सुख सोई॥ 
कौसस्यादि राम महतारी ।प्रमभियस तन दस्ता विसारीं। 
दो०-दिए दान विग्रह मिल पजि गनेस पुरारि। 

परधुदित परम द्रि जनु पाई पदारथ चारि ॥२४५॥ 
मोद प्रमोद भिवसं सब माता। चरहिं न चरन सिथिल भए गाता 
गम दरस हित अति अदुरागी । पर्छिनि साज्सजन सव सामी 
परिविधं भिधान याजने बजे मंगर सुदित सुमित्रं साजे॥ 
दरद दूष दधि प्व फूरा। पान पणफरु मंगर मृला॥ 
अच्छत अंकुर रोचन लाजा । मंजर मंजरि ठरमि विराजा ॥ 
छे पुरट धट सहज युहाए। मदन सुन जनु नीड वनाए॥ 
सगुन सुगंध न जाहि घखानी । मंगर सकल संजि मव रानी॥ 
रची अआ्तीं बहुत चिधाना | मुदित फर कर मंगल गाना॥ 
ठो°-कनक थार भरि मंगलन्हि कमर करन्द दिर मात। 

चली दिव परिनि करन पुलक प्त्रित गात ॥२३४६॥ 


प धूम नञ मेचक भयञ। सायन घन घमंड जनु उयटः॥ 
सुरतरुसुमन माल सुर बरपहि। मनु बलाफ अवि मनु करपर्हि॥ 


२० शर 9 
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म॑ुल मनिमय ंदनिवारे | मनर्हँ पाकरिषु चाप सषारे॥ 

प्रगरदि दुरं अटन्द पर भामिनि। चारु चपल जनु दमकरहिं दामिनि 
दुंदुभि धुनि घन गरजनि घोरा । जाचक चातक दादूर मोरा॥ 
रर सगं सचि वरपहिं वारी । सुखी सकट ससि पुर नर नारी 
समउ जानि गुर आयस दीन्हा । पुर प्रवेसु रघुकुख मनि कीन्हा ॥ 
खमिरि सथ गिरिजा गनराजा । मुदित महीपति सहित समाजा ॥ 


दो०-होर्हिं सगुन वरपहिं सुमन सुर दुंदुभीं बजाई । 
विबुध ब्रधू नाचि भृटित मंजर मंगर गाद्‌ ॥३४७॥ 


मागध स्रत वंदि नट नागर । गावहिं जसु तिहु रोक उजागर 
जय धुनि विमल वेद्‌ बर वानी । दस दिसि सनि सुमंगर सानी । 
पिप वाजने वानन रगे नभ सुर नगर लोग अनुरागे 
धने वराती घरनि न जादीं। महा यदित मन सुख न समाहीं | 
< वासिन्द्‌ तप्र राय जोदारे । देखत रामहि भए रुखारे॥ 
करहि निछछावरि मनिगन चीरा | वारि विलोचन पुरक सरीत॥ 
आरति करदं यदित पुर नारी । हहं निरखि डुर चर चारी॥ 
सिचिका सुभग यहार उघारी ! देखि दुरदिनिन्द होदि सुखारी ॥ 


दो०-एदि विधि सबही देत सुखु आए राजदुभार । 
यदित मातु परिनि करहि वधुन्द समेत मार ।२४८॥ 


करहि आरती वारिं बारा ग्रे प्रमोदु करै को पारा॥ 
मूषन मनि पट नाना जाती | करहि निावरि अगनित भती ॥ 
यथुन्ह समेत देखि सुत चारी । परमानंद मगन महतारी ॥ 
पनि पनि सीय राम छवि देखी । म्दित सफ़ल जग जीचन ऊेखी । 
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सखीं सीय यख पुनि पुनि चादी। गान करहि निज सुत सरादी॥ 
वरप सुमन छनि छन देवा । नाचि ग्रहं लावदहिं सेवा ॥ 
देखि मनोहर चार्य जोरी। सारद उपमा सकर दैदोरीं ॥ 
देते न यनर्हिं निपट रघु सामी । एकटक रहीं सूप अदुरागीं ।\ 
दो०-निगम्‌ नीति हुल रीति करि अरप पड़े देत । 

यधुन्द सहित सुत परिछि सय चरीं सवाद निकेत ।२४९॥ 
चारि सिषासन सहज सदाए। जलु मनोज निन हाथ वनाए॥ 
तिन्ह पर कुररि छर वैटारे। साद्र॒पाय पुनीत पखारे॥ 
धूप दीप नैवेद येद ्रिधि। पे वर दुलहिनि मंगलनिधि॥ 
चारं घार आरती करहीं। ज्यजन चारु चामर भिर दरीं । 
धस्तु अनेक निावर दोी। भीं प्रमोद मातु सव सीदीं॥ 
पावा परम्‌ तत्व जु जोगीं। अमूतु रुहे जठ संतत रोगीं। 
जनम्‌ रफ जद पारस पावा] अंधहि रोचन सथ सुहावा॥ 
मूक बदन जु सारद छाई । मानँ समर छर जय पाई ॥ 
दो-एटहि सुख ते यत कोटि गुन पावहि मातु अंदु । 

भादन्द सहित व्रिआहि धर आए रघुडलचंदु ।२५०८क)॥। 

लोकरीति जननीं करहि वर दुलदिनि सङ्चादि। 

भोदु बिनोद्‌ परिलोि्रड़ रा मनहि सुका २५०(ख)॥ 
देव पितर पूजे विधि नीकी। पूजं कठ बाना ओ की ॥ 
सभरहि चंदि मागहिं चरदाना। भान्द मदित राम कस्याना॥ 
अंतरहित सुर आशिष देदीं। मुदित मातु अंचल भरि लेदीं॥ 
भूपति बोखि रात रीन्दे । जान वसन मनि भूषन दीन्दे ॥ 
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धायम्‌ वाट गस्ि उर गमद! गदिन गणयव्ररिन निन धामि 
पुर नर नारि यक पटिराप राण प्र पर त्रालन चण वधा 
नाचचलन नावि गाद जाद! प्रयुदिन गाद ददि याद्‌ यष्ट 


मवक् सक्त्य वजनिभा नाना] यगन दिषु द्रान ननमाना;' 
दरार-दर्टि धमी जाष्ारि रद गातरि सुन गन गाध्‌! 

न॒ गुर शमर यदिन गदं पत्रचु कान्ट नरनाथ 11२५४; 
ना वयिष्र धयुमामन दीनी] न्यवरेद विधि माद्र करी! 
म्रमुर भीर दनि यव गनी याद्रर उररी भाग्य वरद्‌ जानी) 
पराय प्स्वारि सक शन्दरवाण| यति अनी विधि धप नर्व! 
अद्रिर्‌ दनि प्रत्र पारप्रापे । दन शआद्राम्‌ चन यच नाप 

प्राप्‌ त्वन साधरमूनयजा चाथ पाद्यम्‌ धन्य न दज 

कच्ट तनना य्त्रान त्रा {गानि वाहन सचि वगर, 
भानर भवन द्वन्द चर वाद1मन जागत दुषु रनिवाद्रा) 


प्रन गुर पद्‌ क्म वदटारी] कन्िदिनवउगप्रीनिन धर्मी 1 


2 पदन सपरन दमार्‌ यतर गनिनच्ध मद्धिते मदरीतु | 
गृ गरन वदते गुर चरनन धरमीन पुनान 11241) 


[षे १ । 


तरिनगरकमन्टिररश्रति अनुगर्न। मुन टा गनि यद अर्तः 


चमु मासा ग्राननायक्र न्ट त्रानिग्तादृ व्रदरुने उिपिरद्धा 
ठ श्रनि गमि नीय समेता! टगपि कनदु गत्रदु निकेता 
पपर न रध योना चट चाय भूमन पदगं 
सटा वानराद्रमुश्रानान्‌ नर्न नचि द्वा गृद्धिनि रीय 


^ क 
नगा साम्‌ (गाः नर् ४4 मुच्‌ कः ए स (--- 
न १६ नुग्‌ गृ 7 रा | 4 “य्टर { त { न्य श्रु म्प 4 र ग्रास {श ~>! १ 
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प्रिय परहूमे पल्य जे जाने । मृपति भटी भति सनमने॥ 
देय देलि रघुवीर विब्रू । बरपि प्रपूत प्रसंसि उदू ॥ 


दो०-चले नित्रा वजा सुर निज मिज पुर सुख पाई। 

कहत परसपर राम जसु परेम न दयें समाई ॥२५३॥ 
सथ परिधि सबदि समदि नरना रहा हृदये मरि परि उछाह्‌ ॥ 
जरह रनिपासु तो पशु धारे । सहित यदहूटिन्ह भेर निहारे॥ 
विए गोद करि मोद समेता! को फटि सकड भयर सुु जेता ॥ 
धू सप्रेम गोद वैरारीं। वार्‌ वार दहि हरपि दुलारी॥ 
देखि समा दित रनिवाघ्र। मब केँ उर अरन॑द क्रियो वाघ ॥ 
केदैउ भरृप जिमि भयउ म्रिवाह । सुनि सुनि हपु होत सवे काह 
जनक राज गुन सीद अडाई। शरीति रीति संपदा सुहाई॥ 
बहुतरिधि मप भाद जिमि बरनी । रानी स ्घुदित खनि फरमी । 
दो०-सुतन्द समेत नाई गप वोलि विप्र गुर ग्याति । 

भोजन कन्द अनेक परिधि धरी पंच ग्‌ राति ॥२५४॥ 


मंगरमान करदं सर भामिनि। मे सुखप्र मनोहर जामिनि ॥ 
मेद्‌ पान सव काट एए] सरग सुगंय भपित छि छाए 
रामह देखि रजायसु पाई} निज निज भन चले सिर नाई ॥ 
रेष प्रमोद षिनोदु बडाई। समर ममाञु मनोहरता ॥ 
कि न सकं मत सारद सैष बेद॒परिरंचि महस गने 
सो भ कौं कमन परिधि धरनी । भमिनागु मिर धर्‌ फिधरमी ॥ 
मृष सष भति मवहि सनमानी 1 कटि मृदु वचन बोई रानी॥ 
षध रुरिकिनी प्र पर आर । गदेहु नयन परक की न ॥ 
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दो०-छग्कि भ्रमित उनीद्‌ वस सथन करावहु जाद्‌ । 

अम कटि मे विश्रामगृह राम चरन चित खाई ।३५५॥ 
भूप वचन सुनि सहज सुहाए । जरित कनकमनि परटेग उसाए॥ 
सुभग सुरभि पय फेन समाना । कमल करित युपेततीं नाना ॥ 
उपवरहन वर वरनि न जाहीं । चग सुगंध मनिमंदिर मादी ॥ 
रतनदीप सुटि चार चंदावा। कहत न नह्‌ जान जेहि जावा ॥ 
सेन सुचिर रचि रायु उडाए्‌ | प्रम समेत पलंग पोदराए॥ 
अग्या पूनि पुनि भाटन्द दीन्दी ! निज निज सेज सयन तिन्द कीन्दी 
देखि खम शद मंजर माता । कहहिं सप्रेम वचन सव मावा ॥ 
मारम्‌ जात भयावनि भारी \ केहि पिधि तात ताडका मारी॥ 


दो ०-घोर निसाचर विकट भट समर गनदिं नहिं काहू । 
मारे सरित सहाय किमि खल मारीच सुबाहु ॥३५६॥ 


श्रनि प्रसाद षि तात तुम्हारी । स॒ अनेक करवरं रारी॥ 
रखवारी करि दुह भाई । गुरु प्रसाद सव विया पा 
स॒नितिय तरी रगत पग धूर कीरति रदी भुवन भर प्री ॥ 
फमट पीटि पवि इट कटोरा नृप समाज मरह सिव धट तारा ॥ 
विख विजय जसु जानकि पाई। आए भवन व्याहि सव भाई।॥ 
अमानुष तुम्दारे। केयर कौपिफ कृपा सुधारे ॥ 

- जनु रा देखि त विधुबदन तुम्दारा॥ 

दिन म्द बिनु देखे। ते परिरंचि जनि परारहि छख ॥ 


५, 


¢ | कहि बिनीत र यैन । 
नीदबस नेन ॥२५७॥ 
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नीदं मदन सोह सुटि खना । मनर स्च सरसीरुह सोना ॥ 
घर धर कर्हि जागरन नारीं! देहि परस्पर मंगर गारी ॥ 
पुरी पिराजति राजति रजनी। रानीं कदि वरिखेक्हु सजनी ॥ 
संदर न्द सासु ठँ सोई । एनिकन्द जु तिरमनि उर गो 
भ्रात पुनीत कार श्रद्ध जागे। अरुनचूद चर बोन रगे ॥ 
येदि मागधन्दि गुनगन गाए । पुरजन दार जौहारन आए ॥ 
दि बिप्र सुर युर पितु माता। पाद्‌ असीस यदित सय भ्राता 
जननिम्ह सादर मदन निहारे। पति संग द्वार पयु धारे॥ 


दो०~कीन्दि सौच सब्र सहज सुचि सरित पुनीत नहा । 
भ्रातक्रिया करि ठात पहं आए चारि भाई ॥२५८॥ 


नबाह्पारायण, तीसरा विश्राम 


शप बिलोकि रिष उर छाई। ठे हरपि रजायसु पाई॥ 
देलि रायु सव सभा जानी । सोचन छाभ अवधि अनुमानी ॥ 
पुनि पिष्ट युनि कौसिङ्‌ आए । सुभग आपतनन्दि छनि बैटाए॥ 
सुन्द समेत पनि पद रगे] निरखि रा दोड गुर अनुरागे ॥ 
कटिं पिष्ट धर्म इतिदासा। सुनहि मदीसु सहित रनिबा्ा ॥ 
मनि मन अगम माधिसुत करनी । सुदित वसिष्ट पिपुर मिपि व्री 
मोठे पामदेड स सची । कीरति फठित लोक तिं माची ॥ 
सुनि आनंदु भयउ सब काह । राम रखन उर अधिक उछाह्‌ ॥ 


दो०-मंगर मोद उछाह नित जाहिं दिवस एहि भोति । 
उममी अचधअनेद्‌ भरिअधिक अधिक अधिकाति ॥२५९॥ 
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यदिन सोषि कल कंकन छर्‌ पतठ मद ह खोरे । मंगल मोद्‌ विनोद्‌ न धरे ॥ 
निव नघ सुखु सुर देखि सिहं | अवथ जन्म जाचहिं विधि पाहीं।। 
विखामिल्ु चलन नित चहहीं । राम सम्रेम विनय वस ररह 
दिन दिन सयशुन भूपति भाऊ। देखि सराह महायनिराड ॥ 
मागत बिदा राउ अनुरागे । सतन्द समेत गाद भे अगि 
१ सकर संपदा तुग्दारी | मै सेव समेत सुत नारी ॥ 
भव सदा ररिकन्द पर छो । दरसु देत रह छनि मोह ॥ 
अस कहि राड सहित सुत रानी । परेड चन मुख अवन ॥ 
दोन्दि असीस विर बहु मोती । चलेन प्रीति रीति कहि जाती 
र सप्रेम संग सव भाई। आयु पाइ फिरे पर्हुचाई॑।। 


° राम स्प भरुपति भगति न्याहु उलछाहु अनंदु । 
जति सराहत मनहिं मन यदित गाधिङ्कलचंु ।।२६०॥ 


वामदेव रु गुर ग्यानी । बहुरि माभिुत॒ 1 वखानी। 
खनि खनि स॒जु मनहिं मन राङ | बरनत आपन पुन्य प्रभास ॥ 
बहुरे लोग रजायसु भयर । सुतन्द समेत सुपति गृहं गयः ॥ 
हं तहं राम व्याह सदु गाचा। सुजसु पुनीत ` तिदह छावा॥ 
आए न्याह राजु घर जव ते। वसइ अनंद्‌ अवध सव तव ठे।। 
श वाँ जस भयउ उछ । सकि न बरनि गिरा अहि नाह ॥ 
किङ जीवजु पावन जानी । राम सीय जसु मंगल खानी ॥ 
तेहि ते भ कटु कहा बखानी । करन पुनीत देतु निज बानी 


४०-निज गिरा पायनि करन कारन राम जसु तुरसीं कद्यो ! 
धुर चरति अपार वारिधि पार कवि कोने र्यो ॥ 


ॐ वारकाण्ड # २०१ 
उपीत न्याह उछाह मंगल य॒निजे सादर गावी 
वेदेहि रम्‌ प्रमाद ते जन स्त्रद्‌! सुख पावहीं 
सो०~पिय रघुव्रर परिश्ा् से सप्रभ' गहि भुनहि। 
सिन्द कटमदा उदा मंगलायतन रम जमु ॥२३६१॥ 
मासपारायण, वारदहर्वौ विश्राम 
गक र्र 
दरति श्रीमद्रामचग्तिमानसे सकरकलिकदुपवि्वं मने 
ग्रथुमः सोपानः समप; । 
( वरारकाण्ड समाप ) 
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ओीगयेशाय नमः 
शरीजानरीक्लमभो विजयते 


श्रीरामचरितमानस 





द्वितीय सोपन 


नैक कक-व 
अयोध्याकाण्ड 
इलोक 
यदाह च विभाति मृधरसुता देवापगा मतके 
भले बाविधुगरे च गरं यखोरपि व्यालराट्‌ । 
सोऽयं मूतिविषपणः सुखरः सर्वापिषः सर्वदा 
शर्वः सवमतः शिवः शशिनिभः श्रीशङ्करः पातु मम्‌ ॥ १ ॥ 
प्रसन्नतां यान गताभिषैकतस्तथा न मम्टे बनवासदुःखतः। 
धखाम्बुजधी रघुनन्दन मे सदास्तु सामञ्जरमद्रपरद्‌!॥। २॥ 
नीलाम्बुनश्यामलकोमलद्धं सीताषमारोपितवामभागम्‌। 
पाणी मदासायकचारुचारं नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌ ॥ ३ ॥ 
दो०-श्रीगुरु चरन सरोज रज निज मद युर पुधारि। 
रन रघुबर विमल जष्ठु जौ दाय फठ चारि ॥ 

जव त गणु व्यादि धर आए । नित नव मंगर सद्‌ बधाए + 
भवम चारिदिस भधर भाएै। सुकृत मेव बरपदहं सुख बारी ॥ 
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रिधि सिधि संपति नदीं सुहाई । उममि अवध अंबुधि करहु आद॥ 

मनिगन पुर नर नारि सुलाती।! चि अमोल सुंदर सव भती । 
कहि न जाई कषु नगर विभ्रती । जञ एतनि विरंचि करतूती ॥ 
सच बिधि सव पुर रोग सुखारी । रामचंद्र यख चंदु निहारी ॥ 
यदित मातु सब खीं सदेली । फलित षिसोकिं मनोरथ वेरी ॥ 
राम सूप गुन सीढु खमा प्रमुदित होई देखि सुनि राख ॥ 


दो०-सष क उर अभिलाषु असर कहहिं मनाई महे । 

आप अछत जुबराल पद रामहि देउ नरेसु ॥ १ ॥ 
एक समय सव सहित समाजा । राजसभां रघुराज्ज भिराजा॥ 
सकर सुकरत मूरति नरनाहू । २ सुज सुनि तिहि उहह | 
नृप सच रहि कृषा अभिर । छोकप करहि प्रीति रुख राख ॥ 
तिथुबन तीनि कार जग माहीं । भूरिभाग दसरथ सम नादी | 
मंगर रायु सुत जाघ्र। जो कटु कहिथ थोर सघ ताघ्र॥ 
राये सुभा हकर कर रीन्हा । षदु पिलोक्ि युक सम कीन्दा॥ 
, श्रवन समीप भए सित केसा । मनरहुँ जरटपु अस उपदेसा॥ 


 , चरृप ज्वरा राम करं देहु । जीवन जनम रह किन ठे ॥ 


दो यह विचार उर आनि चप सुदि सुभवसर पाद । 

भ्रम पुरक्रि तन यदित मन गुरहि सुनायड जाई ॥ २॥ 
कद्‌ यजाद सुनिअ युनिनायक । भए राम सव परिधि सथ लायक ॥ 
सेवक सचिव सकर पुरासी । जे हमारे अरि पित्र उदासी ॥ 
सवदिराघुप्रिय जेहि विधि मोही प्रथु जरीसजनु तयु धरि सोही। 
विप्र सहित परिवार गोसाईं । करहि छोह सव रौरिषि ॥ 
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जे गुर चरन रेनु पिर धरी ते जु सकर प्रभव वस करी ॥ 


मोहि सम यहु अच॒भयउ न दूज! षद पयदें रज परायनि पञे॥ 
अव अभिषु एक मन मीरं ¦ प॒जिहि नाथ अनुत्रह तोरे॥ 
छनि प्रसन्न रि सहज सनेहु । कहे नरे रजायसु देहू॥ 


'दो०-राजन्‌ राउर नाप जतु सत्र अभिमत दातार । 
पठ अनुगामी मिप सनि मन अभिरापु तुम्हार ॥ २ ॥ 


सव प्रधि गुर प्रसर भि जानी । योठेड रार रहति मृदु मानी ॥ 
नाय रायु कत्म जुवराज्‌ । कहि कृपा करिकरिम समाम्‌॥ 
मोहि अछत यहु होई उद । लद लोग सव लोचन लाह्‌॥ 
अथे पसाद षिव सवर नित्रा । यह शरसा एक मन मादी ॥ 
पुनि न सोच ततुरहठ कि जाञ। जेहं न दीद पठे पटितास॥ 
सुनि घनि दसरथ वचन युहाए । मंगल मोद परक मन भाए॥ 
सुच गप जासुप्रियुख पिता जासु भजन प्रि जरनि न जाह ॥ 
भयर तुम्दार तमय सोह खामी । राष्ठ पनीत प्रेम अनुगामी) 


दो०-तेगि वियु नकरिज रप र समाय । 
सदिन सुग ववि ज्र रा हों जरा ॥ ४ ॥ 


भदित महीपति मदिरं आए । सेवक सचिव सुमंत षोलाए ॥ 
कटि जय जीव सीप तिन्ह माए । भूप सुंगल बचन सुनाए॥ 
जीं पाचि मत लाम नीका। करहु हरपि हियं समदि रीका ॥ 
मत्री भदित सनतं भिय यानी! अभिमत विरे परेठजदु पनी ॥ 
विनती सचिे करहि कर जरी । मिय जगतपति वरिस करोरी ॥ 
जग मंगल भक काय विचारा} वेगिअ नाथ म लादभ बार॥ 


` "व 
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सषि मोदु सुनि सचिव सुभाषा । बदत बोंड जनु रदी सुस ॥ 


दो०-कटेड भप युनिराज कर जोई जोड आयसु होई । 
राम राज अभिषेक हितवेगि ह सोई सोइ ॥ ५॥ 


हरपि नस केड मदु बानी । आनहु सकट तीरथ पानी ॥ 
ओषध मूल एल फल पाना । कहे नाम गनि मंगर नाना॥ 
चामर चरम वसन बहु भति । रोम पाट परर अगनित जाती ॥ 
मनिगन मंगर बस्तु अने । जो जग जोगु भूप अभिषेका ॥ 
बेद्‌ बिदित कटि सकर बिधाना । कटे रचहु पुर बिबिध विताना॥ 
सफल रसं पगफरु केरा रोपहु बीथिन्ह पुर चहु फेरा॥ 
रच्हु मजु मनि चौके चार । कहु बनाबन वेगि बजार ॥ 
पूजहु गनपति गुर इरुदेवा। बिधि करहु भूमिसुर सेवा ॥ 


दो°-ध्वज पताक तोरन करुस सजहु तुरग रथ नाग । 
सिर धर मुनिवर बचन सबु निज निज काज साग ॥ ६ ॥ 


जो सनीस जेहि आयसु दीन्हा । सो तेहि काज प्रथम जचु कीन्दा। 
विप्र साधु सुर पूजत राजा । करत राम दित संग ` 

सुनत राम अभिषेक सुहवा) बाज गहागह अदध्‌ 

राम सीय तन सगुन जनाए । फरक मंगल ॐ 

पुरुक सेप्रम परसपर कहीं! भरत आगम्‌ 

भए वहुत दिन अति अबसेरी । सगुन प्रतीहि 

भरत सरस प्रिय को जग माहीं । इहद्‌ सशुन ° 

रामहि वधु साच दिन रावी अंडन्दि कमः 
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दो०-एदि अवतर मंग प्रम सुनि रदेमेड रनिवसु । 
सोभतटछि विधु बहत जु वारिधि वीचि विलासु ॥ ७ ॥ 
श्रथम जाई जिन्ह यचन सुनाए। मूषन वसन मूरि तिन्द पाए ॥ 
मेम पुरक्रि तन मन अनुरागी । मंगल कलस सजने सव रागी ॥ 
चौके चारु सुमा परी मनिमय विगरिधर्भोति अतिरूरी॥ 
आर्नँद्‌ मगन राम महतारी । दिए दान वहु प्रिर हकारी॥ 
पूजी ग्रामदेमि सुर नागा। कटे वोर देन बरिभागा॥ 
जदि पिथि हो राम कल्या । देहु दया करि सो वरदा्‌॥ 
गावहिं मंगर फोकिरवयनीं । विघुवदनीं सगसावकनयनीं ॥ 


दो०~राम राज अभिषेक शनि दियं हरे नर नारि । 
के सुमंगङ सजन सव व्रिधि अनुद्कूल विचारि ॥ ८ ॥ 


तथ नरना बतिष्टु चोलाए। रामधाम सिख देन पटाए॥ 
गुर आगमनु सुनत रघुनाथा । द्वार आई पद नायउ माथा॥ 
साद्र अरघ दद धर आने सोरह भति पजि सनमाने ॥ 
गहे चरन सिय सहित बहीरी। चोरे राण कमर कर जोरी॥ 
सेवक सदन खामि आगमत्‌ । मंगल मूर अमंगल दमस ॥ 
तदपि उचित जनु बोटि सप्रीती । पठडअ काज नाथ असि नीती॥ 
प्रभुता तजि प्रय कीन्द सनैह । भयड पुनीत आजु यहु गेह ॥ 
आयसु होई सो करीं गोपां । सेवङ़ दह खामि सेवका ॥ 


दो०-सुनि सनेह साने बचन युनि रघुरहि प्रसं । 
राम कस न त्द्‌ कदु अस हंस मंस अघतंस ॥ ९ ॥ 


चरनि राम गुन सी सुभाखः। बोठे प्रम परि निराञः॥ 
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भूप स॒जेउ अभिषेक समाज । चाहत देन तुम्हहि चुवराज्‌ 

राम करहु सव ॒संजम आज्‌ । जौ परिधि कुसल निवहे काञ्‌ ॥ 
गुरु सिख देइ राय पिं गय । रामहृदयं अस विक्षमर भयञ।। 
जनये एक संग सव भाई । भोजन सयन केलि ररिकाई ।! 
करनवेध उपवीत विहा । संग संम सव भए उछाहा।। 
विमल वंस यहु अचित एङ । वंध विहा वडेहि भभिषेषरू ॥ 
प्रथु सप्रेम पलितानि सुहाई। हरड भगत मन कै इटिखाई। 


दौ ०-तेहि अवस्षर आए रुखन मगन प्रेम आनंद 
[ न | 
सनमाने प्रिय बचन कहि रघुङल कैरव चंद ॥ १०॥ 


वानर्हि बाजने विविध विधाना । पुर प्रमोदु नदिं जाद्‌ बखाना ॥ 
भरत आगमनु सकट मनावर्हि । आवह बेगि नयन फट पावहि ।। 
हार बाट ॒धर गलो अथाहं । कहहिं परस्पर रोग रोगा । 
कालि रगन भरि केतिफ वारा! पजिहि बिधि अमिलापुहमारा॥। 
कनक सिधासन पीय समेता । वैरहिं रषु दोद्‌ चितवे ॥ 
सकल कहहिं कव होहि काली । प्रिषन मनाव देव चारी ॥ 
तिन्दहि सोहाइ न अवध ब्धावा । चोरहि च॑दिनि राति न भावा ॥ 
सारद बो विनय सुर्‌ करहीं । बारहिं वार पाय ठै पर्दी ॥। ` 
रो०--विपति हमार बिलोकि बि मातु करिय सोई आलु । 

रामु जाहि बन राजु तजि हो सकल सुरकाज् । ११॥ 
सुनि सुर बिनय टादि पछठिताती । भ्ठ सरोज विपिन हिमराती । 
देखि देव पुनि कहिं निहोरी । मातु तोहि नर्हि थोरि खोरी ॥ 
वसमय हरप रहित रघुराखः। तुम्ह जानह सव राम प्रभाड। 
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जीव करम्‌ ब्रव सुख दुख भागी ¡ जाइम अव्र देव हित लागी ॥ 
बरार थार गहि चरन सेँकोची | चरी विचारि वियुध मति पोची॥। 
ऊच निवायु नीचि कृरतूती } देखि न मकरं पराद्‌ व्रिमूती ॥ 
आगिर फा व्रिचारि वदा फषिहिदिं चाह कुसल कमर मोरी ॥ 
हरपि हृदयं दमरथ पुर आई। जव ग्रह ध्सा दरद दृखदाः॥ 


शेग-नापर मधरा मंदमति चेरी कंकई केरि। 
श्रजस पारी ताहि फरि म पिर सति फेरि + ५२॥ 
दीख मधरा नगर बनाव्रा। मजुट मेल माज वधाा॥ 
पपि लोषन्ड काह उह । गम तिरक सुति भा र दादू ॥ 
करद्‌ षिचार करयुद्ि जाती । होई अका कनि परिधि राती॥ 
देलिलागि मधु दिर किराती । जिमि गवं तकद्‌ लेड केहि मती 
भरत मातु पटं गद प्रिखलानी । का अनमनि हसि कह हंति रानी॥ 
उत्तर दद्‌ न छद्‌ उयाद्। नारि चरित करि टारड षि॥ 
ईपि फ रानि गाद बड़ तोरे । दीन्द कखन प्षिख भम मन मोरे॥ 
तगह न बोर चेरिघटि पापिनि । छादद खाप कारि जसु र्मो पिनि॥ 

दो०-समेय रानि कद कषमि किंन तल रघु मदिषादट। 
लेखन भरतु सिुदमद सुनि भा छृषरी उर साट । १३॥ 
कत सिख देद दमि कोउ माई । गाद तय केटि कर बटु पाई॥ 
गहि छादि कुषेर केदि जाक्च\ जेहि जनिषु देह जुवरान्न) 
भयउ शौमिरुदि परिधि अति दाहिन । देखत गर रहत उर नादिन्‌ ॥ 
देखदु फस न जाद सव सोभा! मो अवलोकि मोर मयु छोभा॥ 
प॒ विदे न सोद तुम्हारे । जानति दह यपत मादु हमार 
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नीद बहुत प्रिय सेन तुराई । खखहु न भूप फपट चतुराद ॥ 
सुनि प्रिय चन मिन मं जानी ! श्फी रानि अब रह भरमानी ॥ 
पुनि अस कम्रं कसि घरफोरी । तव धरि जीभ कद ` तोरी॥ 


दो०-काने खोरे हरूबरे रिक चारो जानि। 
तिय पिसेपि पुनि चेरि कहि भरतमातु युखुकानि ॥ १४॥ 
्रिययादिनि सिख दन्डं वोहो। सपने प्र॒ पुन मोद्ी। 
सुदि समंगल दायक सोई। तोरं फदा पुर जेट दिन दोर॥ 
जेट खामि सेवक लघु भाई । यह दिनकर कुरु रीति युदा 
राम तिङ्‌ जीं संचि कारी । देः माण मन भावत टी ॥ 
कोसरथा सम सव महतारी । रमहि सदज सभाय पिमारी॥ 
ओ पर करं सनेहु बिरेषा। म करि भ्रीति परी देखी॥ 
जीं बिधि जनय दे करि छोह्‌ । दँ राम सिय पत॒ तोहू॥ 
प्रान तें अधिक्‌ राप प्रिय मोर । तिन्ह कं तिलफ ` क्स तारं। 
तो°-भरत सपथ तोहि सत्य कहु परिहरि कपट दुराउ। 
हरय सम विप्तमड करसि कारन माहि सुनाड ॥ १५॥ 
एकह बार आस सव पुती । अव कलु कटव जीभ करि द्‌जी॥ 
फार जागु क्पारु शभागा । भले फटत दुख रउरेदि रामा 
फं रूढि एरि बात बनाई। ते प्रिय तुम्हहि करू ये माई॥ 
महु कटवि अब टङ्रसोदहाती। नाहं त मौन रहब दिलु राती॥ 
करि रूप मिपि परवस कीन्हा । ववा सो छनि रहि जो दीन्हा 
फोउ नृप होउ हमि का हानी चेरे डि अव होष फ रानी ॥ 
र जागु सुमाट हइमारा। अनमर देखि न जाह तुम्दारा॥ 
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वराद फटुक धात अनुमारी 1 मिभ देवि यदि चूक हमारी ॥ 


दो०-गूहु कपट प्रिय यचन्‌ सुनि तीय अधर्युधि रानि । 
सुरमायां बस विनि सुद जानि परतिभानि ॥ १६॥ 


माद्र पुति पनि पति ओदी। सदर मन मृगी जमु मक्षे 
सक्षि मति फिरी अदद जसि भागी 1रदसी चेर धाव जमु फाषी॥ 
तुम्ड पलु भ कहत उरा! धरेषु मोर घरफोगे नाङ॥ 
संजि प्रतीति पहुतरिधि गदि छोरी } अवध सद्रसाती तप्र वोरी॥) 
प्रिय तिय राप फहा ठुम्ह रानी । रामह तुम्द प्रिय सो रि यानी ॥ 
रहा प्रथम अवने दिन बीते।समउ फिर सि हो पिरीते॥ 
भाचु फमल रु पोपनिहारा। वरि जर जारि फर्‌ई सोद छारा ॥ 
जरितुम्शरि चह स्ति उसरी । संह करि उपार चर्‌ वारी ॥ 


दो०-तुम्ददि न सोचु सोहाग घर निज घस जानहु रऽ 1 
मन रीन भह मीढ रपु राउर सररु सुभा 1 १७॥ 


चतुर गभीर राम्‌ मतारो। चीत पार्‌ निन चात सवारी ॥ 
पदए भरत्‌ भूप ननिअउरं !राम्‌ माहु मत जान रररे ॥ 
सेहं सकर सवति मोहि नीरके। गरपित भरत मातु बल पीढे॥ 
माटु तम्दार कौसिरुहि मा१। कपट चतुर नरि हो६ जना ॥ 
राजदि तुम्द पर्‌ परु विसेपी । सवति सुभाड सकः नहि देखी ॥ 
रचि प्रं भूपदि अयना! राम तिलक हित रगन धराई॥ 
यहे कुल उचित रामकं टीका । सवहि सोई मोदि सुटि नीका॥ 
आगिलिवात सक््निडरु मोदी । देउ दैड क्षिरि सो फट ओही।॥ 
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` दो०-रचि पचि कोटिक ऊुटिरुपन कीन्देषि कपट श्रवोधु। 

कहिपि कथा सत सवति के जेहि धिधि बा षिरोपु ॥ १८॥ 
भावी बस प्रतीति उर अ६। पूछ रानि पुनि सपथ देवाई।। 
का पूषछहु तुम्ह अत्र न जाना । तिज हित अनहित पशु पहिचाना।। 
मयउ पाखु दिम सजत समाज्ञ। तह पा सुधि सोहि सन मज्‌ ॥ 
खाई प्रिथ राज तुम्हारं । सत्य कँ निं दोषु हमारं ॥ 
जौ असत्य कषु कहव बनाई। तौ त्रिध देश्हि महि सजाई॥ 
रामहि तिलक काणि जौ भयल । तुमह कहं मिषति चीज धिधि चयस 
रेख `चाई कं बट मापी । भा नि भहु दृध कई मासी ॥ 
जौँ सुत सहित करहु सेवकाई। तौ षर रहहु न आन उपाई॥ 


दो० कँ विनत दीन्ह दुख तम्हहि कोसि देव । 

भरतु वंदिगृह सेशं ख्खलु राम के नेव ॥ १९॥ 
केकय सुता सुनत कट बानी । कि न सकद कटु सहमि सुखानी 
तन पसेड कदली जिमि कंपी । कुबरी दसन जीभ तव वपी । 
कहि फेि कोटिक फपट कहानी । धीरज धरहु प्रबोधिपि रानी। ,, 
पिराकरणु प्रिय ङामि इचारी । बकिहि सराहई मानि मरारी॥ 
सुमु संथरा बात फुरि तोरी । दहिनि ओ नित फरक मारी॥। 
दिन प्रति देख राति सपने । कड न तोहि मोह बक्ष अपने॥ 
काह करौं सखि सध सुभाठः | दहिन बाम न जान ॥ 
दो०-अपने चरत न आजु लगि अनभरु हुक कीन्ह । 

केहि अथ पएकहि बार ` हि दैअं दुसह दुख दीन्ह ॥। २०॥ 
नेहर जनश भरव वरु १। जिअत न करवि सवति सेवकाई॥ 
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अरि वस दंड जिग्रावत जादी 1 मस्सु नीके तेहि जीवन चाही ॥ 
दीन वचन कद्‌ वदटुवरिधि रानी ! सुनि इवरी तियमाया खानी ॥ 
भस्‌ कस कहु मानि मन उना। सखु सोदागु तुम्द करहु दिन दूना 
जदि राउर अति अनभल तक्रा । सीद पाइहि यहु फलु एरिपाका ॥ 
जबर तं कुमत सुना भ स्वामिनि! भूख न वार नीद नजामिनि ॥ 
पू गुनिन्द रेख विन्द खो ची । भरते युआल दों यह सची ॥ 
भामिनि करहु त कर उपाऊ। दे पुम्दरी सेवा वे राठ॥ 
दो०-परठं कप ठम कचन पर सकें पत परति त्यागि । 
कदि मोर दु देखि वड्‌ कस न करव दित ठामि ॥ २९॥ 


कवरी करि कुरी कके६। कपर छरी उर पाहम टे॥ 
रखह नरानि निकटं दुषु कैं । चर! हरि पिन घणि पयु जैसे ॥ 
सुनत धातत मृदु अंत कठोरी। देति मनर मथु माहुर षोरी॥ 
कद वेरि सुपि अदद फि माहीं । मिनि कदि कथा मोदि पादी। 
दुह बरदान मुष सन धाती | मागह्‌ मजु जुद्रबरहु छती ॥ 
सतहि राजु रामहि यनव । देह लेह सव्र सचति हरा ॥ 
भूपति राम सपथ जय करई। तथ ममेदु जेहि भचलु न ररई॥ 
हीई्‌ थकाजु आद निति बीते ! यच मोर प्रिय मनेहु जी ते ॥ 


दो०-वड़ ह्षातु करि पातकिनि कहेसि कोपगरदं जादू । 

काज संवारेह सजग सयु सदा जनि पर्िभाहुं ॥ २२॥ 
छवरिहि रति आनप्रिय जानी । बार बार बहि युद्धि पखानी ॥ 
तोहि सम हिव न मोर सारा । यहे जात कड्‌ भरति अधारा ॥ 
जं विधि पुर मनोरथु काली । करीं तोहि चख पूतरि आली 1 
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वर्गे सनि द्वपत ------- युनि हृद कठोर । जनु छह गयड पाक वरतोरु ॥ 
पेसिड पीर विहसि तेहि यो$ | चोर नारिज्ञिमि प्रगटिनरोई। 
रुखहि न भप कपट चतुराई । कोटि कुटिल मनि गुरु पद्ाई ॥ 
जपि नीति निपुन नरनाहू । नारिचरित जलनिपि अवगाह्‌ ॥ 


॥ 


कपट सनेहु वदा ब्रहोरी। बोली विहि नयन यह मोरी ॥ 


गे०-मागु मागु पँ कहु पि कहू न देदु न लेह । 

देन केह वरदान दइ तेड पावत संदेह ॥ २७॥ 
जानें मरण राड हंसि कई । तमह कोहाव परम प्रिय अहई |! 
थाती राखि न मानिहु काठ । बिसरि गयड माहि भोर सुभाख॥ 
गेहं हमहि दोषु जनि देह । दुर के वारि मागि म ठे 
गधृङ्र रीति सदा चलि आई । प्रान जां वरु वचजु न जाई 
नहि असत्य सम पातक पुजा । गिरिम हदि कि कोटिक गुंजा 
सत्यमूर सव रुङृत सृहाए । बेद पुरान विदित मनु गाए॥ 
तदि पर राम सपथ करि भाई स्त सनेद अवधि रघुरा॥ 
व ददार कुमति दपि बोली । कमत ङुबरिहम रह जनु खोरी ॥। 


ो०-भूप मनोरथ सभग बद सुख सुविहंग समाजु । 
भिल्लिनिजिमि खाइन चहति वच भयंकरु वाजु ॥२८॥ 
मासपारायण, तेरहवाँ विश्राम 


एनद्‌ प्रानप्रिय भावत जी फा। दद एक वर भरतहि टीका ॥ 
मागर दुर यर्‌ कृर सोरी। परवद नाथ मनोरथ मोरी ॥ 
प्रन रप विसेपि उदासी । चौदह वस रा वनवासी । 
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सुनि मु रयन भूप दिये सो । ममि कर भत विकट जिमि फा 
सपर सहमिनर्हिकटु कि थ्या । जदु सचान व क्षपटेर उप्र 
वरिवरन भयड निष्ट नदपाल् । दामिनि हनेउ मनर तरं तार्‌।॥ 
मा हाय मदि दोउ लोचन । तचुधरिसोदुलगजङ्सोचन॥ 
मोर मनोरथु सुरतरु शूका । फर करिनि जिमि हतेऽ मपरमा ॥ 
अव्रध उजारि फीम्दि ककेद्‌ 1 दीन्िि अचर विपति कने ॥ 


दो ० कवने अवम का भयउ गयडं नारि विवार 1 
जोग सिद्धि एल समय जिमि जविहि अरिचा नाप्न ॥ २९॥ 


एटि विधि राउ मनि मनक्षला। देखि भोति ङमति मन माखा॥ 
भरतु कि राउर पत न होदी । अनेहु मोठ वेमाहि कि मोदी ॥ 
जो सुनि भरु अष ाग तुम्हरे । काटे न वोरट चह संभार ॥ 
देदु उतरु अञ करहु कि नादी। सत्यसंध तुम्ह रपुकृल मादी ॥ 
देने करद अव जनि धरु देह । तज सत्य जग अपजमु देदह ॥ 
मत्य सराहि केह यरु देना । जाने लेह मामि चवेना॥ 
मित्रि दीवि व्रलिजोकटु भाषा । तनु धनु तजेड बचन पनु राखा।! 
अति टु चचन फहति रैकेई । मानँ ठोन जरे पर देई॥ 
ो०-धाम धुरर धीर धरि नयन उषारे रां । 
सिरुधुनि लीन्दि उसास असि मारेमि मोदि कृठायं ।। ० ॥ 
अने दीखि जरते रसि भारी। मनँ रोप तग्वारि उधारी ॥ 
मूटि इबुद्धि धार निड्राई। धरी कूवरं सान वना१॥ 
ठखी महीप कराल कटोरा सत्य किं जीवनु रेदि मोरा॥ 
बोले राड कटिन करि छाती । वानी सव्रिनय तासु सोदाती ॥ 
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प्रियावचनकस सि भती । भीर प्रतीति प्रीति रि हती॥ 
मोरे भरतु राघ दुर आंखी । सत्य कदर करि संकर साखी॥ 
अवति दतु म पटडब ता । देहि बेगि सुनत दोउ भ्राता॥ 
सुदिन सोधि सु जु सजाई। देँ भरत कर राजु बजाई ॥ 


दो०-रोु न रामहि राज कर बहुत भरत पर प्रीति । 
मे बड़ छोट विचारि जि्यँ करत रेड चेपनीति ॥ ३१॥ 


राम सपथ सत्‌ कहं सुभाऊ। राममातु कटु कहेड न कार 
म॑ सबु कीन्ह ताहि बिनु पहे। तेहि त परेड मनोरथु षं ॥ 
रिस परिहर अव मंगल साजू। कट दिन गरं भरत जुवराजू ॥ 
एकदि चात मोदि दुखु रागा । बर दृसर असमंजस 1॥ 
अजर हृद्ड जरत तेहि ओंचा । रि परिहास कि संचिह सोचा ॥ 
कहु तजि रोषु राम अपराधू। सबु कोड कह रा सुटि साभू॥ 
तहं सराहसि करसि सनेहू । अथ सुनि मोहि भयउ संदेह ॥ 
जाएु सुभाड अरिहि अनुकूला । सो किमि करिहि मातु प्रतिकूरा॥ 


दो°-प्रिया हास रिस परिदरहि मागु विचारि बिबेडु । 
जें देखो अव नयन भरि भरत राज अभिषेङ्‌ ॥ ३२॥ 


जिषे मीन चरु वारि विहीना । मनि विल फनि जिषे दुख दीना 
कदर सुभाउ न खलु मन माहं । जीवल मोर राम श्रु नाहीं ॥ 
समच देखु जियेप्रिया प्रवीना । जीवनु राम दरस अधीना ॥ 
सुन दु बचन कुमति ति जर्‌ । मनँ अनल आहूति धृत परई ॥ 
फट उरु किन कोटि उपाया इँ न लागिहि राउरि माया॥ 
दे कि लेह अजसु करि नादं । मोहि न बहुत प्रप॑च सोदाही॥ 
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रु साघु तुमः साघु याने । राममातु भति सय परिचाने॥ 
जस किस मोर भर ताका। तस फट उन्दहि देर करि साका ॥ 


दो०-दहोत प्रातु युनिवेष धरि जी न रपु वन जाहि । 
मोर भरट रउर अजस रुप सथुङ्गिग मन माहि \\ ३३॥ 


अप्त कटि इटि भई उटि,उादी 1 गान रोप तरंगिनि वादौ ॥ 
पराप पदार प्रग्र भद्‌ सोई। भरी क्रोध जल जाई न जा६॥ 
दोउ यर कूल कठिन दढ धारा । भर्वेरं कवरी वचन प्रचारा॥ 
ढादत भूपरूप तरु मला । चरो ब्रिपपि वारिधि अनुकूला ॥ 
लखी नरेस पात फुरि सची! तियमिस मीचु सीस पर नासी ॥ 
गदि पद्‌ विनय कीन्द वैठारी । जनि दिनकर डल होति कुट।री॥ 
मागु माय अबदीं देड तोद । राम विर जनि मारपि मोदी ॥ 
राघु रमक जहि तेहि भवी । नाहं त जरिहि ननम भरि ाती॥ 


दो०-देखी न्याप असाध सपु परेड धरनि धुनि माथ । 
कहत प्रम आरत बचन राम राम रघुनाथ ॥ ३४ ॥ 


म्याष्कुल रा सिथिल सव भाता । करिनि करपतरु मनर निपाता 
कटु घ सुख आव न घानी 1 जनु पाठीनु दीन बिनु पानी] 
पुनि कद कट कठोर कैकेई। मनुं घाय मह माहुर दे\॥ 

जीं अतं अस फरतघु रहे । मागु मागु तुम्द केदिं बर कटेडः॥। 
दुर कि दोदई एक समय भुभाला 1 दैव ठराई फकाउव भाछा।। 
दानि कदाउव अरु कृपना । हेद्‌ कि खेम इर रौताई॥ 
छाडहु बचनु फ़ धीरजु धरु । जनि अबला जिमि करना कर्‌ | 
तञ्च तिय तनय धाय धनु धरनी। सत्यसंष फहु ठन सम चरनी॥ 


“1.4 द शोपविनिभानम्‌ # 


[न क, क 17) 


मवत परकतित्रुमति | पीरद्रलाति प्रीति की दनी॥ 
धा स्तु शद दु प्रासी | सतव कि सकम्‌ मानी 
५ दुनु 4 पड प्राना कदी पनिनूननदाद प्राना॥ 
1/3 1111111111.31.58.311111। 
त 414 त गमि भोतु भव दुमे भन्‌ भव प्रीति । 
यय दद विला विन कचन ज पपरन | ४4 ॥ 


तत सथ सवाक; मुभो | जपान्‌ कं (दन्‌ कान 
५ 1.द पि विन पुद्ध ह्धि ; पपय पतीन 

917 12011117 
॥14; „(1 1118181 11 | ५५1५ मगा 
वता द र व मोदि आता | किति पिनि किमत सविा॥ 
(11111111 11111112 
तः ८ पति सतो परल मुनि पो ममन गु ॥ 
11111 11111111 


॥ 11111117 1/1 11117 
12.917 
01711110 
५५१५] 4 पनसा कनिन्‌ मार भतं न तार्ही॥ 
०1८ दाप्रनुनितीतन्‌ सत दतत श्रौता 
(71111111 777 
पदमव वितो दकाया दहन समि गी माना 
ददि ततप मही म्मे भुन प्रन कहक॥ 
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त 
रा स्यु तुम्द सधु सयाने ! राममातु भरि सव ॥ 
जत कौं मोर भल ताका! तस फट उन्दहि देठं करि सार ॥ 


दो०-लेत प्राहु शुन्निष धरि ज न रागु वन्‌ जारि । 
मोर मरु राउर अजस यप सयुचिम मन मादिं ॥ ३३॥ 


अस कदि कि भईउि,रादौ। गान रोष तरभिनि चाद ॥ 
पाप पहार प्रगट भद्‌ सोई। भरी करोथ जस जादनजो६।; 
दोउ चर्‌ शर कठिन दर धारः । भ्वर्‌ शवरी वयन प्रचाए॥ 
खादत ॒भूपरूप तश भला । चलो प्िपति वारिधि असुकूठा॥ 
छ्खी नरै वात फुरि संची। तिय मिप मीचु सीस एर नायी॥ 
गरि पद्‌ विनय कीन्द्‌ वैटारी। जनि दिनकर इलदोपि कुट ?ी॥ 
मागु माथ अबदीं देडे तदी । राम विरद जनि मारसि मोदी ॥ 
रु राम कटंजेि तेहि भति । नाहि त जरिहि जनेमभरिातो॥ 
दो०-देखी व्याधि असाध नपु परेड धरनि धुनि माध । 

कदत प्रम आरत वचन राम राम रघुनाथ ॥ ३४ ॥ 
न्याह्ल राउ किथिर सव गाता । करिनि कलपतर म॒न निपाता 
कडु घ शख आय न पानी जस पादी दीन चिनु पानी॥ 
पुनि कद कटु कटोर केके! मनर षाय मँ माहुर दे 
जीं अंत अस करतयु रेड । मायु मागु तमद फे्टिबर कटेठ॥ 
दुद किदो एक समय शभाङा । हंसव टया फुङाउव गाटा॥ 
दानि कदाउव अरु कृपना । होई कि तेम इपर रौतार॥ 
छह यच कि धीरजु धरहू । जनि अया जिमि फरना फरह्‌॥ 
तयु तिय सनय धष धु धरनी! सत्यदष परह ठ्न सम यरनो॥ 
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प्रियावचन ति ऊुभोती | भीर प्रतीति प्रीति रि हती। 
मोरे भरतु रायु दुर ‡ ¶। सत्य कहं करि संकरं साखी ॥। 
अवसि दतु भँ पटह ता एेहहिं वेमि सुनत दोऽ भ्राता॥ 
सुदिन सोधि सवु साजु सजाई। देठँ भरत करहु राजु बजाई ॥ 
दो०-सोभु न रामहि राज कर बहुत भरत पर प्रीति । 

म बड़ छोट विचारि जिर्ये करत रदेडं मृपनीति ॥ ३१॥ 


राम सपथ सत कहं सुभाङ। राममातु क्ट करेड न काऊ।॥ 
म सयु कीन्ह तोहि विसु पृं । तेहि तं परेड मनोरथु छर ॥ 
रिस परिहरु अव मंगल सान्‌ ! कट दिन गरे मरत जुवराज्‌ ॥ 
एकहि वात मोहि दुखु रागा । बर ॒दुसर असर्मजस मागा॥ 
अनदद्द्‌ जरत तेदि ओंवा । रिसि परिहास कि सविर सोचा ॥ 
कहु तजि रोषु राम अपराधू। सवु कोठ कह र सुटि साधू॥ 
तह सरादपि करसि सनेह्‌ । अव सुनि मोहि भेयड सेद ॥ 
जाए सुभाउ अरिहि अदुकूला। सो फिमि करिहि मातु प्रतिकूला ॥ 


दो०-प्रिया हास रिस परिहरदि सागु विचारि षिवेकु । 
जें देखो अव नयन भरि भरत राज अभिषेड ॥ ३२॥ 


जिषे मीन रु वारि विहीना । मनि धिनु फनि भिदे दुख दीना 
कटं सुभाउ न छल मन माहीं । जीवनु मोर राम त्रित नाही ॥ 
समुच्च देखु जियें प्रिया प्रनीना । जीवल राम दरस आधीना॥ 
सुनि शट वचन मति यति जरः ! मनं अनल आहूति धृत पर ॥ 
कद्र करहु किन कोटि उपाया | इह न छागिहि राउरि माया॥ 
देह कि ठे अजसु करि नाहीं । मोहि न बहुत प्रप॑च सोहारी ॥ 
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पठे पहर भूषु नित जागा। आजु हमहि बड़ अचरज लागा ॥ 
जाहु सूर्म जगागेहु जाई। फीजिभ काज रजायसु पा॥ 
गए सुमंत तथ राउर माहीं । देलि भयाचन जात डेरा ॥ 
धाई्‌ खाई जतु जाई न हेरा । मानँ विपति धिपाद्‌ सेरा ॥ 
ठे कोड न उतर देई। गए जदि भवन भूष केकेई॥ 
कटि जय जीव बैड सिर ना । देसि श्रप गति गयर सुखाई॥ . 
सोच व्रिकल बरिवरन मदि परेड । मानरहँ कमल मल परिदरेछ॥ 
सचि सभीत सकर नहि पूषी । बोटी असुम्‌ भरी सुभ दी 1 
दो०-प्री न राजहि नीद निसि हेतु जान जगदीसु । 

रा राष्ट रटि भरु किय फदई न मरण मदीसु ॥ ३८ ॥ 
आनहु रमहि बेगि बोखाई। समाचार तव पहु आई॥ 
चरेड सुमु राय रुख जामी } लसी छुचालि कीन्दिकषटु रानी॥ 
सोच भिक मग प्रइ पाठ रामहि वीरि कहिहि फरार ॥ 
उर्‌ धरि धीरज गयड दुआरे । पहि सकल देखि मद मर ॥ 
समाधातु फरि सो सव्रही का। गयउ जरह दिनकर इर टीका ॥ 
राम सुमंत्रहि आत्त देखा! आदररु कीन्द पिता सम लेखा ॥ 
निरखि दनु कदि भ्रुप रजाई।रघु्र्दीपदि येउ लेवाई॥ 
राष्ट भि सचिव संग जाह । देलि लोग जह तहँ पिरुखादीं 
दो०-जाद्‌ दीख रघुव॑समनि नरपति निपट इुषाज । 

सहमि परेड रुचि सिथिनिहि मनह कृद गजराज ।। ३९ ॥ 
दूति अधर जरद्‌ सतु अमू । मनर दीन मनिहीन युर्थम्‌॥ 
सर्प समीप दीलि कके) मानं मीच धरी गनि ठेर 
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दो०-मरम वचन सुनि राउ कह कह कट दोषु न तोर 
लागेड तोहि पिभ्नाच जिमि काट कहावत `र ।¦ ३५॥ 


चहत न भरत भ्रेपतहि भोर । बिधि वस॒ मति बसी जिय तोरं॥ 
सो सज मोर पाप परिनाम्‌ | मयउ इटाहर जेहि बिधि वाम्‌ ॥ 
सुबस बसिहि फिरिअवध सुहाई । सव॒ न ध राम प्र ताई॥ 
करिह भाई सकल सेवकाई। होहि तिहु पुर राम वड़ाई।॥ 
तोर कलं मोर पछिताड। यु न मिरिहि न जाइहि ॥ 
अव तोहि नीक साग कर सोर । लोचन ओट वैद सुह `ई॥ 
जब गि जिओ कहर कर जोरी । तव लगि जनि _ कहसि बहोर 
फिरि परितेहसि अंत अभागी। मारमि गाई नहारू रागी 


दो०-परेउ रा कहि कोटि बिधि काटे करसि निदाचु । 
कपर सयानि न कहति कहु जागति मनु मसा ॥ ३६॥ 


राम राम रट विकल भुआ । जचु चिनु पं विहग वेहाट्‌॥ 
हृदये मनाव भोरु जनि होई । रामहि जाई करै जनि कोर। 
उदउ करहु जनि रमि रघुङ्ल गुर । अवध विलोक घल होइहि उर॥ 
भूप ॒श्रीति ककड कठिनाई। उभय अवधि विपि रची वनाई।॥ 
मिरपत नृपहि भयर मिनुसारा। बीना वेनु संख धुनि दारा॥ 
पहि भाट गुन गावहिं गायक । सुनत नृपटि जनु लामहिं सायक 
मंगर सकर सोहाहिं न कैसे । सहमामिनिहि विभरषन जसे ॥ 
तेहिनिसि नीद परी नहिं काहू । राम दरस लालसा उछ ॥ 
दो- दवार भीर सेवक सचिव कहहिं उदित रत्र देखि । 

जागेड अजरं न अवधपति कारु क्वनु विसेषि ॥ ३७॥ 
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भंप एक दु मोहि बिसेषी। निपट विकर नरनायड देखी॥ 
योरि दात पिति दख भारी। होठि प्रतीति न मोहि महतारी ॥ 
राड धीरं गुन उदेषि अयाधू। भा मोहिं तं कट पड अपराध्‌॥ 
जादे मोहिन कहत कटु राऊ। मोरि सपथ तोहि फट सतिभाऊ॥ 
दौ °-सहज सरल रघुवर वचन कुमति कुटिल करि जान । 

चलद जोक जल वक्रगति जदयपि सकि समान ॥ ४२॥ 


ग्हसी रानि राम क्ख पाई। बोली कपट सनेहु जनाई॥। 
सप तुम्दार भरत कै भना। हेतु न दूसर भ कु जाना ॥ 
तुम्ह अपराध जोगु नहिं ताता । जननी जनक बधु सुखदाता ॥ 
गम सत्य सयु जो कटु कह ) तुम पितु माह बचन रत अहह ॥ 
पितहि वुश्चाद कहु यरि सोई चौ्थेषन जें अजसु न दोई॥ 
तुम्ह सम सुअन सुकृत जेहि दीन्दे उचित न तामु निराद्रुफीन्दे॥। 
लागि कुपुख वचन सुम केसे । ममं गयादिक तीरथ ञैसे॥ 
रामहि मातु वचन सव भाए] जिमि सुरसरि गत सलिल सुह्यए॥ 
दो०-गद युरुला रामह सुमिरि नष फिरिकए्वट ठीन्द। 
सचिवरामञआगमन कहि प्रिनय समय सम कीन्ह ॥ ४२ ॥ 


अवनिप अकनि राप पगु धारे। धरि धी्यु तच नयन उषारे॥ 
सचिव सेँभारि राउ यैँटारे! चरन परत नृप रा निहारे॥ 
किए सनेह यिकल उर लाई । म मनि मनर फनिक फिरि पाई॥ 
रामहि चितह रहैड नरनाहू । चला विलोचन वारी प्रवाहू ॥ 
सोक बिवस कटु क न पारा। हृदये रमापत बारह वारा॥ 
बिधिष्ि मनाव राड मन माक्ष । जेषि रधुनाथ कानन जाक्षै॥> 


^€) 
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सुमिरि महेसहि कह निहोरी । विनती सुनहु सदासिव मोरी ॥ 
-आासुतोष तुम्द अवटर दानी । आरति हरहु दीन जु जानी ॥ 
ठो०- तुम प्ररक सच के हृदये सो मति रामर देहु । 

वचनु मोर तजि रहि पर परिहरि सीडध सने ।। ४४ ॥ 
अनसु होड जग सुज नखाः । नरक परां बर सुरपुर जाऊ ॥। 
सव दुख दुसह सबहु मोदी । लोचन ओट राष्र॒ जनि होही॥ 
अस मन गुनई राउ नहि बका ! पीपर्‌ पात सरियि मनु डाला ॥ 
रघुपति पिति प्रेमघ्रस जानी । पूनि फु कहिषहि मातु अरमान 
दस काल अवसर अचुसारी । बोरे बचन विनीत विचारी ॥ 
तात कहं कष करडं टिटाई । अदुचितु छमव जानि रुरिकाई्‌ 
अति रघु वात रागि दुख पावा । काहु न मोहि केहि प्रथम जनवा॥ 
-देखि गोसाहि पूं माता । सुनि प्रसंग भए सीतल गाता ॥ 
दो°-मंगल समय सनेह वस पोच पहहिरिअ तात । 

आसु देदह हरपि दिये कहि पुरुक प्रयु गात ॥ ४५ ॥ 
धन्य जनु जगतीतट ताद्व] पितदि प्रमोद चरित सुनि नाष 
चारि पदारथ करतल ताकं | प्रिय पितु मातु प्रान सम्‌ जाकं। 
आयसु पालि जनम पलं पाई । रेह बेगिहिं होड रजाई॥ 
िदा मातु सन आव्रडं मागी } चिडँ बनहि बहुरि पग रागी ॥ 

दि राम गवचु तव कीन्हा । भप त्षोक वस उतर न दीन्हा | 
नगर व्यापि गड्‌ वात सुतीही | छुभत चद चद सव तन वीष्टी ॥ 
-स॒नि भए विकर सकल नर नारी 1 बेलि षि्प जिमिदेखि दवारी।। 
जो जँ सुन शुन पिर सोई। बड़ विषाद नहि धीरज होई । 
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दो०-ठल सुखादि लोचन सवदि सोकु न हदयं समाई। 

मनु करुन रस कटकरई उतरी अवध बजाई ॥ ४६॥ 
भिरे मन्न पिधि षाव वेगारी। जरह तहं देहं कौकददि गारी॥ 
एषि पापिनि यक्षि का प्ररे । छाई भवने प्र पाचु धरेख॥ 
निन छर यन काष्वि चह दीखा। डारि सथा विषु चाहत चीला॥ 
इटि कठोर इवुद्धि अभामी1 मई रघुवर॑स वेलु बन आगी।॥ 
पालव बैट पेद एहिं काटा।सुख मह सोक ट्‌ धरि ाय॥ 
सदा रा एदि प्रान समाना । कारन कवन छंटिलपचु जना॥ 
त्य फद्हिं कवि नारि सुभाऊ। सव व्रिधिअगह अगाध दुरा 
नि प्रतिर्धिषु बरक गहि जाई। जानि न जाई नारि गति भाई॥ 


दो०-काह न पाङ जारि सक फा म समुद्र समाई । 

कान कर अबला प्रबल केदि जग कालु न साई ॥ ४७॥ 
फा सुमा बिधि काह सुनावा। का देखाद्‌ चद काह देखावा॥ 
एक फदर भर मूपन फीन्दा । यर पि वारि नदिं मतिदि दीन्ा॥ 
जी हटि भयउ स दुख भाजतु। अला विवसम्यानु गुनु गा जु 
एक धरम परमिति पहिचाने। नृपदि दोयु नहिं दहि सयमे॥ 
पिभि दधीचि हस्विंद्‌ कानी । एक एक सन कहं वानो ॥ 
एक भरत कर संमते कहदी। एक उदास भार्ये सुनि रदी ॥ 
फ़ान मृदि कर सद गहि जीहा। एक कहदिं यह वात अरहा ॥ 
सृत जादि अ फदत पम्दारे राण भरत करहु प्रानपिभारे॥ 
दो०-दु चरै बरु अनल कन सुधा होई विपत्रूल । 

सपने कबहु न करहि कि भरत राम भ्रतिद्गर ॥ ४८॥ 








^९। 
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सुमरि महेसहि कड निदारी । व्रिनती चनह सदासिव मोरी ॥। 
आसुताप तुमह अवटर दानीं | आरति हरहर दीन जन जानी। 
71० -तुम्हे प्ररके सवके हृदर्ये सां मतिर दह! 

वचनु मार तनि रहदहिं घर परिहरि मी सने | ४४ ॥ 
अजसु हाड जग मुजसु नसायः। नरक परीं वर सुरपुर जाय 
सव दुख दुसह स्वह माही । लोचन ओट राप जनि हही ॥ 
अस मन गुनदेराउनर्हि बाला | पीपर पात ससि मनु डोदा। 
रघुपति पितहि प्रेम्रस जानी । पुनि कट कहिहि मातु अनुमानी 
ठम काट अवस्र्‌ अनुन्नारी | बोट मचन विनीत चिचारी ॥ 
तात कटड कटं करउ दिटाई । अनुचितु छमय जानि लगकर 
अति खघ चात लाभि दुख पावा ।का्ह न मोदि कहि प्रथम जनावा॥ 
-देखि गोसाष्हि पड माता । सुनि प्रसंग भए सीतल माता ॥ 
71°-मगल ममु सनेह वस प्रच पह्िग्थि तात। 

यसु ददथ हरपि हियं कहि परक प्रयु गात। ५५॥ 
च्य जनमु जगतानटः ताच्न। पिति प्रसाद चरित युनि जाप्र। 
चारि पदारथ करवेर ताके । प्रिय पितु मातु प्रान मम जाक्‌। 
आयसु पाल जनम फलु पाई | पहर व्रेगिहिं न्नर गजाई॥ 
विदा मातु सन अवट माग । चरिषं बनहि बहरि पम छागी ॥ 
अन कराम गवन तव कन्दा | रप वाक वम उतस् न दीन्धा॥ 
नगरन्यापिरड्‌ वान मुनीष । हटुमन चदी जनु सव तन बरीद्धी ॥ 
सुनि मए विक मकल नर ना | बेहि परिदप जिमि द्खिदवारी।। 


जा जना ट न 


अह युन श्रन्‌ तिर मोई। वड्‌ विपादु रिं धीर दो$॥ 
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दो०-घुख सुखाहिं खोचन वर्हि सो न हदये समाई 

मनुं करुन रस॒ कटकरई उतरी अवथ बजाई ॥ ४६ ॥ 
मिरे माञ्च बिधि बात वेगारी। ज तदं देहि कैकदहि गारी॥ 
एटि परापिनिदि धू्षि का परेड । छाई भवन प्र पवद धरेडः॥ 
निज कर नयन काटि चह दीला। डारि सुधा विषु चाहत चीखा॥ 
इटिल कठोर बुद्धि अभागी भई रघु्॑स वेद यन आगी ॥ 
पालव वैरि पेद एहिं काटा। सुख महु सोक उाटु धरि रार॥ 
सदा रा एहि प्रान समाना] कारन कवन ुरिरपनु डना॥ 
सत्य कहिं कमन नारि सुभाऊ। सव व्रिधिअगहु अगाध दुराउ॥ 
निन प्रतिवि वर्कं गहि जाई जानि न जाई नारि गति भाई॥ 


दो०-काह न पावक जारि सक का न समुद्र समाई। 

कान करे अबला प्ररु केहि जग काट न खाद्‌॥ ४७ ॥ 
फा सुनाई मिथि काह खुनावा) का देखाई चह का देखावा॥ 
एक कदि भर भूपन कीन्हा । वरु र वारि नहिं कमतिहि दीन्हा ॥ 
जो हटि भयउ सकरठ दुख भाजच्‌। भवता ्रिवस ग्याचु युद गा जच 
एक धरम परमिति परिचाने। नृपहि दोयु नहिं देहि सयने॥ 
धिष दीवि हस्चिंद कदानी। एक एक सन कहिं खानो ॥ 
एक भरत कर संमत कदी! एक उदास भयं सुनि ददद ॥ 
छान सदि कर रद गहि जीहा। एक कहिं यह बात अली ॥ 
सुव जाहि अस कहत सुम्हरि। राय भरव करट प्रानपिभारे॥ 


दो०-च॑हु चतरै बरु अनर कन सधा होड धिपतल । 
। सपने कहं न करहि किदं भरतु राम प्रतिर ॥ ४८ ॥ 
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एक विधातहि दूषनु देदीं। सुधा देखाई दीन्द विपु जेरी॥ 
खरभरु नगर साचु सव काह । मह दाह उर मिटा उछ ॥ 
तिप्रवधू इलमान्य जठेरी ।जे श्रिय परम केकर केरी 
र्गा ढेन सिख सीलं सगाही { वचन वानसम छागं तारी। 
भरतु न साहि प्रिय रामसमाना । सदा कड्‌ यहु सब जगु जाना। 
करहुं राम पर हन रनेह। केहि यपराध भज बटु दे ॥ 
कबहु न कयहु सवति आरे । प्रोति प्रतीति जान सत्र देख्‌। 
कसल्यां अव सह पिगारा तुम्ह जेहि लागि वज पर पारा 
दो°-सीय ङि पिय सगु पद्धिरिहि रखन फि ररिहटि धाम । 
राजु कि भूँजव भरत पुर तरु फ जिइरि पिल राम॥४९॥ 
अस विचारि उर छह कोद्र । मोक कलंक कोटि जनि दोह ॥ 
भरतदि अवसि देहु ज॒वराज्ञ] कानन काह राम कर काञ्ञ॥ 
नाहिन रामु राज के भूखे धरम ध्ुरीन विषय रस सखे॥ 
युर गृह वसु रा तज गेह | चुप सन असर बरु दर्‌ ठेद्र॥ 
जा नहिं खगिहहु करद हमारे । नदिं सागिषि क दाथ तुम्दारे ॥ 
जा परिहास कीम्दि कट होई । तौ करि प्रगट जनवह्‌ साई॥ 
राम सरसि सुत कानन जोग्‌। काह कदिहि सुनि तुमह करहु लेग 
उटहु वेगि सद्‌ वटु उपा । जेहि टिधि सोक कलं तसाई॥ 
०-जटि भाति सरा कल्क जाई उपाय करि कुर पाठदी । 
दटि फेरु राप जात वन जनि वातत दृसरि चारी ॥ 
जाम भानु षिनु दिय ग्रान विरु नयु चंद त्रु जिमि जामिनी 
तिमि अवध तुरसीदास प्रयु वियु सचि धौं जिय भामिनी ॥ 
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सो°-सखिन्द सिखावलु दीन्द सुनत मधुर परिनाम हित । 

तेद कछु कान न कीन्द कुटिल प्रवोधी कवरी ॥\ ५०॥ 
उतर न दे दुसह रिस रूखी। शगिन्द चितव जनु ापिनि भूखी 
व्याधि अमाधि जाति विन्द त्यागो; चलीं कदत मतिमंद अभागी ॥ 
राजु करत यद दे परग । कीन्देपिजसजस क म कोई॥ 
एहि पपि विखपहि पुर नर नारी । दरि कवालिदि कोटिक गरी 
जरदिं विषम जर छेहिं उप्तासा। कवनि राम पिद जीवन भासा॥ 
गरिपुल धियोग प्रजा अङ्कलानीौ । जलु जलचर गन घत पनी॥ 
अति बिषाद थस्‌ लोग रोगाईं । गए मातु पिं रयु गोसाई ॥ 
यख प्रस चित चौगुन चाञ। मिटा सोच जनि रात रा॥ 


दो०-नव गयु रघुबीर मु राज अलान समान । 

छट जानि यन लु सुनि उर अनंेदु अप्रिकान ॥ ५१ ॥ 
रघुतिलक जोरि दो हाथा) मृदित मातु पद नायउ माथा॥ 
दीन्हि असीस छाई उर रोन्दे 1 भरषन बसन निछावरि कीन्दे॥ 
बार वारं गुल चरति माता! नयन नेह ज पुरफित गाता ॥ 
गोद रासि पुनि हृदय गाए] सवत प्रेम्रस पयद सहाए ॥ 
रे प्रमोद न फु कटि जाई) रंक धनद पदयो जनु पादा 
सादर संदर बदु निहाते। बोला मयुर बचन महतारी ॥ 
कहु तात जननी वचिदारी । कवर लगन युद मंगलकारी॥ 
सुत सीर सुख सीँ युहाई। जनम रमि द अवधि अवार॥ 


दो०-जेहि चादत नर मारि सर अति आएत एरिति । 
जिमि चातक चतक ठपित वृष्टि सरद र्ति खाति ॥ ५२ ॥ 
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न 
तात जाडं वलि वेगि तदाह । जा मनं भाव मधुर कल खाहू ॥ 
पितु समीप तव्‌ जाणएह्‌ भभा । भद्‌ बडि वार जाई वकि मंआआ॥ 
मातु वचन सुनि अति अयुङ्कूला जज सनेद सुरतरुके ॥ 
सुख मकरंद भरे भियसा । निरखि राम मनुभ्वेरु न मूला ॥ 
धरम धुरीन धरम गति जानो । कटेउ मातु सन अति मदु बानी । 
पितौ दीन्ह मोहि कानन राज्ञ। जं स भति मोर बड़ कान्‌ ॥ 
आयसु देहि यदित मन माता! जेहि युद मंगल कानन 1॥ 
जनि सनेहे घस उरपसि भोर । आनद अव असुग्रहं तीर ॥ 


दो०-चरप चारिदस पिपिन वसि करि पितु बचन प्रम । 
आई पाय पुनि देलिहडं मुं जनि करसि सरन ॥ ५३॥ 


वचन ब्रिनीत मधुर रघुवर के। सर सम रगे मातु उर करके ॥ 
सहमि खखि सुनि सोतङि बानो । जिमि जवास परं पावस्र पानी ॥ 
कहि न जाइ कु हूय विषाद । मनु मृगो सुनि केदरि नादृ 
नयन सजर तन धर थर्‌ कौपी । माजि खाई मोन जनु मापी ॥ 
धरि धीरज सुन बदनु निहारी । गदगद वचन कहति महतारी ॥ 
तात पिति तुम्ह प्रानपिभारे। देखि प्रुदित नित चरित तुम्हारे ॥ 
राज देन करं सुभ दिन साधा । कदेड जान वन कें अपराधा ॥ 
तात सुनावहुं मोहि निदानू । को दिनकर रु भयउ कसात ॥ 
दो०-निरसि राम रुख सचिवसुत कारनु कटेउ बुञ्ा्‌ । 
सुनि प्रसंगु रहि मूक जिमि दसा बरनि नदिं जाद्‌ ॥। ५४॥ 
राखि न सकद न कटि सकर जाह । दह भति उर दारुन दा ॥ 
लिखत सुधाकर गा टिखि राह । त्िधि गति वामसदा काहू ॥ 
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धरम सनद उभयं मति वेरी । भ्‌ सति सप हंद केी ॥ 
रां सुतहि करडँ अनुभू । धरण जाई अरं वेषु पिरोषू ॥ 
कदं भानं वने तीं वहि हानी । संकट सोच पिवस भई रानी 
बहटुरिसेमुश्चि तिय धरमु सयानी । रपु भरत दोऽसुत सम जनी॥ 
सरल सुभा राम महतारी । बोलो यवन धोर धरि भारी ॥ 
तात जाडं बलि कौन्दे नीका । पित आसु सव धर्मक दीका ॥ 
दो*-ाज देन कि दीन्द धबु मोहि न सो दुख रेषु 1 

तुम्दं पिच भत्ति भपतिहि प्रजहि प्रवंड कठेसु ॥५५॥ 
जं केर पितु आयघु ताता । तौ जनि जाहु जानि वदि माता 
ज पितु मात कदैऽवन जाना । तौ कानने सत अध समोना ॥ 
पितु अनदे मात वनदे । छण श्रू¶ चह परोरद सेषो ॥ 
अतह उित सरपहि वनाम्‌ । वय व्रिरोि दिये होई हरं ॥ 
धद्भागौ चतु अयथ अभागो । जोरधुतरत विल तुम्द स्यागो ॥ 
जी सुत कं संग मोहि रेह । ठम्दरे ह्यं दद सदेह ॥ 
पत प्रम प्रिय तम सहो फै । प्रान प्रान के जीवन जी कै ॥ 
ते वद कषु मातु बन जं । मे सुनि वचन ढि पङिक॥ 
शेय पिवाटि नदं कष्ठ ठठ बड सनेहु बा । 

मानिमातु करं नात वि सुरति पिक्रि जनि जाई ॥५६॥ 


दैव पिह सच दुम्दि गो्ाईं । रलं पलफ़ नयन की नाई ॥ 
अवधि अंबु प्रिय परिजन मोना । तुम्ह करुनाफरं धरम धुरोन।॥ 
अस बिचार सोद करहु उपाई 1 सहि जित जेदि भेट आई ॥ 
बाट्‌ सुखेन बनहि बि जाऊं । करि अनाथ जन परिजन गाङ॥ 
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सोदे मिय चलन चहनि वन माया । आयतु कई दद ग्धुनाया ॥ 
चद्‌ किरनेभ्य ग्यक चङमे। म्पे तव नवन्‌ मरुद्‌ किमेजर। 
दो०-करि केहरि निमिचग चरं दुष जेतु बन भूरि। 

गि बरािर्मो फ मोह सुन शुम नजोयनि प्ररि ॥५९॥ 
यने द्विवि कोठ क्ति जिम! मचा पिविरिपय मुत्र मोरी) 
पादन करमिजिमि कटिन युभाञ। निन्ददि रयन कानेन काञ॥ 
के तापम निय कानन जम्‌ 1 जिन्दतपदेतु तजा मम भोमू ॥ 
शिययनवमिटि तान फरेदिभवो । विवलििनकपि देमि दमती 
सुर्पर सुभम्‌ वनज वन चरी । टायर जगु रि दंमकूमागे ॥ 
अप्त पिचाणि जम आयु दई । भरं मिख देउ जानक्रिहि मोई ॥ 
ली नियमेन ग्द कद अया। माहिकई दोदवद्ुव थपरपा॥ 
शुनि रघुमीर मादु धिय धानी] मल ननद नुधा तहु मानो ॥ 
दो०-करि प्रिय वचन परििकमयर कीन्ह माहु परिप । 

रमे प्रयोधन जानङिदि प्रपि विपिन युन दोप ॥६०॥ 

मामपारायण, चौदहवो तिध्राम 


मातु समाप कहत नक्चाी । वोन मउ मधति मन मद्व 
राजकुमार मिष्वायतु युनह्‌ ! आने मति सिये जनि उष गुनहू 1 
आपन माग नोक जीं अट्‌) यचदु रमार मानि गद ग्द ॥ 
आयमु मोर मायु सेरफाः । म्वितरे मानिनि भरन भख ।। 
एते जधिफ धगम नहिं दूजा । मादर मामु मयुर पद्‌ पना) 
लय चतर मानु कणदि सुधि मने! दोइि प्रेम विकच मति भारी". 


ह, 0, प्रचार > 1, 
२२ ॐ गपमचारतमानस = 


तव तव तुम्ह दहि कथा प्रगनी । युटि सपृलाणुमूदु वानो | 
दरदं सभार्यं सपय सत माही । ममि मातु हिन गखड नादा ॥ 
दो<-गुर शुनि रयत धर्म षु पाटय विनरि कट । 

हट ब्रम सव्र मकट स्ट गाव नर्देप नर्य ॥६१॥। 


-------------------------------------------------- ~ “~~ 








पूनि करि प्रयान पितु व्रानी | वेगि फिर सुच सप़खि सानी 
सजात नटि दाग ब्राग । युदा मखत सनद हमारा 

हर फरह्‌ प्रेम वम चामा) तातुम्द दृगवु पातर परिनामा ॥ 

दमत वाटिन भरकर भागी | घोर धामु हिम चारि वचारी | 
चः मण क्रोक्र नाना) चख प्रयाद्रटि प्रस पटत्राना ॥। 

नन कमठ मृद्‌ मछ तुम्दरारे । मार्ग अमम भूमिधर मार | 
मदर शाह नदरी नद नारे | यगमश्रगाधरन जारि निटार्‌ ॥ 


॥ भा {रि द्मा 
भटः याप वर केदरि नाया} करहि नाद मुनि श्रीरज्‌ भागा 
॥। ४ [र 
"प --भृषा गरन चरक्रर चसन अननु कट फलः मरल्‌। 
= [क भक द्र (६। प्रस ङ रि [3 कनन गप्र छ कौ कि; ग्र | (5 ष | ॥ 
7 द. न्म्‌ दुन ।मन््ा सनुट्‌ सूमयं अनुक | 
न ज @ = १ ७ क 0 ~ न प) 8 
८५ भत र्ठन्मयर सगः दपुर तुप वु नट क| 
स > धः निनि उधर साः चम 
स्स दनि पद्यर कर पानी} व्रिपिनि तधम निं साट्‌ चाना 
[( कि क 
यान न्द पिदसदन प्राय  पनन्त्यर पदर सि नर जि ॥1 
क [हि क| ८ चर" क ०१ 181 [कन = (2 ~+ ५, {~ एमी 110 1 
५,५१५१ र११ ६०१६ ९.६५ (17101 | 1 1011 १५५५, 4६१५५ * 44 ध | 
. ५ त १ ११ ऋ क = ि भः म 
; न कुस नुह यम्‌ तामु { सन दप पा द चमू 1 
जै 6 7 + * 
1 ४ 4 त 
111 र पपन | {5 त स्यतुन्‌ पमु या 1 
ध ॥ ५ न॑ 7 १ ऋ ® ११ 4. 1 ५) 
न ग, पुन्‌ (पनम ग पदात कनान्या। 
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दो०-सहन सुहृद गुरं खामि पिख जो न ररह सिर मानि] 
मो पटिनाई्‌ अधाह उर अवसि होड हित हानि ॥६३॥ 
सुनि दु चन मनोदर पिय के । लोचन छटित भरे जल सिय फे ॥। 
सीतठ सिख दाक भई केस । चकरदहिं सर्द चेद निषि जेता 
उतर न आतर पिक वैदेही। तनन चदन खुदि खमि सने ॥ 
चरथस रोक परिखचन यारी धटि धारय उर अत्रनिङ्कमारी॥ 
रागि सामुपगकट कर जरी छम देप बडि अविनय मारे ॥ 
दीन्दिग्रारपति मोहि मिख सोई। जहि परिधि मोर प्म हित होई ॥ 
पुनि सनि दीलि मन मादी । पिय प्रियोगसम दुषु जगनादीं 
दो०-्राननाध करनायतन सुंदर सुखद सजाने । 
तुम्द धिडु रुक कुष विदु मुपपुर नरक पमान ॥ ६४ ॥ 


मातु पिता भगिनो प्रिय भाई। प्रिय पतरं सुहृद सप्दाई॥ 
सामु ससुर गुर सजन सहाई । सुत संदर समोर पुखदाई॥ 
अह गि नाथ नेह अरु नाति। पिय बिनु तियदि तरनिष दे ताते 
तदु धद धाणु धरान पुर राज्‌! पति विशनसदुमाफसमातर्‌॥ 
भोगे रोगस्तम भूवन भार] जम्‌ जातना सरिति मेसाह ॥ 
भ्ाननाध तुम वरि जग माहीं। मो करट मुद्‌ कपर कटु नादीं। 
जिय ब्रिवुदहनद्‌ विदु वा तति नाव दुह्य वरि नारी॥ 
नाय सक्रल सुख साय तुम्हारं । सरद विमल तरि वद यु निहारं ॥ 
दो०~खग खग पृत्निन नगर वनु वलकल तरिमठ दुकूल} 

नाथ साथ सुरसदन सम परनसाल युख परल ॥ ६५॥ 


अनद्य चवनदेव उदार। कद्ध पा सर सम सा ॥ 





२२४ श रामचरितमानस ‰ 


वरम किसलय साथरी सहाद । प्रु सग मंजु मनोज तुगाई।। 


दद ट्ट एल आस सहर | यत्रथ सध सत सास पार्‌ ॥ 


१ (~ {> ) ० {~ ‡ ॥ 9 (= 
रियर पद कमल वरका। मदत दिवस निपव(की)) 
पन टृख नाध कह वदतर {भेद पाद परताप धनर 
५ छ र [भि कि व ॐ (ना 
परर चियासं ट्यटम्‌ यमाना) सन मिट हाहिनकरुपारधाना। 
॥॥ [५ ० न 2 
{णग 15 तान रजन्‌ (समास टर सय माह द्ध सरमे 
(सिनत; दहते कय दा स्वाम | कर्नापय उर उनग्दामा।। 
^ 

म मध लाअरथि मि सननजनिशदि 

हु ७ ल; < < ८\ , ५ त्स (7; र ८] (र. प्रत्‌ ॥ 
1 [र म [न 

दयट्प्रु दृटर गुर्द र्ट सेनह नधान 1६६) 
= क | क ि्मनयोिन्वनं द्रि तन 9१ ~ णी पद्य नरन्‌ ~ न ४ ० ५ 
परम चलत्‌ ग्द हास । दनु न्द न्‌ नररा नह|) 


3 र 
श्रम्‌ सर मित स स्तु टग्‌ 1 छट टस्य मृपट प्रारपात पेम्द| 
[8 * $ क ~ 
मम पाः तुर तर्पट्‌य्‌ दासा पाद्‌ पलटा सव दगा) 
क म श ~ र 
सारि साः भरद्‌ (९ | {ह | लग न्मनि तयार न गहि 
प] । 9] न र्‌ न = ज शष {ग (५ ~ ~ (0 
प प्रसु समस ।चतदेरलाग | (स्व दाप समुद.सरमि 
[ क ॥। 
,; न्क श = {न 
य 1. । {५ 17१८1 र 
वु र र आकु क केन = नकन च न्क ममि = प [क्न ~ चलर नः 
५,५८.८ पुय दद्र सुनि जो चद भ्वल्मृन) 
ट (न च, 
1 प्रश्‌ भ्वपर) प्ररोय दुर गहि पाठर प्रन } ६५) 
(9) अ ^ [वव $ | ५ कनक ( स ध 9 अ क म 
म्‌ दु रर सव भर भ्य } दचनय्‌ {६ म न रकन भार 
व > के [वी {~ ~ आ क श ८ ९ २. {~ 
टद दम सन्पन (<८उ(या र सर सर गख प्रान 
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महिं बिपाद्‌ कर अवसर अक्नि। वेगि करट यन गवन समाज्न॥ 
कटि प्रियवचन प्रिया सथा । ठे मातु पद्‌ आपिष पर॥ 
मैगि प्रजा दुख मेय आई । जननी निट प्िसरिजनि जाई॥ 
फिरिदिदसा विधि बहुरि करि मोरी। देखिये नयन मनोहर नोरी ॥ 
सुदिन सुधरी तात कव होदहि। जननी जिअत बदन पि नोददि ॥ 
दो०-बहुरि बच्छ कहि छाढ कटिं रघुपति रघुबर तात । 

कविं बोकाई रगा हये रपि निरलिहदे गात ॥ ६८॥ 
ङसि सनेह कातरि महतारी । वच न आव विकर भेदभारी ॥ 
राम श्रवोधु कीन्ह त्रिधि नाना।समउ सने न जाई यखाना॥ 
तव जानकी साघु पग लागी) सुनिभ माय भ परम अभागी ॥ 
सभा समय दे बलु दीन्हा । मोर मनोरथ सफल न कीन्द्ा ॥ 
तजय छु जनि छाडिभ छह । करणु कटिन कट दोषु न मोह ॥ 
सुनि पिय ्रचन्‌ सासु अङ्ानी । दसा क्वनि पिधि कदी बखानी ॥ 
रहं त्रारं लद उर सन्दी। धरि धीरड सिख आष दीन्दी 
अचल हउ दिवा 0म्दारा। जत्र कमि गंग जञुन जल धारा॥ 
दो०-घीतहि सातु असीस सिख दीन्दि अनेक प्रकार । 

ची नाई पद पदुम सिरु अति दति वारं वार ॥ ६९ ॥ 


समाचार जवर रटिमन पराए। व्यार गिर बदनउठिधाए ) 
कंप पुलक तन नयन सनी) गहे चरन आति प्रेम अधीर्‌॥ 
कटि नसफ़न कटु पिर ठा । माल दन जठ जल ते का॥ 
सोचु हयं परिय करा हानिहाय। मवु सुलु मुतु पिरान हमारा॥ 
मो कहु काट कव रघुनाधा। रखिददिं भवन कि ठटं साथा ॥ 


2 
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गम त्रिलोक वधु कर्‌ नोर ठेह गह सव सन वरन तारं ॥ 
र दचञु राम नय नागर । सील ₹नेह सगल सुख सामर॥ 
तात प्रेम घस जनि कदर! सयु हृदय परिनाम उदर ॥ 
दो°-मातु पिता गुरू खामि सिख सिर धरि क्रदि सभार्ये 
लेट छाय तिन्द जनम कर नदशूजनयु चग जाये ।। ७०॥ 
अम्‌ जिय नानि स॒नह सिख भाद । कर मातु पितु पदं सवका 
भवन भरतु प्पुखदद नादद । राड वद्र मम दख मन मादीं। 
म घन जाड तुम्दहि खद्‌ साथा । दाद्‌ सवाह विधि थवध अनाथा ॥ 
युर पितु मातु प्रना परिवारू । समय कँ परड दुसह दख भारः ॥ 
रहर करहु सव कर परिताप । नतर तात दादृहि वड दोप] 
तासु रा प्रिय प्रजा दुखारी ! घा नपु अव्नि नर अधिक्रामी। 
तात असि नीति विचारी । सनत ख्खसु भए व्याद्कल भारी॥ 
सिथरं त्रचन श्रि गण्‌ कर । परसत तुहिन तामरस जं 
टौ ०-उतर्‌ न आवत प्रम घस्‌ गदे चरन अङ्काद्‌ । 
नाथ दासु म॑ खामि तुम्द तजहु त. काह बरसा । ७१ ॥ 
= मोहि सिख नीक्रि गादा । लाभि अगम अपनी कदर | 
धीर्‌ धरम घुर धरी निनम नीतिर त अधिकारी ॥ 


५ 


` न्व प्रातप्राा| मदम सर किट्ट मगल 
जानं काद्र | करटं स॒माड नाथ पतिया ॥ 
ममः | रात्‌ ग्रनन {नगम नि गद] 

म्मा |दनन्ध्र उर अंनगजामी।) 


। | कीरति थतिसुगदि प्रियजादी ॥ 


# अयोभ्याकाण्ड # २३७ 
न्यव 
मन क्रम वचन चरन रत होई । छृपातिधु परदिरिय फि सोई ॥ 

दो०-कर्नातिंधु सुषु के उनि शद चन प्रिनीत । 

सषक्नाए उर छाई प्र जामि सने सभीत ॥ ७२॥ 
मागहु परिदा मातु सन जाई । आवह्‌ वेगि चलहु बन भाई॥ 
दिव भए सुनि रघुबर बानी 1 भयउ लाम षड़ ग बद हानी॥ 
शरपित दृदयं मात पिं आए | मनह अंध फिरि लोचन पाए॥ 
खाद्‌ जननि परग नाय माथा | मयु रघुनंदन जानक्रि साथा ॥ 
पठे मातु मलिन मन देखी । कखन कही सर कथा पिसेषी॥ 
शरं सदमि सुनि पचन कटोरा । मृगी देखि दव जु चह ओरा॥ 
लक्लन लखेउ भा अनरथ आन्न । एटि सनेह यस्त कर अकाञ्ञ 
मागत बिदा सभय सङकचाहीं । जाह संग मिधि किरि करि नादीं॥ 
दौ०-स्चि सुमित्रा राम सिय स्पु सुसीट सभाउ । 

शप समेहु ठचि धुनेउ सिर पापिनि दीन्ह दाउ ॥ ७३॥ 


भीरजु धरेड अवसर जानी । सहज सुदेद बोरी दु चानी ॥ 
तात त्हारि मातु वैदेही । पिता राग सव भति सनेदी ॥ 
धनध तहं जई राम निवा । तहं दिषसु जरहभचु प्रका्ा 
जीं पै सीय रायु मन जादी । अवध तदार काज कटु नाही॥ 
शुर पित मात मेध सुर साईं । सेईभदिं सकट प्रान की नाई ॥ 
शष्ठ प्रनिप्रिय जीवन जी के खारथ रदित सखा सदी के ॥ 
पूजनीय प्रिय परम जह्य ते । सव भानिअटि राम फे नाते ॥ 
शश मिर्थे जानि संग भन नाह । ठेहु तात जग जीवन खाहू ॥ 
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दो०-भूरि भाग भाजलु भयहु मोहि ससेत्त बलि जाडं । 
जीं तम्दरं सन छाडि छु कीन्ह राम पद ठं ।। ७४॥ 


पुत्रवती जुवती जग सोई । रघुपति भगतु जासु सतु होई ॥ 
नतसर्वेक्च भलि घादि विनी } राम विष्ुख सुत तं हित जानी ॥ 
तुम्हरे भाग राण वन जादी । दस्र हेतु तात कटु नादी ॥ 
सकर सुद्त फर बड़ फ एहू । राम सीय पद सहज सेह ॥ 
रागु रोषु इरि मदु मोह । जनि सपने इन्द के वस रोद ॥ 
सकर प्रकार भिकार विहार र | मन क्रम वचन्‌ करेहु सेवकाई ॥ 
तुम्ह कहु वन सव भति सुपाघ्र । संग पतु मातु राएु सिय जाद्‌ 
जदि न रार बन लद्द कठेष । सुत सोई करहु इहड उपदेष ॥ 


छ०-उपदेरु यहु जदि तात तुम्हरे राम सिय सुख पातीं । 
पितु मातु प्रिय परिवार पुर सुख सुरति घन विसरावदीं | 
तखसी प्रथुहि सिख देइ आयय दीन्द पुनि आसिष दई | 
रतिं होउ अविरल सपर सिव रघुवीर पद नित नित नई ॥ 


सो०-मातु चरन सिरु नाद्‌ चके तुरत्त संकित हदयं । 

वागुर पिपम तोराई सनरहँ भाय मृगु भाग यस ॥ ७५॥ 
गए सखद जह जानकिनाध्र । मे मनं यदित पाट्‌ प्रिय साथ ॥ 
चदि राष्‌ समि चरन सुहा ) चले संग सरपमंदिर सए] 
फट परद्पर्‌ पर नर नी । भि वनाः परिधि चान विमारी। 
तनदरसयनदृखु वदन्‌ प्लीने । वकर सने यख मथु छने 
कर मीरर्दि सिरं परनि पलिनादीं । जु घिचु फल घितग धरतला्। 
भइ चड़ भार्‌ भप देरवरा | बरनि न जाई पिपाद अपार॥ 
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सचिवं उटाई राड वेठारे } कटि प्रिय वचन रष पयुधारे ॥ 
पिय समेत दोउ तनय निहारी । व्याङृल भयउ भूमिपति भारी ॥ 
दो०-सीय सहित सुत सुभग दौड देखि देखि अला । 

चारि वार सनेह यस राड ठे उर राई ॥ ७६॥ 


सह्‌ न चोलि परिक नरना । सोकर जनित उर दारन दाह ॥ 
माई सीसु पद थति अयुरागा । उदिरघुचीर व्रिदातव मागा ॥ 
पिहु असीस आयतु मोदि दी । दर समय प्रिसमउ कत कीनै। 
तात किं प्रिय प्रेम प्रमाद ! जयु जग जाद्‌ दद्‌ अपाद्‌ ॥ 
सुनि सनेह घस उटि नरनाहा । वेटारे रघुपति गदि वार्ह ॥ 
सुनहु तततुग्द कर नि कही । गपु चराचर यक अददीं ॥ 
सुम अर असुभे करम अवहार । ई देह फट हदय बरिचारी ॥ 
करदजो करम पाव फल सोई । निगम नीतिपि कह सु कोर ॥ 


दो०-ओौर फर अपराध कोउ धीर पार फक भोयु 1 

अति विचित्र भगवंत गति को जग जानें जागु ॥ ७७॥ 
राय शम शखन हित कामी । बहुत उपाय करिए छ्लुत्यागी॥ 
छी रामे रुख रहत न जाने \ धरम धुरंधर धीर स्यामे । 
कतय नृप सीय खा६ उर शीन्दी । अति हित बहत भति सिख दीन्दी 
कषटिबन फैदुख दसद खनाए । साघु समुर पितु सुख सथश्नाए ॥ 
सियमचु राम चरन असुरागा । धरुनसुगदधबरल बिषयुन ागा।। 
ओरउ सहि सीय सधटशचाई । कटि कदि पिषिन पिपति अधिका 
सचिव नारि सुर मारि सयानी 1 सहित सनेह कदि बानी ॥ 
तमद क तौ न दीन्द बनवाघ्र । कर जो कदि सदर मुर साद 
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रो०-सिख सातटि हित मधुर दु सुनि सतहि न सहानि । 
रद चद्‌. चदन खगत जनु चकई अङ्कानि ॥७८॥ 


सीय स्च वसं उतरु न देई । सो सनि तमसि खटी ककेई ॥ 
छन पट भूषन भाजन आनी । आभं धरि बोली मृदु बानी ॥ 
चृपह प्रानाप्रय तुष्ह रघुवीरा । सीर सनेह न छाडिहि भीर! 
खनत सनसु परल नसाऊ । तुम्हहि जान वन कहिहि न काठः 
अस नचा सद्‌ करहु जो भाया । राम जननि सिख सुनि सखु पावा 
भूपाहं वचन वानसम कगे | करहि न प्रान पयान अभे ॥ 
रागे विकल युरुषित नरनाहू । काह करिथकटु सञ्च न काहू ॥ 
राणु तरत यनि वेपु बनाई । चङे जनक जननिहि सिर नाई॥ 


दो०-सनि घन साजु समाज सबु वनिता वं समेत । 
१८ वप्र गुर्‌ चरन रु चले करि सप्रहि अचेत ॥ ७९॥ 


निकपि वसिष्ठ दवार भए ठाद | देखे रोग पिरह दव दारे ॥ 
कहि प्रिय वचन सकर स््॒ञाए । प्र वृद रघुतीर बोलाए ॥ 
युर सन काट वरपासन दीन्हे । आद्र दान विनयवस कौन्दे ॥ 
जातक दान मान संतोषे । मीत्त पनीत प्रेम परितोषे॥ 
दसा दास वबालाई्‌ वहोरी | गुरहि सापि चो कर जोरी ॥ 
सव फ सार संभार गोसाद्‌ । करपि जनक जननी की नाई ॥ 
चारि वार जारि जुग पानो | कदत राय सव सन मदु चाना 
साद्‌ सन भूति मार्‌ हितफरारो | जेहि ते रदे श्याल सुखारी ॥ 


दो०-मातु सकल मारे छि जेहि न होहि दख दान । 
ताड उफाड तुम्द्‌ करहु सच्‌ पुर जन परम प्रवान्‌ 1 ८०॥ 


९४० र त्म र 
"` तिवयिलि त साहानि | 


पद चेद चंदिनि लगत जु चङ अङलानि ॥ 
सीय सङुच धस उतः न देई । सो सुनि तमि उडीद; 
नि प्ट भूषन भाजन आनी । वागे धरि वोही मृदुवा 
तरृपहि प्रानभिय एम्ह रघुवीरा । सील सनेह न खडि भी 
कत सुजसु परल तसाऊ । तुम्दहि जान वन कहिहि नः 
अस्‌ विचारि सोः करद जोभावा। राम जननि सिखसुति सुख 
भृपहि वचन यानसम रगे । करहि न प्रान पथान अभागे 
लोग विकल रुषि नरना । काह करििकट्प्ू्लन 
पण॒ तुरत छनि तेष नाई । चके जनकं जननि षर नाई 


दो०-सनि धन पाच समाज सलु बमिता पथु समेत । 
षंदि विग्र गुर चरन भथ चले करि सहि अचेत । । ७९ ॥ 


निकपि वसि ४ भए टार । देखे लोग पिरह दव दाहे ॥ 
कहि प्रिय वचनं तकल सन्ाए | चिम टद रघुवीर बोलाए ॥ 
, र सन कटि बरपासुन दौन्हे । आद्र दान विनयव्रस कीन्हे ॥ 

५ भाच दान मान सतोपे | मीत पूनीत प्रेम परितोषे ॥ 


( दासी, दास बौखाई बहोरी | गुरि सौरि बोल कर जरी ॥ 


रव कफे सार संभार गारा । क्र्पि जनक जननी की नाह ॥ 
प्रहि यार जोरि चग पानो । कहत र सवर सन सद वानी ॥ 
पाद्‌ सव भति मोर हितश्नस | जेहि ते रहे शुयाल सुखारी ॥ 

" मातु सकक मारे विक जेहि न होहि दुख दन | 
सदे उपाउ तुमह करट सत्र पुर जन परम प्रवान्‌ ॥ ८० ॥ 
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एदि विधि गम सहि सथुञ्चावा। गुर पद पदुम हरवि सिर न्रा ॥ 
गनपति गौरि भिरीषु मनाई। चले असोस पाई रघुराई॥ 
राम चलत अति भयउ पिपादरू। सुनि न जाई पुरं आरत नादू॥ 
कुसगुन टंक अवध अति संद] हर वरिपराद विवरम सुरलङ्क॥ 
गह्‌ मुरु तव भूषति जाग। बालि सुमंशरु कहन अस लगे॥ 
राष्ठ चङ यन प्रान न नादी कदि मुखलागिरहव तन माही। 
एहि तें कवन व्यथा वरन जा दुषु पार तजदिं तु राना ॥ 
पुनि धरि धार कद नरना! रुरथु संग पला दुद जाहू॥ 


दो०-मुटि सुमा कमार दोउ जनक्मुता सुकुमार । 
रथ चदा दखराई बदु फिरहु गर दिन चारि ॥ ८९ ॥ 


जीं निं फिरहि धीर दौड भाई। सत्यसंध दद्व रपुरा१॥ 
ती त्द्‌ विनय करहु कर जारा। फेरिन प्रथु मिधिरेसकरिसारी॥ 
ज्र पिय कानन दैवि उराई। कटे मारि किख भवसरु १।१॥ 
सादु समुर अप्त कड संदेश । पुत्रि फिरिभ यन ब्त फरेप्र॥ 
पिदुश्द कय कहु सतुरारा। रह जहा रुचि हाई तुम्हारी ॥ 
एटि बिधि करट उपाय कदेवा। फिरई त होई प्रान अववा ॥ 
नाहं त मार मरु परिनामा। कटु न चसह भए व्िषि घामा॥ 
अप्‌ कदि षुरुखि परा महि राञ। राष्ठ लषदुक्षिय अनि देखा ॥ 
दो०-पाई रजाय§ु नाह सिरु रथु अवि वेग नाई । 

गथउ जहा बाहर नगर सीय सहत दाउ भाई ॥ ८२॥ 
त्र मुम रुप वचन सुनाए) करि पिनतो रथ राप चद्राए॥ 
चद्व रथ सोय सहित दौउ भाई। चले हदयं अपथ पिह नाई॥ 
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लत रामर टखि अवध सनाथा । पिकरु रोग सखव लगे साधा ॥ 
कृपार्थिधु बह्ुमिधि समुनावर्हि। पिरद प्रम वस पूनि फिरि जावर 
लागति अवध भयानि भगी । मानु काटसत्ति अधिथारी॥ 
घोर जंतु यम परर कर नादी इर्रहं पकरि एक निहारी 
षर ममान प्रग्जिन जमु भ्रता। सृत हित मतं मनद्धं जमटृता। 
षागन्दे धिरप व्रैटि छुष्िा्ह । सरिति सरवर देखि न | 








दोऽय गेय कृषिन्दे केलिमर परपरम चनि मार्‌ | 
प रथाग रुक्र साग्क्न सारय हस चक्र | ८॥ 


तराम्‌ प्रिसोग षिरट सच खद) जहत मन चित्र लिति काद्‌ 
नमर्‌ प्ट चतु महर्‌ भारी । लय गगविपुल सकल नर्‌ नरी 
विधि दक किगविनि कौन्दी । मैहि रव दसद से दिपि दीन्टी 
सुषि न गफ रप्र विरहामी । चर छम्‌ सच व्याद्रुल मामी | 
सहि भिचारु फीन्ट सन मार्ह । गग लन पिय पिरच सखु सा्ही।) 
रागु तं यचुद समाज्ञ। चिनु रधुवीर अवध नहि काज्‌॥ 
चरे साथ थम मतु ददृ। सुर दुरम सुख सदन विशा ॥ 
राम चरन पंकज प्रिय जिन्दही । परिपय भोग वम्‌ करहि विः तिन्री 
दो०-यालक बद्ध विदाद्‌ गहं छग लोग सच साध । 
तमसा तीर निचासु दिय प्रथम दिवस रधुनाथ ॥ ८४ ॥ 
र्रपति प्रजा प्रगवरा देखी । सदय हदय दुखु भयर वरसी ॥ 
करनमिय रपूनाध गट वेगि यपड्अषहि परे पराई्‌॥ 
कटि सप्रस मदु पचन मुहा | वहतरिधि राम लोग समृष्राए॥ 
किए धरम उपदेस घनैर । लोग प्रम चरस पफिरहिं न एरे॥ 
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मी ममेदं छाडि निं जाः] अममंजम वस मे ग्षुराई॥ 
काग सोम श्रम वमे गए मोई! कटुक देवमा मति माई॥ 
जहिं लाम जुग जामिनि वीते । राम मचिव सन केर सभ्रीतो ॥ 
खोज मार रु हाकहु ताता। आन उपा बनिहि नर्द ाता॥ 


दो०-राम ख्खन मिय जान चद संयु चरन सिरु नाद्‌। 
मिवे चलायर कुत रथुं इत उत खाज दुराई ॥ ८५॥ 


जागे मफठ लोग भए भोरू। ग रघुनाथ भयड अति सोरू॥ 
रथ कर्‌ खाज कतु नहिं पावहि । राम राम कटि चहु दिति धावहि॥ 
मनर्हु षारिनिधि वड जधङ्च । भयउ विकर चड़ वनिक समाम्‌ 
एफ़हि एक देहि उपदैष। तजे राम हम जानि कठेष्र॥ 
निदरहिं आपु मराद मीना। धिग जीवतु रघु्रीर ब्िदीना॥ 
जींपेप्रिय थियोगुधिभि कीन्हा) ता कम मरु न ममे दीन्श॥ 
एटि विधि कत श्रलाप कलापा। आए अवध भगे परितापा॥ 
मिषम परियोगु म जाद्‌ बखाना । अवयि आस मव राखि प्राना॥ 


दो०-राम द्रम टित नेम त्रत रगे कन नर नारि ! 

मनद कोक कोफी कमर दीन विहन तमारि ॥ ८६ ॥ 
पीता सचिव महित दोउ भाई । चंगवेरपुर परटवे जाई।॥ 
उतरे गम देवमरि देखो । कान्द टड्यते हरपु प्रेसेपो॥ 
श्खन गवि मिय किए प्रनामा । नवि नहिन मुष पायउरामा ॥ 
गि सकर पट मंगल रषा) मघमुरदक्छरनि दरि मव घ्रला॥ 
एटि कदि कोटिक कमा प्रमंया। सम तरिलाकह मंम तरगा॥ 
चिबहि अनुजदि प्रियहि सना । विद्ध नदी सदेम अधिका$। 
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मञ्जु कीन्ह पंथ अरम गय | सुचि जट पियत यदित मन भयर 
सुभिरत जाष्टि मिटई्‌ भ्रम भारू । तेहि श्रम यह रोकिक न्यवहार॥ 


दो०-सुद्ध॒सिदानंदमय कंद भावुद्ल केत | 
चरित करत नर अनुहरत संघति सागर सेत ॥ ८७॥ 


य धि गुह निषादं जव पाई। युढित रिष प्रिय व बोल॥ 
लिए एल सख भेट भरि भारा। मिरन चलेड दिय हरणु अपारा 
दरि दंडवत भट धरि अभे, प्रथ्ृहि धिरोकत अति थदरागे॥। 
स्न सनेह विस रघुराई । पूढी सल निकट वेटाई॥ 
नाथ इुसल पद पंकज देखें । भय भागभाजन जन लेखं ॥ 
देव धरनि धनु धायु तुम्हारा । मे जनु नी सहित परिवारा॥ 
छपा करि पुर धारि पाङ थापिय जनु सब लगु सिहाठ॥! 
करहु सत्य सयु सखा सुजाना । मोहि दीन्ह पितु आयु आना। 
दो०-षरप चारिदस वासु घन शुनि त्रत वेषु अहार्‌ । 

ग्रा वासु नहि उचित सुनि गुहहि भय दुखु भार्‌) ८८ ॥ 
राम लखन सिय रूप निहारी । कहहिं सप्रेम ग्राम नर नारी॥ 
ते पितु मातु कह सखि बसे जिन्द पटए चन वारक रेसे॥ 
एक कटिं भल भूपति कीन्हा ] लोयन साह हमदि षिध दीन्दा॥ 
त्व निादपति उर अनुमाना। तरं सिसुपा मनोहर जाना॥ 
र रधुनाधह राड दखावा। कटेउ राम सव भोति स॒हावा 
पुरजन करि जोहार घर आए] रघुवर संघ्या करन सिधाए॥ 
गुह सवार्‌ सोरी उसाई। इस करिसलयमय म्रदल सुहाई ॥ 
खषि एल सृ मधुर सृदु जानी । दोना भरि भरि रासेति पानी ॥ 
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दो०-सिय सुमन भ्राता सित कंद सल फर खाद्‌ ] ` 

सयन कीन्ह रघुंसमनि पाय पलोटत माई ॥ ८९ ॥ 
उठे रुखयु प्रथु सोयत जानी। फहि सचिवहि सोवन मृदु बानी ॥ 
कषटुक दूरि सजि घान सरासन । जागन कगे वैटि बीरासन॥ 
गुँ घोखाद पाहरू प्रतीती। उव उर रासे अति प्रीती॥ 
आपु रखन पहं वैटेड जाई। कटि भाधी सर चाप चदाई॥ 
सोयत प्रयुहि निहारि निषाद्‌। भयउ प्रेम चस हृदयं विषाद्‌ 
तलु पुरफित जट लोचन वह । बचन संपरेम लखन सन क६६॥ 
भूपति भवेन युभय सुदावरा। सुरपति सदु न परतर पावा॥ 
मनिमय रचित चारु चौवारे } जनु रतिपति निज हाथ रसँबारे ॥ 
दो०-सुचि सुपिचित्र सुभोगमय सुमन सुगंध सुरास । 

परग मंजु मनिदीप जह सवर विधि सकर सुपा ॥ ९०॥ 
पिप्रिथ वस्तन उपधान तरां । छीर फेन मदु धिसद सुह ॥ 
तहँ पिय राष्ठ सयन निसिकरहीं । निज छपि रति मनोज मदु हरदी 
ते सिय राण साथरीं सोए। भ्रमितवसन वियु जाहि न जोए॥ 
मातु पित्ता परिजन पुरवासी । सखा सुसीर दास अरु दासी ॥ 
जोगव जिन्दि प्रान की नाई । महि सोवत ते राम गोपाई॥ 
पिताजनक्र जग विदित प्रभाञ। ससुर सुरेस सखा रधुगय॥ 
रामचेदु पति सो वेदेदी। सोवत महि प्िभि यामन केही॥ 
सिय रघुधीर फि कानन जोगू। करम प्रधान सत्य कह लोगू॥ 


दो०-कैकयनंदिनि मंदमति किनि इटिरपलु ीनद ! 
जरि रघुनंदन जानकि सुख अवसः दुखु दीन ॥ ९१॥ 


२५६ % रामचरितमानस # 


भई दिनकर ट निप इटारी। कुमति कीन्द स परिख दुखारी ॥ 
भयउ विषाद निषादहि भारौ । राम सीय महि चयन निहारी॥ 
बाले टखन मधुर महु वानी । यान विराम भसति रस सानी ॥ 
काहु न कोठ सुख दुख कर दाता । निज करत करमभोम सतर भ्राता॥ 
जाग विथोग भोग भल मंदा हित अनहित मध्यम भ्रम फदा॥ 
जनय मरलु जं लमि ग्‌ जाट । संपति पिपति करु अरुकाट्‌॥ 
धरनि धाप्रु धल पुर परिवाह । स्यु नरङ़ ज टमि व्यवहा ॥ 
देखि सुनि गुनिज मन माहीं मोह श्ल ॒प्रमारु ना ॥ 
दो०-सपने होड भिखारि नृषु रं नाकपति होः । 

जागे ला न हानि कु तिमि प्रफ॑च जिय जोई ॥। ९२॥ 
अम व्रिचारि नहिं कीजिभ रो] काहि वादि न ददथ दोष्‌ ॥ 
माह निसो मतरं सोवनिहारा। देखिअ सयन अन्न प्रकारा ॥ 
ए जग जामिनि जागहिं जोगी । परमाथी प्रप्व व्रियोगी॥ 
जानिथ तवहं जीव जग जागा । जव सघ धिपय विलास परिरागा ॥ 
खोद विवर मोद भ्रम भागा । तव रघुनाथ चरल अनुरामा॥ 
सवा परम॒ परमारथु एह । मन क्रम वचन राम पद तेह ॥ 
राम तरह परमार्थ रूपा।अत्रिगत अलख अनादिं अन॒पा॥ 
सकर धिकार रहित गतभेदा । कटि नित नेति निस्पट उदा 
दो०-भगन यृमि सूर पुरि चुर्‌ हित छनि कृपाल । 


करन दहत धरि यनुञज वच युन ।मट1ह जय जाल ५३॥ 





मासपारावण, पंद्रह विश्राम 
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सखा सयुन्नि अस परिहरि मोद्र। सिय रघुचोर चरन स दोह ॥ 
कहत राम गुन भा भिनुसारा। जागे जग मगल संखदारा॥ 
सक्र सौच करि रम नहाना] सुचि सुजान म छीर मगामा ॥ 
असुज सित सिर जटा बनाए । देखि सुमन नयन जरु खए॥ 
हदय दाह अवि षद्न मरना । कड कर जारि वचन यति दीना 
नाय कंटेउ अस्त कोसखनाथा। ले रथु जाहु राम फे साथा 
रजु देखाई सुरमरि अन्हयाई । अनिद फेरि वेगि दोउ भाई 
लख रामु मिय आने फेरी। संसय सकर सकोच निवेरी 
दो०-नृप अस कटेउ गोसादे जस कद्‌ करा यलि सोई । 

करि मिनती पायन्द परेड दीन्द बाल निमि रोई ॥ ९४॥ 
तात फा करि कीजिभ सोई । जातं अवध अनाथ न होई। 
मंत्िहि राम उठाई प्रमोधा। तातध्रम मतु तुम्ह समु सोधा। 
तिम्रि दधीच हरिचिंद्‌ मरेसा। से धरम हित कोरि कलेमा॥ 
रंतिदेष चि भूय युजाना) धरु धरेड सहि संकट नाना॥ 
धरु न दूसर सत्य समाना । आगम निगम पुरान बखाना॥ 
भ सोद धरणं सुरुभ करि पावा। तमे तिह पुर अपजसु छवा ॥ 
संभागित वर्ह अपजस लाह । मरन काटि सम दारुन दाह ॥ 
तुम्द सन तात बहुत का कह दिर उतरु फिर पात लहञं। 


दो०-पितु पद गहि कदि कोटि नति मिनय करब कर जोरि । 
यिता कवनिहु बातत फ तात करिअ जनि मोरि।९५॥ 


तुम पुनि पितु सम अति हित मोरं । चिनती करड तात कर जोरे॥। 
सम पिधि सोद करतन्य तुम्दारे। दख न पाव पितु सोच हमारं॥ 
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सनि रघुनाथ सचिव पनात्‌ । भग्र सपरिजन विकल निपादू॥ 
पुनि कलु लखन कदी कटु बानी । प्रथु वरजे बड असुचित जानी।॥ 
सचि गम निज सपशर देवाई | सखन संदेसु कहि जनि जाई॥। 
कट सुर्मनु पुनि भृष सेद्‌ सहि न सकिहि सिय विपिनकलेप्र 
जेहि व्रिधि भवथ आ क्षिरिसीया साट रघुवरहि तुम्दहि करनीया 
नतर निपट अवलंव विहीना] न जिभव जिमि जल विदु मीना 
दो ०-महकं ससुर सकल रुख जबहिं जहौ मनु मान | 

तदै तव रदिदि सुखेन सिय जब लगि विपति विहान ॥९६॥ 
विनती भप कीन्ह जेहि भती। आरति प्रीतिन सो कहि जाती। 


पितु सेदेसु सुनि कृपानिधाना। सियहि दन्द सिख कोटि पिधाना 
सासु समर गुर प्रिय परिवार । पिरहु त सव कर मिट लभार॥ 
नि पति चन कति वेदेदी। सनह ्ानपति परम सनेही 
भथ करुनामय परम विरकी। तलु तनि रहति छह किमि की 
भा जार कहं भानु विहा । करं चंद्रिका चटु तजि जाई॥ 
पतिरि भममय विनय सुनाई कति सचिव सन गिरा सहाई ॥ 
ठण्द पतु ससुर सरिस हितकारी । उतरे फिरि अर्चित भारी॥ 


रो°-आरति घस्‌ सनमृख भद्र विलय न मानय तात | 
आर्जसुत पद कमल प्रतु ादि जदो रमि नात ॥९७॥ 
पितु यभव विलाय मं दीरा। नृप मनि मकुट मिलित पद पीटा ॥ 
उख (नधान थस पितु गृह मोर । परिय विटीन मन भावन भर्‌॥ 
तुर  चक्रवर्‌ कोरलगयं । युचन चारिदस प्रगट प्रभा॥ 
अदाद्‌ जदि सुरपति ट| थर सिधरासन सनु दर॥ 
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सुर एवारस अध निघ्न । प्रिव पिर मातु समं साघ्र ॥ 
वियु रधुपति पद पटुमपरागा । मोदि केर सपनेरह युद नागा 
अगम पंथ बनभूमि पहारा। करि केदरि सर सरित अपारा 
कोठ पररा छरंग विदंगा । मोदि स्व सुखद प्रानपति संमा 
दो०-्तासु ससुर सने भोरि हमि विनय कम्र परि पार्य । 

मो सोचु जनि करि कटु मं बन धसी सुभां ॥९८॥ 


प्रागनाथ प्रिय देवर साथा) वीर परीन धरेथ॒भाधा।॥ 
नदि मग्र शरध दुख मन मोरे । मोदि रुगि सोचु करभ जनिभोर 
सुनि सुमु सिय सीतलियानी ] भयउग्रिकरल ज फनि मनि हानी 
नेयन छव महिं सुनद न काना । कटि न मक्ड कष्टं अति यद्कखाना 
गम प्रमोधु कीन्द बहु भती । तदपि होति नदिं सीतलि छाती ॥ 
जतन अनेक साय हित कन्दे । उचित उतर ग्घुनंदन दीन्टे॥ 
भेरि जाई नदिं रम र्जा] कठिन करम गनि कटु न वसा 
राम छन सिय पद सिर नाई । किरड निकर जिमि पर गर्वोई्‌॥ 


> <. 


स०~रथु दे हय राम तन हेगि हेरि हिहिना्हि। 
देखि निप्रादं पिपादवम धनदिं सीस पटितादिं ॥९९] 


लाच धियो पि पत एने । प्रना मात पितु भिइदहिं कमे ॥ 
वस॒ गम युम पठाए । एमसि तीर आप तव अषए॥ 

मागी न न केवह आना। कद तुम्हार मग्मु मं जना॥ 
चरन फमल रज करे सवु कह । माटुप करनि पारं कटु अद्ड ॥ 
छयत सिधा भ्‌ नारि साई । पहन ते न काठ कठिनाई ॥ 
पेरनिर युति धरनी होई जाई । बाट पद मोरि ना उदार ॥ 


+ ~~ 
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सुनि रघुनाथ सचिव संवाद । भयउ सयरिजन विकल निषाद ॥ 
पुनि कषु लखन कही कटु वानी । प्रयु वरजे वड अयुचित जानी |! 
सचि गम निज सपथ देवाई । कखन सैदेसु कदि जनि जाई।। 
कह स्म॑ पुनि भष सदेष । सिन ्किदि सिय विपिन कलेर 
जेहि विधि अवध आव फिर सीया । सोई रपुचरहि तुम्दहि करनीया 
नतर निपट अवरं विहीना । भ न जिभव जिमि जल विदु मीना 


दो ०-महक ससुर करु सुख जवर जरा मनु मान । 


तहँ तच रहिहि सुखेन क्षिय जव टमि विपति विदान ।1९६॥ 


बिनती भूप कीन्ह जेहि भती आरति प्रीतिन सो कहि जाती 
पितु संदेसु खुनि कृपानिधाना । सियहि दीन्द सिख कोटि विधाना 
सासु ससुर गुर प्रिय परिवार! फिरहु त सव कर मिटे खभारू॥ 
सुनि पति वचन कति वेदेदी। सुनहु प्रानपति परम सनेदी॥ 
भ्रसु करुनामय परम पिव की। तु तनि रहति छह किमि छ्की 
भा जाई करट भालु विहर । कँ चंद्रिका चंदु तजि जाई 
पतिहिं प्रेममय विनय सुनाई । कहति सचिव सन गिरा सुहाई ॥ 
तुम्ह पितु ससुर सरिस हितकारी । उत्‌ दें फिरिथयुचित भारी ॥ 


दो०-आरति थस सनुख भद विरुगु न मारय तात । 
आरजसुते पद्‌ कम॑ चिनु यादि जहां खमि नात ।[९७। 
पितु वभव वलाम्‌ मे डीटा। सृप मनि मृङ्कट मिलित पद पीटा + 
उख निधान अस पितु गृह मोर । पिय विहीन सन भव न भोर ॥ 
सथुर्‌ _ चवर कासलगटः । युवन चार्टिस प्रगट प्रभाठः॥ 
मागं हाई जेहि सुरपति लेई । अर्थ सिधास्न आसतु द॥ 
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सुरु एतास अधध निव । प्रिय पिर मातु सम समर ॥ 
बिच रघुपति पद पदुम परागा । मोहि केड सपने खद नगा 
अगम पंथ चनमूमि पारा । करि केदरि सर सर्ति अपारा ॥ 
कोरु किरातं रंग विहंगा । मोहि सव सखद प्रानपति संगा 
दो०-सासु सुर्‌ सन मोरि दहति विनय करवि परि पर्ये 

मोर सोच जनि करि कटु म बन इसी सभायै ॥९८॥ 


भ्रामनाय प्रिय देवरं साथा। चीर धुरीन धरं टु भाया॥ 
नदिं मगश्रषु मरु ख मन मोरे । मोदिरमि सोच करि जनिभोरे 
शुनि सुमन सिय सीतरिवानी ! भयउ व्रिकर जु फनि मनि हानी 
नेयन स्न नहिं युन न काना । कहि न सक कटु अति अङ्कसाना 
शम ्रवोधु कन्दं बहु भती ) तदपि होति नहिं सीतल छाती॥ 
जतन अनेक साथ हित कीन्हे । उचित उतर रघुनंदन दीन्दे ॥ 
भेटि जाद नहि राम रजाई } कठिन करम गति कटु न वसा१। 
राम खन सिय पद्‌ सिरु न 1 पिरे निक जिमि पर गर्ोई॥ 


दोरु देकिठ हम राम तन हेग हेरि हिहनाहि । 
देखि निपाद्‌ प्रिपादवस धुनिं सीस पिताहं ॥९९॥ 


जासु प्रियोग चिकर पसु पैसे । प्रना मात पितु तिदह कमे ॥ 
धस रामर सुमेरु पठाए । सुरसरि तीर आपु तव आए ॥ 
मागी नवर न केवट आना ! कद तुम्दार मय मे जाना ॥ 
चरन कमल रज कुसु कई । मुप करनि परि क्ट थद॥ 
छम सिखा भद नारि सुहाई । पाहन ते न काट फषटिनाः ॥ 
वरन एनि घरिनी दद जाई । वाट प्रद मोरि नाव उदरा ॥ 
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एहिं प्रतिपाल्ं सुनु परा । नरि जानं कल धर्‌ कार ॥ 
जा प्रभु पार अवमि गा चट । माटिपद पदम्‌ परखारन कद ॥ 
2० पदु कपर धद चदाह नात्र न नापर उतरा चदा । 

माहि राम गररि थान द्सर्थ सथ सुव सजी कर ॥ 

वर्‌ तोर मार लखनु पर॑जय छमि न पाय पामि 

तय छथि न तुरसोदाय नाथ छरा पार्‌ उतार ॥ 
सा०-मुति केवट करे वरन प्रेम खेटे धटपटे। 

विस्त करुनाठन चितई जानकी कखन तन ॥१००॥ 
चरपार्सियु वरे पुमुकाः | साट्‌ कर्‌ जेहि वव नाव न जाई ॥ 
वेगि आनु जल पाय परारुः । होत विद्ध उतारहि पार ॥ 
जासु, नम्‌ सुमत एक वारा | उताहं तर भूवरमिध अपारा | 
माई कपाट कवटृषि निरा । जेहि जगु किय तिद पगहुने थारा 
पद नख निरखि दवसरि दर्पौ । मनि प्रभु बचन नमति करपी। 
केवट गम॒ग्जायमु पात्रा पानि कवत भर ठे अवा ॥ 
अति आनद उमगि अवुरागा | चन सरोज पखारन रामा ॥ 
घरपि सुमन सुर सक्रल सिदा्ठी । एदि सम पुन्य पं करोड नार्ही॥ 


९० -पद पार जदु पान क्रि यापु सहित पवार | ५ 
पितः पारक प्रु पुनि मदत गयः द्‌ परार ॥१०१॥ 

र्त्‌ टदमा मुःया ग्ता। सोय ममर गृह लखन खता) 

{वट उतशि देवत फन्दा प्रमृषि सकुच एदि नहि कल दीना | 


य ष्टिय करा मिय जानना | यनिभ्रटरी मन युटित उतारा | 
पट कह उतम | चवर चग्न ग् “~ 
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नाथ आलु मं काह न पावा। मिटे दीप दुख द्णण्दि दावा ॥ 
बहुत कार भ कौन्दि मञ्गरी \ आजु दीन्दविधिबनि भलि भूी॥ 
अब्र कलु नाथ न चाज मोर । दीनदयाल अलुग्रह तोर ॥ 
रिती बर मादिजो देवा। सो प्रसादुे सिर धरि खेवा ॥ 
दोऽ-बहूत न्द प्रय कखन सिये न कटु केवडठेद्‌ } 

पिदा फीन्द करुनायतन भगत विमल चर देद।॥१०२॥ 
तय्‌ मञ्जु करि रपुङरनाथा ! पूजि पारयिव नायउ माथा 1 
पिय सुरसरिदि कदैड कर जरी । मातु मनोरथ पुरउवरि मोरी ॥ 
पति देवर सग कृसर वदरो । आई करौं जेहि प्रजा तोरी ॥ 
सुनि पिय विनय ग्रम रस सानो 1 भद तव वमर ्ारि बर बानी।) 
सुस रपु्ोर प्रिया वैदी ! तव भभाउ जग व्रिदित्तन केरी 
लोकप होदि बिसोकत तारे । ति सेदि सब पिथि कर जोर 
म्दजो दमदि बड़ बिनय सुना । कृपा कोन्दि मोदि दीन्हि बडाई 
सदपि देधि भे दवि असीस 1 सफल होन हित निज बागीसा ॥ 


दो०-प्राननाथ देवर सदिप इसर कोसला आई । 
पिद तव मनकामना सुजछु रिटि जम छाद्‌ ॥१०३॥ 


गंग वचन मुनि मंगल मला । मुदित्त साय सुरसरि थनुत्रला॥ 
ततम प्रथु गुहहि कड घर जाह । सनत ख युखु मा उर दाह ॥ 
दीन बचन गुह कद्‌ कर जोगी 1 विनय सुनहु रपुकुलमनि मोरी॥। 
नाथ साथ रदि पथु देखाई । करि दिन वारि चरन सेवका 
ध यन जाद्‌ रय रघुराई 1 परनदुटी मे फरमि सुहाई ॥ 
तब मादि क जसि देब रजा सोई करि रघुबीर दोदाई॥ 
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सहज सनेह राम छुखि ताघ्र } संग लोन्ह गुह हृदयं दरा ॥ 
पुनि गुरहम्याति वोलि सघ रोम्टे । करि परितौपु विदा तव कीन्द।। 


दो०-तव गनपति सिव मुमिरि प्र ना३ सुरसरिहि माध 1 
सखा अनुज सिय सहित बन गवनु कीन्ह रघुनाथ 1१०४ 


तेहि दिन भयउ षिध्प तर वाघ । छखन स्ख सव कीन्ह सुपा 
प्रात प्रातकृत करि रघुराई । तीर्थराज दीख प्र जाई ॥ 
सचिव सत्य श्रद्धा प्रिय नारी ! माधव सरिस मीतु हितक्ररी।। 
चारि पदारथ भरा भडार । पन्य प्रदेस देस अति चार ॥ 
छेतर अगम गदु गाद्‌ सहावा । सपने नहि प्रतिपच्छिन्द पावा 
सेन सकल तीरथ चर वीरा । कटुप अनीक दलन रनधीरा ॥ 
संगमु सिंहासन युटि साहा ! छत्रु अखयवटु युन मद॒ मह्‌॥ 
चर्वेर्‌ जमुन अरु गंग तरंगा! देखि होहि दुख दाद भगा ॥ 
दो०-सेवहिं सुक्रतो साधु सुचि पावहि सत्र सनकाम । 
वंदो वेद्‌ परान गन कहं विमर गुन ग्राम्‌ ॥१०५॥ 


को कहि सक्र प्रयाग प्रभाय 1 क्प पुंज कंजर ग्रगराञ ॥ 
अस तीगथपति दखि मुहावा । सुख सागर रघुवर सुखु पत्रा 
कटि मिय लखनटि मखदि सनाई । श्रीगुख तोरथराज वड़ा ॥ 
द्रि प्रनाम देखत्‌ वन वागा । कहत सातम अति थरुरागा।। 
एहि विधि आह्‌ पिकी बेनी । समिरत सकर सुमंगल दनी ॥ 
धुदित नाई कीन्दि सिवर सेवा । पजि जथाविधि तीरथ ठ्वा ॥ 
तवर प्रभु भरद्राज पहि आए! करत दंडचत यनि उर्‌ रए ॥ 
नि मन मोद न कटु कटि जाई । व्मान॑द रासि जलु पाई ॥ 
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दो०-दीन्दि असीस यनीस उर अति अनंदु अस जानि 1 

छोचन गोचर सुकृत एरु मनर करिए व्रिपि आनि ॥१०६॥ 
सल प्रस्न करि आसन दीन्दे। पि प्रेम परिपूरन कौन्दे ॥ 
कंद गर फल अंडर नीके । दिए आनि सुनि मन अमी के॥ 
सीय खन जन सहित सुदाए। अति रचि राम प्रर एल खाए ॥ 
भए तरिमतश्रम राण सुखारे। भरद्वाज भरद बचन उचारे॥ 
आञ् सुफल तपु तीरथ त्यागू। आयु सुफङ जप जोग व्िरागू ॥ 
सफल सकल सुम साधन साज्ञ । राम ठम्दहि अधरोकत आज्‌ ॥ 
राभ अवधि सुख अवधि न दूजी  तम्दरं द्रस आस सब पजी॥ 
अव करि कृपा देहु वर एह । निज पद्‌ सरसिज सहन सनेह॥ 


दो०-करमथचन मन छाडि छलुजबरमि जु न तुम्हार। 
तव रगि सु सपने नहीं र कोटि उपचार।।१०७॥ 


सनिं नि बचन राध सङ चाने । माव मगति आनंद अघाने॥ 
तव रघुबर सनि सुसु सुहावा। काटिभ(ति करि सबरह सुनाया ॥ 
सो षड्‌ सो सत्र गुन गन रेह । जेहि एनोस तुम्ह आदर दे्‌ ॥ 
नि रधुबीर परसपर नवहीं। व न अगोचर सुषु अभवद ॥ 
यह्‌ सुधि पा प्रयाग निवासो। बड़ तापस नि सद्र उदास्ी॥ 
भदान आभरमं सव आए। देखन दसरथ सुभन सुद्याए॥ 
शम भ्रनाम कीन्ह सव काहू । मुदित भए रहि रोयन शाह्‌ ॥ 
दे असीस परम सुदु पाई फिरे सराव सुंदरा ॥ 
दो०-राम कीन्ह विश्राम निसि प्रात प्रयोग नहाः्‌ । 

चछ तदित सिथ रघन जन सुदित घुनिि पिर ना३।।१०८॥ 
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राम सम्रम कटउ यनि पादी । नाथ कहि हस केहि मग जादी ।। 
यनि मन विहि रामयन कहीं संगम सकल मग तम्द कर्द धह 
साथ लाभि मुनि प्तिप्य बोराए । सुनि मन शुदित पचासक भाए।। 
सबन्हि राम प्र प्रेम अपारा । सकल करहि मयु दील हसाय ॥ 
खनि वड चार संग तव दीन्हे । जिन्द बहुजनम सुङकत सव कौन्दे 
कर प्रनाु रिपि आयसु पाई ।प्रदित हृदय चरे रघुरा३॥ 
ग्राम निकट जव निकसदि जाई देखि दरस नारि नर भाई्‌॥ 
होहि सनाथ जनम फलु पाई । फिर दुखित मद संग पटाई॥ 


दो०-षिदा फिए वड विनय करि फिरे पाइ मन काम | 
उतरि नहाए जयन जर जो सरीर सम स्ाम्‌।।१०९॥ 


खनत तीरवासी नर॒ नारी । धाण निज निज काज विसारी ॥ 
लखन राम सिय सुंदरताई । देखि करि निज भाग्य वडाई॥ 
अति सारसा वसह मन माहीं । नाड गाड वृञ्ञत सङचाीं | 
जे तिन्द महु वयिस सयाने। तिन्दकरिजुगुति रायु पटिवाने॥। 
सफर कथा तिन्ह सेवरहि सुनाई । बनहि चकते पितु यायमु पाई 
"धन सपाद सकर पिताहं । राना रें कीर्द्‌ भर नाह ॥ 
तेहि ययसर एक तापस आवा तेजपुंन रधुवयस॒शुदावा॥ 
क अरुखते गति वेषु विरागी ] मन क्रम बचन राम अनुरागी 


दो०-सुजल नयन तन शुलक्रि निज इष्देड पक्वानि। 

पर्य दड जम्‌ धरनितर दसा न जाई वखानि !११०॥ 
राम सप्रम पुरुक उर कवा] परस्‌ रक सद पारमु पाया। 
मन भमु परमारथु दोऊ। मिलत धरं तन कह सदु का ॥ 
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बहुरिलखन पाग्रन्ह सोऽ खगा! खीन्द उरड उममि अयुरागा॥ 
पुनि सिय चरन धृस्थिरि सीसा । जननि जानि सिखु दन्द असीस 
कीन्ह निपाद दंडवत तेही। मिलेड यदित खि राम सनेदी॥ 
पिभत नयन पुट सपु दियूपा । एुदित सुभसदु पाई जिमि भृखा॥ 
ते पितु मात्‌ कह सखि केसे। जिन्द परए वन वारक एेयै॥ 
राम लखन सिय सूप निरारो। होहि सनेह बिकरु नर नारी॥ 
दो०-तव रघ्रीर अनेक षिथि सखहि सिखाबचु दन्द । 

राम रजायसु सोस धरि भवन गवनु तेद्‌ कीन्द।॥१११॥ 
पुमि सिर्ये म रुखन ऊर जोरी। जघनहि कीन्ह म्ना पहोरी॥ 
चके ससीय धुदित दो भाई। रधितवुजा कड फरत वड़ा॥ 
पथिक अनेक मिलहि मग जाता। कहर्हि सप्रेम देखि दोउ भ्राता ॥ 
राजे रखने सव अंग तम्दार। देखि सोच अति हृदय दमारे॥ 
मारग॒चलहु पयदेषि पाए। ज्योतिपु ड हमारे भाषएं॥ 
अगघ्रु पं गिरि कानन भारी तेहि महं साथ नार सुकुमारी ॥ 
करि केर थन जाई न ओई। हम सेग चदि जो आयसु होई॥ 
जाव ज खमि त पर्हुचाई। फिर बहोरि दम्हदि सिरु ना॥ 


दो०-एहि तरि परं रम बस पुरुक गात जल नैन । 
कृपासिधु फेरि तिन्ददि फटि पनीत मृद बेन ॥११२॥ 


जे पुर मवि बसहिं मग माही । तिन्दहि नाग सुर नगर पिदाही ॥ 
केहि सुकृती केहि धरीं यसराए । धन्य पुन्यमय परम सुदहाए ॥ 
जहे जहे राम चरन चलि जादी । तिन्ह समान अमरापति नाही॥ 
भुन्यपुंज मग निकट निवासी । तिन्दहि सराहर्हिं सुरपुरासी 1 
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जे भरि नयन विलोकटि रामह । सीता र्खन सहित घनखामहि।। 


जे खर सरित राम अचगाहहि । तिन्दहि देव सर सरिति सराहहि ॥ 


तर तर प्रथु वेरं जाई। करहि कलपतर ताछ वड़ाई॥ 
परसि राम पद्‌ पदुम परागा । मानति भूमि श्रि निज भागा॥ 
दो०-छोह करहि घन बिुथगन ब्रहि सुमन तिक 

देखत गिरिवन विहग मृग रा चे मय जाहि ॥११३॥ 
सीता लसन सषि रघुराई । गोव निकटजय निकसहिं जाई॥ 

सन बाल बुद्ध नर नारी। चलहिं तुरत गृहक धिसारी | 
रम लखन सिय स्प निहारी। प्‌ नयनफटु हारं चुखारी॥ 
सजल बरिल(चन पुलक सरीरा। सब भए मगन देखि दाउ वीरा॥ 
परनिन नाई्‌ दसा तिन केरी । रहि जलु रकन्द सुगसनि देरी ॥ 
९भन्ह एक वोलि सिख देदी । लचन सहु लहु छन ए्ी॥ 
रामह देखि एक अुरागे। चितवत चक जाह संग समे॥ 
रफ नयन मग छवि र्‌ आनी । हाहिं सिथिल तन मन वर्‌चरानी।। 
दो०-एक देखि बर छदि भलि हासि मृदल ठृन पात । 

$हहि गर्वोहम टिल श्रु गबनव यवदहि कि प्रात॥११४। 
स कलस भरि नहिं पानी । अह्र नाधकद म्रद चानी। 
खनि प्रियवचन प्रीति यतिदेखी। राम्‌ दरपाल सुनील विपेपी। 
घानो भगिति सीय मन माही । घरक बिन कीन वराही 
शदित ना नर देखि ताभा। रुप अनप नयन मतु छंमा॥ 
कटक सन सोहि चहं ओरा। रामचंद्र मुख चंद चक्रोरा॥ 
तत्न तमाल मरन तठ साहा। देखतकोटि मदन मनु मादा। 
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दामिनि बरन लखन सुटि नीफे! नख सिख समम भावते जी कै॥ 
निष कचिन्दं कसे नीरा ! सोहं दर कमलमि धनु तीरा ॥ 


दो०-जया गुट सीसनि सुभग उर यज नयन विस्तार । 

सरद परय पिधुवदन परं ठसतस्पेद्‌ कन जार ॥ ११५॥ 
बरनि न जाइ मनोहर जोग । सोभा बहुत थोरि मति मोरी ॥ 
याम खन किय दंदरकई ! सव चितिं वित मन सतिला 
थे नारि नर प्रेम पिभसे । मनर मृगी मृग देखि दिआसे ॥ 
सीय समीप ग्रामतिय जादीं } पूछत भति सेहं सषा ॥ 
मार चार सव लागि पाठे । कहहिं वचनं मृदु सरठ सुभा 
राजङ्मारि विनय हम करदं । तिय सुभायें कटु पूत इरही ॥ 
खामिनि अग्रिनय छम हमारी । विरगु न मानव जानि गरवोरी॥ 
राज्अर दोउ स्न सरोने । इन्द ते खी दुति मरकत सोने ॥ 
दो०-खामर गौर सोर बर संदर सुपमा फेन । 

सरद स्रीनाथ २ सरद सरोरह नैन 1 ११६) 





मासपारायण, सोटहवो विश्राम 
नवाहयपारायण, दौथा विश्राम 
कोटि मनोज रजाव्रनिहारे । सुति कद्‌ को आहि ठम्दारे॥ 
सुनि सनेहमय मंजंल बानी । सुची सिय मन मह युटुकानी ॥ 
चिन्दहि वरो वरिलोकति धरनी । दुह सकोच सङचति परथरनी।! 
सङृचि सप्रेम चाच शग नयनी । बोली मधुर वचन पिक्रययनी ॥ 
सदज सुभाय सुभग तने गोरे । नाघर उुखयु खघ देवर मोरे 
स० मु० र~ 
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गत दिषु क्क = विधु अंचल संकी । प्रिय तन चित शाह करि वसी ॥ 
सजन मूं तिरीछेनयननि। निज प्ति कड तिन्ह सिये सयननि 
भई दित सव प्रामबधूरीं । रंकन्द राय रासि जड ट्टी ॥ 
रो०-अति सप्रेम सिय पाय परि वहु विधि देहि असीस। 
दासाहागिनि हो तम्ह जव लगि महिअहि सीस ११७॥ 
पारवती सम पतिग्रिय दोह । देवि न हम पर छाड्ब खोहू ॥ 
पनि पुनि विनय करि कर जोरी । ज एहि सारग फिर्ि वहोरी 
दरसु देव जानि निज दासी । रखी सीय सव प्रेम पिभासी ॥ 
मुर्‌ घचन करहि कटि परितोष । जु इणदिनीं कोयुदीं पोषं ॥ 
तवहिं रुखन रघुषर स्ख जानी । पू मगु लोगन्दि मरु बानी॥ 
सुनत नारि नर भए दुखारी । पुलकित गात विलोचन चारी ॥ 
मिटा मोदु मन भए सीते । विधि निधि दीन्ह ठेत जनु छीने ॥ 
समुक्ि करमगति धीरज कीन्हा | सोधि पुभम मगु तिन्ह कटि दीन्द 


२ो°-लखन जानकी सहित तव गवलु कीन्ह रघुनाथ । 
फर सव प्रिय चचन कहि छिए लाई मन साथ। ११८॥ 


फ़त नारि नर्‌ अति पच्तिदीं । देअहि दोषु देहि मन मा्चं ॥ 
सहित गिपाद परसपर कहीं । परिधि कतव उल्टे सव अही 
निपट निरं निद निर । जेहि ससि कीन्ह ससज सकल 
८ कल्पतरु ससर खारा । तेहि पटए वन राजछुमान ॥ 
ज १ नदेहि दन्द पनयाछ । सीन यादि तिथि भाय परिकाप्र्‌॥ 
९ निचरि मग वि पदाना रवे वादि विधि बान नाना॥ 
९ सहि परहिं खाति इत पाता । सुभग सेज कत चछृजत प्रिधाता॥ 


ॐ अयोध्याकाण्ड ॐ २५९ 
तस्वरं पास इन्दि विपि दीन्हा} धर धाम रचिरचि रयु कीन्हा 


दो०-जौं ए यनि पट धर जटिल सुंदर सुटि सुकुमार । 
मिविध भति भृषन बसन यादि किए करतार ॥ ११९॥ 


जीं ए कंद भूल एल खां । बादि सुधादि असन जग माहीं ॥ 
एक कहहिं ए सहज सुदहाए । यपु प्रगट भए परिधि न बनाए 
जँ खमि षेद कदी विधि करनी। भ्रमन नयन मन गोचर धरनी ॥ 
दैखहू खोमि थेअन दस चारी । फः अस पुरुप कोसि नारी॥ 
इन्दि देसि विधि मसु अलुरागा। परतर जोग वनाव सगा ॥ 

,कीन्ह्‌ यदुत भ्रम एेक न आए । तेहि इरिपा वन आनि दुराए॥ 
एक कहिं हम बहुत न जानहिं । अपुहि परम धन्य करिमानटि॥ 
ते पुनि पून्यपुंन हम लेखे । ज देखहिं देखिहरि जन्द देखे ॥। 
दो०-एहि विधि कटि कहि वचन्‌ प्रिय लेिनयन भरि नीर। 

' दमि चलिदरहि मारण अगम्‌ सुटि सुङमार सरीर ॥१२०॥ 
मारि सनेह पिकल यस दीं । चकर सोश्च समय जद सोहं ॥ 
दु पद्‌ कमल कठिन मगु जानी । गहबर हृदये कददि बरधानी॥ 
प्रसत मृदुल चरन अस्नारे । सङचति सहि जिमि हृदयदमारे॥ 
जीं जगदीसरन्हदि बयुदीन्हा। फस न सुमनमय मारगु बन्दा ॥ 
जीं मागा पाभ विधि पाहीं । एरखिभहिं सखि ओंखिन्द माही 
जे नर नारि न अवसर आए । तिन्ह सिय रायु न देखन पाए 
युनि सुरूधु यक्षि अद्खाई । अव रमि गर कटो कमि भाई॥ 
समरथ धाई प्रिलोकदहि जाई । श्रयुदित पिरह जनमफ़ड पाई ॥, 


२६० % रामचरितमानस 


गो ०-अवला वालक वद्र जन कर मीजटिं पिताहं । 
दाहि प्रमवस लोग इमि रार जौँ जँ जाहि ।॥ १२१ ॥ 
गावे गावे अस होई अनद्‌ । देखि भावुक कख चंदू ॥ 
ज कटु समाचार युनि पावहि । ते नृप रानिहि दोस रगावहि ॥ 
६ एकः अति भक नरना । दन्द दमहि जाई रोचन लाहू | 
कहिं पासपर छग रो गाई । घतिं साठ सनेह रहार ॥ 
ते पितु मातु धन्य चिन्ह जाए । धन्य सो नगर जक्ष तं आए॥ 
वन्य स्रा दरसु सेद चन गाछ । जह नहं चाहं धन्य सोई ठॐ॥ 
सु पायउ मिरंचि रचि तेही ! ए जेहि के सव भति सनेही॥ 
गम र्खन पथि कथा सुहाई । रदी सकल मग कानन छाई॥ 

> *-एहि विधि रघरदल कमल रवि मग छोगन्द सुख देत । 
जाहि चके देखत विपिन सिय सौमित्रि समेत ॥ १२२॥ 
भागं रण खलु वने पे । तापस व्रेप विराजत का ॥ 
उभय वोच सिय सोहति केप । व्रह्म जीव विच माया सं ॥ 
बहुर्‌ कटरछवि जपति मन वसद । जलु मधु मदन मभ्य रति टसरई। 
उपमा वदुर कदटें जियें नदी । जनु बुध विधु पिच रोहिनि सोदी॥ 
14 पद रख चाच व्रिच सोता । धरति चरन मग चति सभोता॥ 
भाय राम्‌ पद्‌ क्र वरं । ललन चरहिं मु दानि टे ॥ 
रम ललन निवग्राति सुई । वचन अपोचएक्रिमि करहि जा 
पगम्रगमगनदचिशछवरि होदी। दिए चोरि चित राम वटारही॥ 

71°-निन्द्‌ निन्द देखे पथिक प्रिय पिय समेत दोर भाद्‌ 
भव मयु अगमम अनंदु तेद बिनु भरम रहे पिराद्‌ ॥ १२३॥ 
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अनहं जासु उर सपने काठ । वसद रखलतु सिय रा बरा ॥ 
राम धाम पथ प्रहि सोई । जो पथ पाव कव मुनि फोई॥ 
तच रघुवीर भ्रमिव सिय जानी । ठेखि निक्रट वड सोतल पानी ॥ 
तं पसि कंद शृ फठ खाई। प्रात नष्टार चे रघुराई॥ 
देखत वन सरं संरु सुह । वारमीकि अथम्‌ प्र आए॥ 
रामं दख एनि वासु सुहाघन ) सुंदर गिरि कानु जल पायन ॥। 
सरनि सरोज बरिरय बन श्रे । गुंजत मंज मधुप रस भूठे॥ 
खग ग्ग विपुर कोला फर | धिरित बैर युदित मन चरी ॥ 
दो०-सुचि सुंदर आश्रमु निरखि हरषे राजिवनेन ] 

सुनि रघुप्रर आगमलतु युनि आगे आयउ लेन ॥१२७॥ 
धनि करहु राम दंडयत कीन्दा। आसिादु विभ्रवर दीन्हा॥ 
देखि राम छषि नयम जुडाने । करि सनमालु आश्रमं अनि ॥ 
युनिवर अतिथि प्रानप्रिय पाए । कंद सल फल सुर मगाण ॥ 
सिय सीमित्रि राम फएठ खाए] तत्र पुनि आश्रम दिए मुहा ॥ 
बारमीकषि मन आनद भारी । मंगल मरति नयन निहारी ॥ 
तव कर कमर जोरि रघुई (बोले वचन श्रयन सुखदाई ॥ 
तुम्द त्रिकाल द्रसी ञुनिनाथा । परिख पदर जिमि तुम्दरं हाधा॥ 
असकदि प्रयुव कयावल्ानो । जहि जहि भति दान्हवदुराना॥ 
दो०-तात घचन पुनि साठ दित भाई भरत अस्त राउ । 

मो कर द्रस तुम्हार प्रथु सतु मम पुन्य प्रभा ॥१२५॥ 


देखि पराय अुनिरायं तुम्हारे । भए सुत स सुफल हमारे ॥ 
अव जँ राउर अयस होई) छनि उदवेगु न पप्र कोई॥._ 
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नि तापस मिन्द त दुसु रुदी। ते नरेस वि पावक दददी॥ 
मंगल म्ल विग्र परितोपू द्दइ कोटि इल भूरर रोषू॥ 
अस जि्जानि कहि सोई ठे । सिय सौमित सरित जर जाडं 
तं रचि रुचिर प्रन ठन साला। वासु करौ कटु कार कृपाला ॥ 
सहज स्र सुनि रघुवर बानी । साघु साधु बोले मुनि म्यानी | 
कस न कहं अस रघुङुलकेत्‌ । तुम्ह पालक संतत श्रुति सेत्‌॥। 
४०-ति सेतु एरक राम तुम्ह जगदीस माया जानकी । 
जो छूनति जगु पालति हरति रुख पा कृपानिधान की ॥ 
जो सदससीसु अदीसु महिथरु र्खनु सचराचर धनी । 
खर फाज धरि नरराज तु चले दलन खल निसिचर अनी । 
तोरम सरूप तुम्हार बचन अगोचर ुद्रिपर्‌ । 
भविगत अकथ अपार तेति नेति नित निगम कह्‌ ।|१२६॥ 
जगु पेखन तुमह देखनिदारे। विधि हरि संख नचावनिहारे॥ 
त्य न ञानहि मसु तुम्हारा । ओर तम्दहि को जाननिरारा॥ 
सोड _जानड जि दह॒ जनाई। नानत तम्ददि मदद होड जा६॥ 
पम्दारदि रपो त्रि रघुनंदन । जानि भगत भगत उर चंदन ॥ 
चिदानंदमय दे ठस्दरी! विगत चिकार जान यधिक्ारी। 
नर तञ धरेहु रत सुर काजा। कटहु दह जस प्राद्र गजा 
शम दि सुनि चिति तमहारे। जड़ मोहर वथ होहि लखारे॥ 
3दनावद्हकरहुस्लु सचा! अय काटिय तस चाहिअ नाचा॥ 
"^ षच्‌ मोहि करि र्हीं वह भ पलत सङां । 
ज न चो तद देहु कहि तग्दरि देखा टा १२७ 
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सुनि शुनि वचन प्रेम रस साने । सङकचि राम मन मह भुएुकाने ॥ 
बालमीकि सि कदर बेरी । यानी मधुर अमिम रस बोरै॥ 
सुनहु राम अव कद मिकेता) अरं बसहु पिय रखन समेता॥ 
जिन्ह के वन सुद्र समाना} कथा तुम्हार सुभग सरि नाना॥ 
भरं निरंतर हों न पूरे! विन्द के हिय तुमह करहु यृह सूरे ॥ 
रोचन चातके मिन्द करि एसे । रहहिं दरस जरधर अमिरपे॥ 
निद्र ससि सिधु सर भापै। स्प विदु जल दहि सुखारी 
विन्द केह्दय सदन सुखदायक । यसु वधु सिय सह रघुनायक ॥ 


दो०-जसु तुम्हार मानस रिम हंपसिनि जीहा जाब] 
युका गुन गन चुनई राम बसहु हि ताक ॥१२८॥ 


प्रथु प्रसाद सुचि सभग शवसा । सादर जाश रुषद्‌ नित नासा ॥ 
तमहं निवेदित भोजन कही प्रथ प्रसाद पट भून धरही॥ 
सीसनबरहिं सुर गुरं द्विज देखी । प्राति सहित करि विनय विसेषी ॥ 
कर नित करहि राम पद पृजा। राम भरोस हद्यं नहिं दूजा ॥ 
चरन राम तीरथ चलि जादी! राम वसह तिन्ह के मन मी 
मंत्रा नित जपि तुम्हार । पूजहिं तम्दहि सहित प्ररिवारा ॥ 
तरपन होम करदं विपि नाना। वित्र जेर्वोड देहं बहु दाना॥ 
तुम्ह तअधिके युरहि जिय जानी । सश भाय सेवि सनमानी ॥ 


दो०-सवु करि मागि एक फल राम चरन रति शेउ । 

चिन्ह कै मन मदिरं धसं सिय रघुनंदन दोड ॥१२९ 
काम कोद मद मान्‌ न मोहा(खेभनदछमन रागनद्रेश॥ 
जिन्द के कपट दंभ नहि माया) तिन्ह कं हृदय चसह रधुराया। 
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स ॐ प्रिय स कै हितकारी) टुख उख सरिस प्रसंसा गारी ॥ 
कटिं सत्य प्रिय वचन विचारी । जागत सोवत सरन तम्हारी 
तम्ददि छाडि गति दूसरि नादं । राम वसह तिन्ह के मन माही 
जननी सम जानि परनारी । धु पराव विप ते विप भारी 
ज्ञे हरहि पर संपति देखी। दुखित होहि पर चिति विसेषौ ॥ 
निन्हहि रा तु प्रानपिआारे । तन्द केमन सुभ सदन तुम्हारे ॥ 
दो०-खामि सखा पितु मातु गुरं जिन्ह के सव तम्द तात । 
मन मंदिर तिन्ह दे बसहु सीय सित दोड भ्रात ॥॥१२०॥ 


अचुन तमि सच के गुन हीं । विप्र धेखु हित संकट सहदी । 
नीति निपुन जिन्ह कड जग रीका) घर तुम्हार तिन्ह कर मल नीका 
गुन तुम्हार समुश्चद निज दोसा! जदि सव भोति तम्दारभसेसा॥ 
राम भगत प्रिय खाहि जरी । तेहि उर बसहु सहित वेदेदी ॥ 
जाति पति धनु धर बड़ाई प्रिय परिवार सदन सुखदा ॥ 
सव तनि तुग्दहि रह ठर ाई। तेदि के हदये र्ट्‌ रघुराई॥ 
सरशु नर अपचरमु समाना । जर तँ देख धरे धतु घाना ॥ 
करम वचन मन राउर चेरा! गाम करहु तेहि फे डर इरा ॥ 


दो०-जादिन चाहिय कवर कट तुमह सन सन नेट्‌ । 

चसहु निरंतरं तासु मन सो राउर निज गेह ।॥१२१॥ 
एटि विपि यनिवर्‌ भवन देखाए। वचन सप्रेम राम मन भाए॥ 
कह शनि सुनहु भाुदुटनायक । आश्रम कहर समय सुखदायक 
चित्रकूट गिरि करु निवाय । त्‌ तुसदार्‌ सव भति युपाप्र.॥ 
सल सदावन कानन चार करि केदरि खग विहग विहार ॥ 
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नदी पुनीत पुरान चखानी । अतिप्रिया निज तपवल आनी ॥। 
सुरसरि धार नं मेदाकिनि । जो सम पातक पोतक डाकिनि ॥ 
अग्रि आदि एनिचर बह षसही। करदं मोग जप तप तन कसहीं॥! 
चरहु सख श्रम सव कर कर्‌ । राम्‌ देहु गौख गिखिरह्‌॥ 
दो०-चिवकरूट मदिमा अमित कही मकान गाई। 
आई नहाए सस्ति बर सिय समेत दोउ भाई ॥१३२॥ 
घुर कदेड ठखन भल घाट । करु कतहु अव्र ठहर शर ॥ 
ऊुखन दीख पय उततर करार । चह दिसि फिरेउ धुप जिमि नारा 
नदी पनच सर सम द्म दाना। सकल कुप कलि साउजं माना ॥ 
चित्रकूट जद अचल अहर । चुकद्‌ म धातत मार एठभेरी॥ 
अस कि रुखन उदं देखगवा । थु विरोकि रघुवर सखु पवा ॥ 
रमेठ राम मनु देवन्ह जाना। चङे सहित सुर थपति प्रधाना ॥ 
कोर किरात वेप सव आए । रचे परन तन सदन सुदाए॥ 
अरनि न जादि मंच दृद साला] एके ठित लघु एक विसार ॥ 


दो०-लखन जानकी सहित प्रु राजत रुचिर निकेत । 
^". " सोद मदनु नि बेप.जनु रति सुरान समेत 1१३२ 


मास्पारायण संव्रह्यो परिम 


अमर नाग नर दिसिपाला। चित्रहट आए तेहि काटा॥ 
राम प्रनाय कीन्ह सम कराहू। मुदित देव रुहि रोचन लाहू॥ 
वरपि सुमन कह देष समञ्च । नाथ सनाय भए हम अन्ि॥ 
करि विनती दुख इखह सुनाए । हरपित निज निच सदन पिधा --- 
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चित्रकूट रघुनंदनु छाए । समाचार सुनि खनि छनि आए॥ 
आवत देखि यदित अ॒निचृदा। फीन्द॒दंडवत रघुद्कुट चंदा ॥ 
मनि रघुबरहि ल उर रेदं । फर होन हित आसिप देदी॥ 
सिय सामित्रि रामछवि देखटिं । साधन सकल सप्रल करि टेखहि ॥ 
दो०-जथाजोग सनमानि प्रयु विदा किए इनित्रद 

करहि जोग जप जाग तय निज आश्रमन्दि खुद ॥१३४॥ 
यह एधि कोल दिरातन्द पाई। हरे जनु नव निधि घर आई 
कद रर फल भरि भरि दोना । चले रंक जल छटन साना॥ 


छ । 
[अ [य द्‌ 
{हि 
दः 
९ 


तिन्द महँ चिन्ह देख दोउ राता । अपर तिन्ह पट 





० ० 


हि मगर जाता॥ 
केत सुनत रघुवीर निकाई। आह्‌ सबन्हि देखे रघुगई॥ 
करहि जोहार भै भरि आगे। ग्रहि षिलाकहिं ति अलुरागे ॥ 
चित्र लिखि जनु जँ तहँ ट। पुलक सरीर नयन जर वाद्‌ ॥ 
राम सनेह मगन सव जाने । करि प्रिय वचन सकछ सनमाने॥ 


प्रहि जोहारि वहोरि बोरी । वचन परिनीत कहहिं कर जोरी॥ 


रो०-अव हम नाथ सनाथ सव भए देखि प्रथु पाय । 

भाग हमारे आगमनु रार कोसलराय ॥१३५॥ 
धन्य भमि वन पथ पारा | जह जँ नाथ पाड तुम्द धारा ॥ 
पन्य हग मृग काननचापी। सफल जनम भए तुहि निरारी॥ 
ट्य सव धन्य सहित परिवारा । दीख द्ग्सु भरि नयन तुम्हा ॥ 
न्हवायु भल ठटं प्रिचागी। इ चतकल ण्वि म्ह सुखारी ॥ 
टम्‌ सव भाति कर सेवका । करि केदरि यदि बाय वरराई॥ 
भन बद्‌ गिरि कटर खोया सुर हमार प्रयु पग पग लाहा।॥ 


- 
। 
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त तहं सम्ददि अदहेर खेलाउ ] सर निश जलं देखाञ ॥ 
हम सेवक पिर समेता। नाथ न सुच अष्यसु देता॥ 


दो०-घेद्‌ चचन युनि मन अगम ते प्रयु करना दैन 

यचन िरातन्ह फे सुनत निमि पितु बालक वैन ॥१२६॥ 
रामहि केवर श्रेषु॒पिभारा। जानि छे जो जाननिहारा॥ 
राम सकर वनचर तव तोपे। कटि रदु चचन प्रेम पसिपिपे॥ 
विदा फिए सिर नाई सिधाए। प्रयु गुन कहत सनत षर आए॥ 
एदि परिधि सिय समेत दोऽ भाई। वसह पिपिन सुर नि सखद ६॥ 
जव ते आद्‌ रे रघुनायङु 1 तव ते भयउ बलु मंगलदायक्क॥ 
पलि फलि धिटप परिधिनाना। मंञ्च वलित यर वेहि पिताना॥ 
सुरतरु सरसि समाये युहाए। मन वियु वन परिहरि आए ॥ 
सुज भ॑सुतर मधुकर भरेनी। तिमि बथारि यहद सुख देनी ।। 


दो०-नीरकंड करकट सुक चात चक चकोर । 
भति भोति मोर ्रिहग श्रषन सुखद चित चोर ॥१२७॥ 


करि केहरि कपि कोर कुरंगा । िगततमैर विचरं सव संगा॥ 
करत अहर राग छवि देखी दोहं यदित मृगदे विसेषी ॥ 
धरियुध विपिन जरै कमि जग मादी । देलि रामु सकठ सिषं ॥ 
सुरसरि सरस्‌ दिनकर फन्या) मेकरषुता गोदावरि धन्या 
सव सर सिधु नदीं नद्‌ नाना। मेदिनि कर करवाना ॥ 
उद्य घसत गिरि अर कला) म॑दर मेर सक्र सुरखाघ्र॥। 
सैर दिमाचर आदिक जेते। चित्रकूट जु गावं तेते॥ 
दिधि दित सनस न समाई श्रम पिद विपुल वदाईपराई 
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गोचर क तिद 55-------- के विहग प्रग वहि बिटय ठन जाति | 
न्य पुज सव धन्य अस कहहिं देव दिन राति || १३८॥ 


नर्यनवेत रघुवरहि विलोकी । पाड जनम फल हाहि विसोकी 
रस चरन रज अचर सुखारी | भए पगम पदक अधिक्रारी। 
सा वदु शं सुभां सुहावन मंगलमय अति पावन पावन॥ 
महिमा कहिथ क्वनि परिधि ताप सुखसागर्‌ जहे कीन्ह निवाप 
पय्‌ पयाध तजि अवध विहाई। जह तिय सखन रा रहे आई । 
कहि न सकि सपमा जसि कानन । ज सत सहस होहि सहसानन।। 
धाम्‌ भ्ररन कटा विधि कहीं डावर कमट करि मदर छेदी 
सविं टखनु करम मन वानी । जाः न सीट सेह बखानी ॥ 


2० -छिनु छिन टसि सय राम प्रद जानि थाप पर नेह । 
कत न सनेहु रखयु चितु धंश मातु पितु गेह |! १२९ 


गम मग सिय रहति सुखाय | पर परिजन गृह सरति विसारी ॥ 
ियु षतु पिय प्रि दयु निहारी । ग्रयुदित मनर्है चकोगछमारी ॥ 

नष नित वहत पिलोकी। रपत रहति दिवस जिमि कोकी ॥ 
पिय मनु गम चरन अचुरागा | अवध सहस सम वनु प्रय लगा ॥ 
परनङ्कटा प्रिय प्रियतम सगा | प्रय परार रंग वर्गा 
सासु ससुर सम युनितिय सुनिवर। असु अम सम कद मल एर्‌ 
नाथ साथ सोरी महाई। मयन सयन सय सम सखदाई 
रक्रप्‌ हरहि व्रिलोकृत जाघ्र। तें माह सकृ पिपय पिटामर | 


21० - सुमिरत गमहि तरि जन तन मम त्रपय विदाम 
म प्रचाजग जननि सिय कटटन आचग्ज तासु ॥१४०॥ 
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सीय टन जेहि्रिधि सखु रदी । सोद रघुनाथ करदिं सोद रद्द 
करहि पुरातन कथा कानी । सुनहि ख्ख सिय अति एषु मानी 
जव जवे रायु अवध सुधि करदं } तव तय चारि विलोचन भरहीं ॥ 
स॒मिरि मतु पितु पर्न भाई । भरत सनेहु सीट सेवकाई॥ 
कूप्तिधु प्रथ होदि दुखारी । धीरल धरहि कसम विचारी ॥ 
रखि सियरुखलु विकर दोड जादी निमि पुरुपदि अयुसर पर्जिहीं 
प्रिया वरु गति रखि रघुनंदय् 1 धीर पाठ भगत उर च॑दसु ॥ 
छगे कहन कु कथा पुनीता । सुनिसुखु रह कलल अरु सीता॥ 


दो०-रागरु खन्‌. सीता सहित सोहतं परन निकेत । 
जिमि वासव यस अमरपुर सची जर्य॑त समेत ॥१४१॥ 


जोगवरह प्रभ सिय लखनदि के । पठकं व्रिलीचनं गोलकं जसे ॥ 
सेवं छख सीय रधुरीरहि । जिमि अविकी पर्प मरीरहि ॥ 
एहि विधि प्रयु वनवसहिं सुखारी! खग मग सुर तापस हितकारी ॥ 
करैठं रम चन गयु सहावा । उन घमं्र थव जिमि यधा॥ 
पिरिड निषादु प्रथु पर्टुचाई । सचिव सरित रथ देखेसि आरई।। 
मंत्री विकर प्िरोफिं निषद्‌ । कदि न जाइ लेस भयर प्रपा 
शम शम सिय ठखन धका 1 परेड धरनितल व्यङ्ल भारी॥ 
देखिदिन दिसि हय दिदिना । जद मिद पंख प्हग शङ्कली 
दो०-नहि तन चरर्हिन पिअर्दिज मोचं लोचन वारि । 
व्थाद भए निपाद सव रघु्र वाजि निहा ॥१४२॥ 
धरि धीर तय कई निपरादू । अमर सुमन परिदिरहु वरिपादू ॥ 
हमद पंडित परमारथं ग्याता । धरु धीर रचि वियु विधात्रा 
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क सिधि रु खकद न टकी  रघुचर विरह पीर उर्‌ ्घोकी ॥ 
चरफराहिं मग चलि न घोरे ! बन मरग मनर्हु भनि रथ जोरे॥ 
अदुकि परि षरि देर पीछे । राम्‌ वियोग वरिकल दुख ती 
जो कह राम रुखनु वेदेदी । हकर हिंकरि दित हेरि तेदी ॥ 
वाजि विरह गति कहि फिमि जाती । विन मनि फनिक विकर जेहि मतिी॥ 
दो०-भयडं निवादु व्िपादवसं देखत सचिव तुरंग । 

बोलि सुसेक चारि तव दिए सारथी संग ॥१४३॥ 
गुह सारथिहि फिरेड पर्हुवाईं । विरह विपादु बरनि नहिं जाई॥ 
चरे अवध क रथदिं निषादा । होहि छन्न मगन विंपाद्‌ा ॥ 
सोच सुम॑त्र भरकर दुख दीना । धिग जीचन रघुवीर विदीना ॥ 
रहिहि न अंहु अधम सरीर । जसु न रुटेउ व्रिहरत रघुवीर ॥ 
भए अजस अघ भाजनं प्राना } कचन टतु नदिं करत पयाना ॥ 
अह मंद मयु अवसर चृका । अजह न हृदय होत दृड टका ॥ 

मीजि हाथ सिरु धुनि पछिताई । मनर शृपन धन रसि गर्यो ॥ 
निरिदि बोधि घर वीर कराई । चले समर जलु मुभट पराई॥ 
रो०-िग्र विवेकी वद्परिद्‌ संमत साधु सुलावि। 

निमिधोखे मदपान कर सचिव सोच तेहि भवि ॥१४४॥ 


जिमिड्रीन तिच साधु सवानी । पतिदेववा फरम मन बानी ॥ 
रह कन्म वस परिहरि नाह । सचिव दृदयं तिमि दासन दाह ॥ 
साचन सजल डीदि भइ थोरी । सुनद्‌ न श्रवन विक मति भमी॥। 
घरि धमर सनि गुह सदी । जिडन जाद ठर अवमि कपारी॥ 
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स 
विचरन भयउ न जारे निहारी । मारेसि मनं परिता महतारी ) 
हानि गानि विपुर मन व्यायी । जमपुर पंथ सोच मिमि पपी॥ 
चदु न अवि हृदयं पिता । अभरध काह मे देखव जई ॥ 
राम रहित रथ देखिहि ओई । सकचिहि मोदि परलोको 


दो०-धा्‌ टि मोहि ज बिकठ नगर नर नारि । 
ऽतर देव मँ सबि छव हृदये वज्ञ वैठारि ॥१४५॥ 


पटह दीन दुखित सव माता । कदय काहे तिन्दहि पिधाता)। 
पिहि जव्रहिं छलम्‌ मरेकी । किह कयम सेदि सुखारी 
साम अननि जवर आहि धई । सुरिरिषच्छु जिमि भेरा ॥ 
पूत उतर देव भतेरी) भे चु राप छखचु वेदेदी॥ 
जोई पूठिहि तेदि उत्तरं देवा 1 जाई यवध अव यहुसुदु से ॥ 
पिह गहि सड दुख दीना । निवेद जासु रघुनाथ अधीनी ॥ 
दैदँ उतर कौल गुद लाई । भयं इसत ङभर पर्वा ॥ 
सुमत रखन सिय राम संदे ! ठन निमितठु परिहरिहि नरे 
दो०-दृदउ न बिद्रेड पंक जिमि विद्धरत प्रीत नीरे । 

जानत हीं मोहि दीन्ह विधि यहु जातना सरीर ॥१४६॥ 
एहि धिपि फरत पथ पटितावा । तमसा तीर वरत रथु आवा ॥ 
यिदा किए करि तनय निषादा । फिरे पार्यं परि पिकर विषाद्‌॥ 
पैरत नगर सचि श्चा । जु मरेसि गुर बभिन गाई ॥ 
भेटि विद्प तर दिवु ग्रो 1 संच समय तम अवसर पाया 
अत्र परैस कीन्द अंधिभारं । पंड भवन रयु रासि दभर ॥ 
जिन्दे जिन्द समाचार सुनि पाए 1 भूष द्र सपु देखन भद ॥ 


५५०५ % रामचरितिमानस =-= रमचरिवमानस # 
युपि परहिचानि विकल खि घोरे। ग्रहि गात जिमि आतप रे | 
नग्र नारि नर्‌ व्याड क । निरतं नौर मीनगन जसे ॥ 
दो०-सचिव गमद सुनत सड विकलभयउरतिधासु । 

भवदु भयकरू लाग ते मानहं प्रेत निबासु ॥१४७॥ 
अति आरति सव्र पूं रानी । उतरुन आव विकल भइवानी ॥ 
उनई न श्रवन नयन नहि सल्ला कृष्ट क रपु तेहि तेहि वुञ्चा ॥ 
दािन्ह दख सचिव विकराई । कौसल्या गृहे गड लवाई॥ . 
जाई सुमत्र दीख कस राजा । अमि रहित जड चदु परिराजा॥ 
सन सयन विभूषन हीना । परेड भृमितल निपट मलीना ॥ 
ठे उसाख सोच एहि भती । सुरपुर ते जद खसे जजाती ॥ 
खत साच भरित छि छाती । जनु जर पंख परेठ.संपाती ॥ 
पम राम कह राम सतरेही। पुनि कह राम कखन वरदेही ॥ 
रो०-देसि सचिवं जय जीव कि कोन्ेड दंड पनाय । 

सनत उदटेड व्याल सपति कटु सुसत्र कह रायु ॥१४८॥ 
६१ मयु लोन्द उ लाई । वृडत कट अधार्‌ जचु पाई॥ 
तहत सनेह निकट पैटारी | पूत राड नयन भरि वारी ॥ 
पम्‌ इसर कटु सखा सनेद्ी | करं रघुनायु ललन वेदेह ॥ 
धन फर क्कि बनहि सिधाए्‌ | सनत सचिव लोचन जल छाए | 


पाक विकल पुनि पू नरे । कटु सिय राम छन सदेम ॥ 
मरस्य गुन सील सुभा । सुपरिरिसुप्रिरिउसोचतरार ॥ 
राड सुनाद्‌ दीन्ह वनवा । सुनि मनभयडन दरपु हरो ॥ 


सो सुत बिष्ट गए न माना । को पापी बड़ मोहि समाना ॥ 


ॐ अयोध्याकाण्ड # २७३ 





दो°-सखा राप सिय खनु जहे वकष मोदि परहार । 

नाहि त चाहत चलन अच प्राम कह ‡ सतिभाउ ।१४९॥ 
परनि शुनि पठत मंतिहि राऊ। प्रियतम सुभन सदस सुनाड॥ 
करहि सला सोई वेमि उयाङ। रण रखदु सिय नपन देखाञ॥ 
सथिव धीर धरि कह गु बानी । महाराज तुद पंडित भ्यानी)। 
मीर सुधीर परंधर देवा। साधर समा्चसद व॒म्द सत्रा) 
जनम मरन सव दुख ख भोगा। हानि छाय प्रिय मिलन प्िथीगा।। 
काल करम थस दोहं गोसाई । वश्व राति दिस कौ नाह ॥ 
सुख दसदिंजडदुख विटा । दोउ सम धोर धरं मन मी ॥ 
धीरज धषु विरह प्रचारो खाडिज सोच सङ्कु हितकारी ॥ 


दो०-श्रथम बाघ तमसा भयर दूस सुरसरि तीर । 

सहाई रहे जलयाचु करि सिथ समेत दौड शोर ॥१५०॥ 
केयर कीन्दि वदहुत सेत्रकाई। सो जआमिनि सिंगर गर्वाई॥ 
होते प्रात वट छोरु मगावा। जदा शकट निज सोस बनवा॥ 
राम सखो तवर नाव मगाई। प्रिया चद्राइ चदे रघुराई॥ 
लखन बान धनु धरे बनाई। आषु चे प्रथ आयसु पाई॥ 
विकर बिलोकि मोहि रघुबीर । बोले मधुर बचन धरि धीरा॥ 
तात परनाष्ठ तात सन कटे बा वार्‌ पद पंकज गहू ॥ 
करर पार्ये परि घिनय वहोरी। तात क्थ जनि चिता मोरी॥ 
वेन मग मंगल कुर हमार! कया अशुग्रह पुन्य दम्हरे॥ 
४०-तुग्दरे अयुग्रह तात कानन जात सब्र युद पदीं! 

अतिपालि आयसु दुसर देखन पाय पुनि रिरि अदर्ही॥ 


२७४ ॐ रामचरितमानस # 


जननी सकल परितोपि परि परि पारय कृरि विनती घनी । 
एसी करेहु सोद जतु जेहि कुसरी रदं कोसख्धनी ॥ 


सो०-शुर सन कह संदे वार वार पद्‌ पुम गहि । 
कन्व सोई उपदेसु जेहि न सोच मोहि अवथपति॥१५१॥ 


पूरजन परिजन सकर निहोरी । तात सुनाएटु विनती मोरी॥ 
साद्‌ सब भोति मोर हितकारी । जाते रह ननाह रुखारी॥ 
क्व स्देमु भरत कै अर्प नीति न तिथ राजप पर्ण॥ 
पलिह प्रजहि करम मन वारी रेण भातु सक्छ सम जानी 
आर निवह भाचप भाई । करि पितु मातु सुजन सेवकराई॥। 
तात भति तेहि खव गछ । सोच मोर जहिं करं न दरा 
लखन कटे कटु वचन कटोरा । व्रि गाम एति माहि निहोरा॥ 
पार वार निज सपथ देवाई | कहवि न तात लखन ररिकाई॥ 


रो०-कर प्रनायक कहन सिय सिय भद्‌ सिथिल सनेह। 
थक्रित वचन लोचन सजल पुरुक पवित देह ॥१५२॥ 


तेहि अवसर रधुषर स्ख पाईं । केवट पारहि नाव चलाई ॥ 
रुह लतिरक चले एहि भती । देख ठाद कुलिस धरि छाती॥ 
म॑ आपन किमि करौं कलच । मित फिरेडं लइ गम सेदेघ॥ 
अत कदे सचिव वचनरहि गय । दानि गलानि सोच वय भयट। 
प वचन मुनिं नग्ना । परेड धरनि उर दान दर ॥ 


परत निपम मोह मन मापा । माजा मनँ मीन कट भ्यापा॥ 


कर टाप सच रोवहिं रानी । महा विपति किमि जाद बानी 
न परल दृ दुखु खागा। धीरज कर धीर भागा॥ 


# अयोध्याकाण्ड ॐ २७य्‌ 


दो०-भयड कोला अवध अवि सुनि रप रार सो 

पिपुर तरिहग बन परेड निति मान रित कठो₹।।१५२॥ 
प्रानं केठगत भयउ थुभल््‌। मि विहीन जञ व्याङलन्याद्‌। 
इद्र सकर विकल भं भारी! जचु सर सरसिज बु वियु बारी ॥ 
कौसस्यो वृषु दीख मलाना। रमि रि अथय भिरे जाना ॥ 
उर धरि धीर राम महतारी । मोरी पचन समय अचुसारी॥ 
नाथ सुञ्चि मन करि परिवार । राम ॒धियोग पयोधि अपार ॥ 
करनधार तम्ह अवध जहाज । चदरेड सकर प्रिय पिक समा ॥ 
धीरज धरिम त पाईअ पार) नादिं त वृहि सब परिषार॥ 
जीं निरये धरिम मिनय पिय मोरी 1रा्रखयु पिय मिरिं बहोरी॥ 


दो०-प्रिया पचन गदु सुभव शु चितयउ असि उषारि 
तलफत मीन मीन जसु सीचत सीतल पारि ॥१५४॥ 


भरि धीरज उठि बैठ थल । कटु सत्र फर राम एषाट्‌॥ 
कहौ ठु कँ राण सनेही। कँ प्रि पुत्रवधू पदेदी॥ 
बिरपत राउ रिक हु भती । भ जुग सरिसि तिराति न राती 
तापस अप साप सुपि आई। कौस्यहि सब कथा सुनाई॥ 
भयउ बकल बरनत इषिता ! राम रहित धिग जीवन असा ॥ 
सो वहु राखि करव भ काहा। जहि न परेम पलु मोर निवह 
हा रघुनंदन भ्राम पिरीचे। तुम्द भिदु जियव यदुत दिन बीते॥ 
दा ज्ञानकी र्खन हा रघुवर । हा पहि हित चित चातक जरुधर ॥ 
द०-राम रास कदि राम कहि राम राम कहि राम । 

तलु परिहरि रघुवर पिरह राड गय सुरधाम 1१५५ 





२७६ # रामचरितमानस # 


जिअन सरन फट दसरथ पावा । अंड अनेक अमर जसु छया ॥ 
जिअत राम विधु बदु निहारा। रास विरह करि सरयु सेवारा॥ 
सोक विकर सव रोवहिं रानी। सूपु सीट बट तेज बखानी । 
करदं विलाप अनेक प्रकारा | परह भूमितर बारह वारा 
दिरपरिं धिक दास अरु दासी । घर धर स्नु करहि पुरवासी॥ 
अंथयउ आज्ञ भानुर भाते । धरम अवधि गुन स्य निधात्‌॥ 
गारी सकल केकडहि देदीं। नयन विहीन कीन्ह जग जरी 
एहि विधि विरूपतरैनि विनी । आए सकल महामुनि ग्यानी ॥ 
दो ०-तव चरसि युनि समय सम्‌ कहि रेक इतिहास । 

सोक नेवारेड सवहि कर निज विग्यान प्रकास् ॥१५६।। 
तेर नावे भरि चप तलु राखा। दृत बोखाह्‌ बहुरि अस॒ भापा।। 
धावद वेगि भरत पिं जा । सप सुधि कतर्हुकटदुं जति काहू 
एतनेह्‌ कटेहु भरत सन जाई । गुर बोई परटयड दो भाई॥। 
सुनि सुनि आयसु धावन धाए । चर वेग वरं वाजि छजाए ॥ 
अनरथु अवध अरं मेर जब तं। इुसगुन दाहि भरत कर तव तं।। 
देखि राति भयानक सपना। जागि करि कट कोटि करूपना ॥ 
विप्र जे्बोई्‌ देहि दिन दाना सिव अभिषेक करहि परिधि नाना॥ 
मागि हृद्ये मेस मनाई। कुसल मातु पितु परिजन म 
दो०-णटि बिधि सोचत भरत मन धावन पर्वे आद्‌ । 

गुर अनुसासन श्रवन सुनि चछ गनेसु मनाट्‌ 1१५७ 
चले समीर वेग दय हके । नात समिति सैट वन वेः॥ 
दयं साय चड़ कटु न सोदाई। थस जानर्हि जिय जारे उडाई॥ 


# अयोध्याफाण्ड २७७ 


एके मिमेपर वर सम जाई। एदि परिधि भरत नगर निथराई॥ 
असगुन दोहं नगर पडारा। रटदि इभति इसत करारा ॥ 
खर सिभार बलहि प्रतिक्रा । सुनि सनि दोऽ भर्व मन घला ॥ 
श्रीहत सर सरिता वन बागा। नगर निसेपि भयाबनु छगा॥ 
खग भ्रगहय गय जान जोए। राम व्रियोग कृरोग विगोए॥ 
मगर नारि नर निष्ट दुखारी । मनु सन्द यत संपति हारी॥ 


दी ०-पुरजन मिलहि न कहहिं फट गवेहि जोहार जाहि । 

भरत इमल पृटि न सकि मेय विपाट मन माहि ॥ १५८॥ 
हाट बार नहिं जाट निहारी । जचु पुर ददे हिसि रागि दवारी॥ 
आवतं सुत सुनि फैकयनंदिनि। हयी गग जलसद चंदिनि॥ 
सजि आरती यदित उटि धा । द्वारेहि भेटि भमन ठेड आई॥ 
भरत दुखित पग्र निहारा। मान तुदिन बनज घु मारा॥ 
केके दरपित एटि भती । मनं मुदित ठव लाई मरातत ॥ 
सुति ससीच देखि मलु मागे । पूति नेह मल हमारे ॥ 
सकर कुसल कदि भरत खनाई। पृष्टी निज इर इुसर मृताई॥ 
कटु फे तात करदो षव माता । करसियराम रखनं प्रिय राता ॥ 
दो०-सुनि सुत थचन सनेहमय कपट नीर भरि नैन । 

भरत श्रवन मन ख मम पापिनि बोरी वैन ॥१५९॥ 


तात वात मे सकल सेधा] मै मेथरा सहाय परिचारी॥ 
कटुक काञ विधि यीच विगारेऽ। भूपति रपति पुर पगु धारेड॥ 
सुमत भरतु भए वरिवस प्िपादा । जनु सहमेट करि केदरि नादा ॥। 
वाठ“ तात हा तात पुकारी। परे भमिवल व्याड भारी॥. 
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चरत न देखन पायं तोद । तात न रामहि सपिहु मोही ॥ 

बहुरि धीर धरि उठे संभारी। कहू पितु सरन देतु मह्तपे ॥ 
मुनि सुत वचन कहति केके । मरय पहि जु साहुर देर ॥ 
आदिद तं सव भपनि करनी । ङुटिङ कर यदित सन वरन ॥ 


टो ०-भ्रतहि धिसरेड पितु मरन सुनत राम चन गोच । 
हेतु अपनपड जानि भिर थित रहे धरि मील ॥१६०॥ 


विकर बिलोकि सुति सथञ्चायति । मनहं जरे पर रोड खगावति।। 
तात राउ नहिं सोच जोभू। विदद सुत जसु कीन्हेउभोगू ॥ 
जीवत सकल जनम फट प अंत अमरपति सदन सिधाए॥ 
अत्त अुमानि सोच परिदरहू । सहित समाज राज पुर करह्‌॥. 
मुनि सङि सहमउ राजकुमार । पाफ़ छत जनु राग भंगार ॥ 
धीरज धरि भरि ठे उसासा । पापिनि सवदि भति ङ्ख नासा।। 
जे पै ङुरुचि रदी अति तोदी । जनमत काहे न मारे मोदही॥ 
पेड काटि तं पार्ट सचा । मीन जिन निति वारिररोचा॥ 
रो° -सवंसु दसरथु जनक राम ङ्खन से भाई | 

जननी तू. जननी भह विधि सन कह न पाई ॥१६१॥ 
, जव तें ङुमति कमत जिय खयञ। खंड खंड हो हृदड न भयङ ॥ 
भर सागत मन्‌ भइ नहिं पोरा! गरिन जोह यं परेड न कोरा 
भूषं प्रतीति तोरि किमि कौन्दी । मरन काल विधि मति हरि लीन्दी 
विषिष्टं न नारिहुदय मति जानी । सकल कपट अध अवगुन खानी 
सर गृसाल ध्म रत राऊ। सा फिमि जानें तोय सभाञ॥ 
यस काजवि जत जग सा| जेहि रघरनान प्रातप्रिय नादी 
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~ 
म अति अहित र्ठ तेउ तोरी। वौ त॒ असि सत्य कहु मोदी ॥ 
जो इसि सो हसि युं मसि साई 1 ओँखि ओट उि वेटि जई 
दो०-राम पिरधी हृदय ते प्रगट कीन्ह पिधि मोदि । 

मो समान को पातकी चादि कटं कष्टं तोदि ।१६२॥ 


सुनि सतरुधुन मातु ङुटिलाई। जरह गात सि कटु न वसाई॥ 
तेहि थवसर इुवरी तरैः आ । वसन विभूपन पििध घनाई॥ 
लखि रिस भरेड लखन लघु भाद 1 चरत अनल घृत आहुति पाई॥ 
हुमगि छात तकि दूबर मारा) परि यह भा महि द्रत पुदाग।॥ 
कूबर ददे  एट कपार। दित दमन एुख रषिर ्रचार९।॥ 
आह दम म॑ काह नसावा । करत नीक फट अनद्य प्या ॥ 
सुनि सिषुदन रुखि नख सिख खोटी। रगे घसीटन धरि धरि श्षोरी॥ 
भरत दयानिपि दीन्दि ठडाई। फौसस्या पिं ग दोउ भाई ॥ 
दो*-मिन यसन विबरन परिकर दरस सरीर दुख भार । 
कनके करप यर येरि चन मानु हनी तुसार ॥१६२॥ 
भरतदि देखि मातु उटि धारै। एरुषित अवनि परी हर आई॥ 
देखत भरतु भिकरु भए भारी ! परे चरन तन दसा पिसारी॥ 
मातु तात कर देहि देखाई कद सि रणुरुखडु दोऽभा१॥ 
ककड कत अनमी जग माञ्ञा। जौ जनमि त द काटे नश्चा 
इर कख जेहि जनगेउ मोही । अपजस भाजन प्रियजन रोही ॥ 
को तिन्‌ मोदि सरिस अभागी । गति असि तोरि मातुजेदि लागी 
सुर वन रपुत्र केत्‌। भे केर सव अनर्थ सत्‌॥ 
ग मोदि भय बेदुवन आमी । दुसह दाह ख द्पन भागौ ॥ 
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दो०-मातु भरत के वचन मृदु सुनि पुनि उरी सेँभारि । 

लिए उठाई लगाई उर रोचन मोचति वारि ॥१६४॥ 
सर सुभाय सार्थे हये खाए! थति हित मनर राम फिरि आए ॥ 
भेट बहुरि कखन लघु भाई । सो सेह न हदये समाई ॥ 
देखि युभाउ कहत सब कोई । शम सातु अस काहे न होई॥ 
मातो भरतु गोद टारे ¦ ओसि पांछि सरह वचन उचारे॥ 
अजह वच्छ बलि धीरज धर्‌ । $समउ सथरधि साक परिहरहू ॥ 
जनि मानु हियं हानि गरानी काठ करम गति अपटित जानी॥ 
काटुहि दोस देह जनि ताता। भा मोहि सव बिधि वाम विधाता॥ 
जो एते दुख मोदि जिभावा । अजह को जानई का तेहि भावा॥ 
दो°-पितु आयस भूपन वसन तात तजे रघुवीर । 

विसमख हरपु न हृदये कहु पिरे वरुकर चीर ॥१६५॥ 
मुख प्रसन्न मन रंग न रोपू | सव कर सव विधि करि परितोपष्‌॥ 
चे विपिन युनि सियसेग लागी । रहई न राम चरन अचुरागी ॥ 
सनतं रखनु चङे उरि साथा । रदहिं न जतन किष रघुनाथा ॥ 
तथ रघुपति सवही सिरु नाई । चरे संग सिय थरु रघु भाई ॥ 
रा लखदु सिय बनहि सिधाए । गड न संग न प्रान पटाए॥ 
ये स्रु भा इन्द्‌ अखिन्ह आगे । तउ न तजा तनु जीव अभागं ॥ 
माह न रज निज नेह निहारी । रास सस्सि सुत भँ महतारी ॥ 
जप्‌ मर्‌ भर भ्रति जाना । मोर हृदय सत कुलिस समाना ॥ 
दो°-करसरल्या कै बचन सुनि भरत सहित रनिबासु । 

न्यास विरपत राजगृह मानु सोक नेवासु ॥१६६॥ 
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भति अमेक भरतु सयृज्चाए । कटिं पिचेकमय यचन सुनाए॥ 
भरत मातु शक्र सणघाई । कहि परान श्रुति फथा सुदा ॥ 
छट विहीन मुचि सरल सुवान । वोे भरत अरि जुग पानी॥ 
जे अघ मातु पिता सुत मा । गाह्‌ गोर महिसुर पुर जारे॥ 
जेअधतियवब्रालकयय कोन्द। मीत मदीपति माहुर दीन्दं॥ 
जे पातक उपपातक अही । करम यचनं मन भव फवि कहौ ।! 
ते पातक मोदि दोह बिधाता। जीं यहु दोद्‌ मोर मत माता॥ 
दो०-ञे परिहरि हरि हर चरन भजि श्रतगन घोर । 

तेहि कड्‌ गति मोदि देड विधि जीं जननी मत मोर ॥ १६७॥ 
वेचि येद धरण -दुदि ठेदी। परखन पराय पाप कटि देदीं॥ 
कपरी ुरिर कदप्रिय कधी । वेद विदूषक परिख व्रिरोधी॥ 
सोभ रपर सेद्धपचारा।जे ताक्रदिं परधनु परदारा] 
पारी मं तिन्ह कँ गति धोरा। जौ जननी यहु संमत मोरा॥ 
जे नहिं साघुंग असुरगे। परमार्थ परथ विष्ख अभागे ॥ 
जेनभनर्हि हरि नरतयु पाई । जिन्ददि न हरिहर सनस सोहाई॥ 
तमि शति पं बाम पथ चरीं । वंचक पिरि वेप जगु रदी 
लिन्द कौ गति मोदि संकर देछः। जननी जीं यहु जानौं मेड ॥ 
दो०-मातु भरते के वचन सुनि सचे सरछ सुभां । 

केति राम प्रिय तात तुम्ह सदा घचन मन काये ॥१६८॥ 


राम प्रानहु तें प्रान तुम्हारे । तुम्द रघुपतिदि प्रानह रेप्यारे॥ 
बधु धिपचतर सवे दिषु आगमी 1 होई वास्विर वारिं विरामी॥ 
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भे ग्यानु चरू पटे न योद । तुम्ह्‌ रामह परतिकूछ न दोह ॥ 

मत तुम्हार यहु जो जग कषदीं । सो सपनेहू सुख सुगति न ठह ॥ 
अस कहि मातु भरतु हिय लए थन पय स्वह नयन जल छाए ॥ 
करत विखाप बहुत यहिभतो । बेटे बीति गई सवर राती॥ 
चामदेउ वसिष्ट तव॒ आए। सचिव महाजन सकर बोराए ॥ 
युनि वहू भति भर्त उपदेसे । कहि परमार्थ वचन सुदेसे ॥ 


दो०-तात हृदये धीरज धरहु करहु जो अवसर आलु । 

उटे भरत गुर कचन सुनि करन केर सब साज्च ।१६९॥ 
तृपतनु वेद ्रिदित अन्हवावा ¦ परम षरिचित्र परिमातुं चनावा ॥ 
गहि पद भरतमातु सव राखो । रहीं रानि दरसन अभिरपी॥ 
चदन अगर भार बहु आए] अमित अनेक सुगंध सुहाए॥ 
सरज॒ तीर रचि चिता बनाई । जनु सुरपुर सोपान सुाई॥ 
एहि विधि दाह ्िया सत्न कीन्ही । षिधिवत न्दा तिला जुलि दीन्दी 
साधि सुरति सव वेद पुराना । कीन्ह भश्त दसगात विधाना ॥ 
जह जस मुनिवर आयस दीन्हा । तँ तत सदस भंति सवर कीन्दा॥ 
भए मिसुद्र दिए सवर दाना) घरेनु वाजि गज वाहन नाना ॥ 
दो ०-सिंघासन भषन वसन अन्न धरनि धन धाम । 

दिए भरत लद भरुमिसुर मे परियिरन काम ॥१७०॥ 
पितु हितभरत करोन्दि जति करनी । सो गुख साद जाई नहि बरनी 
मदि सोपि निवर तथ आए । सचि सदराजन साल पोखाए्‌। 
यदु राजसभा स्व॒ जाई। पठ्‌ हलि मर्त दाउ भाई॥ 
भरतु वसिष्ट निकट व्रटारे। नाति धर्ममय कचन उचारे ॥ 
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परिधि दरि हससुरति दिविनाधा | वरनहिं स दसर्थ युन गाथा ॥ 
7० कदर तात के भत्ति कोड करिह वड़ा तास । 

गम खन्‌ तुभ्द स॒तरुहन सरिस सुभन सुचि जाप ॥१७३॥ 


मम प्रकार भ्रूषति वडभागी | वादि ग्रिपादु करिितेहि छागी ॥ 
यदु सुनि सणि चाच परिह । सिर धरि राज रजायसु करहू ॥ 
गर्ये गजपदु तुम्ह कर्ह दान्हा । पिता वच फुर चाहिज कन्दा 
तने गाप जेहि वचनहि छागी । तयु पररिहरेड रास विरहागी ॥ 
नृपदि वचन श्रिय नर्हिप्रिय प्राना । करट तात पितु वचन प्राना | 
करहु सीस धरि भ्य ॒रजा। ह तुग्द कर्द सव भःतिभलाई ॥ 
परसुराम पितु अग्या गखी। मरी मातु लोक सव्र साखी ॥ 
तनय जजातिटि जु दयः । पितु अरमयो अघर जमु न भयर 


?ो ° -भनुचित उचित परिचार तज्नि जे पारर्हि पितु व्रैन । 
ते भाजन सुख मुज के वसि थमरपति पेन ॥।१७४॥ 


भवमि नरन वचन पूर करट । पाठद॒ग्रना सोक परिस ॥ 
गरपूर वृषु पाहि पश्तिपू ) तुम्ह करहु सुकृत खजसु नर्हिदोपू 
चद्‌ विदित समत सबद क्रा) जहिंपितु दर्‌ सो पावह्‌ टीका) 
कदु गन पररहर गलानां । मान्‌ मार्‌ वचन्‌ हित जनी॥ 
सन मुदु लय मम्‌ वदेदीं। अनुचित कृहय न पंडित केदीं 
कसल्याहद्‌ मकर महतारीं। तेर प्रजा मुख हहं खारी ॥ 
परम्‌ तुम्दार्‌ रामक्र जानिहि) सो सव प्रिधिवुम्दसन म मानिहि 
सापटुं रज॒ रप के यर्णे।रेवा कदे सनद सदार 


ॐ अयोध्याकाण्ड ‰ -२८५्‌ 


सि िवियर दर रथथं 
दो०-कीरिथगुर आयहुजयरसि कारि सविर कर जोरि । 
रुपति आर उयित जस तस तथ करब येरि ॥ १७५॥ 
कोसरया धरि धीरज कहई । प्रत पथ्य गुरु आयस अदई ॥ 
सोादरिि कर्थि शित मानो । तजिभ मिषा काठ गति जानी ॥ 
बरन रघुपति सुरपति ननाह । वुम्द एषि भति तातं कदशहू॥ 
परिजन प्रभा सचिव सव अंबा! तुम्ददी सुत सतर कँ अलया ॥ 
ठखि विधि याम काट कषिनाई। धीरजु धरहु मातु बलि जाई ॥ 
पिर धरि शुर आयसु अनुस्‌ । प्रना पालि परिनि दुखु दर्‌ ॥ 
गुर फे यचन सचिव अभिनदर \ सुने भरत हिय हित जु चंदु ।। 
सनी ब्षरि मातु शट वानी । सोल सनेह सरर रस सानी ॥ 
8०-सानी सरल रस मातु वानी सुनि भरत भ्याङर भए । 
लोचन सपेरह सवरत सीचतत पिरह उर अंकुर नए ॥ 
सो दसा देखत समय तेष विसरी सबहिं सुपि देहकी । 
तुलसी राहत सकर सादर सीं सहज सनेह की ॥ 
सो०-भरतु कमर कर जीरि धीर धुरंधर धीर धरि । 
यन अमिभँ जनु योरि देत उचिमे उत्तर सबहि । १७६॥ 
मासपाराथण, अहार्य विश्राम 
मोहि उपदेसु दीन्द गुर नीका । प्रभा सविव संमत सबही का ॥ ` 
माहु उचित धरि आयस दीन्हा । अव्रसि सीस धरि चाहं कीन्दा ॥ 
गुर पितु मातु खामि हितवानो ! सुनि मन घुदित कर्ज भरि जानी 
उचित फि अद्ुचित करे धिचारू। धरु जाइ सिर पातक भार ॥ 
तुमह तौ देहु सरल सिख सोई । जो आवरत मोर भर होई ॥ 
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जयपि यह सयत दं नीरे । तदपि होत परितोषु न जी क ॥ 
अव तुम्ह विनय मोरिसुनि ले । मोहि अयुहरत सिखावचु द्‌ ॥ 
उतर ददै छम अपराधू । दुखित दोप गुन गन्हिन साधू 


ठो०-पितु सुरपुर सिय राञच घन रन कहु मोहि राज । 
एटि ते जानहु मोर हित क आपन बड़ काज ॥१७७॥। 


दित हमार सियपति सेवकाई । सो हरि रीन्द मात्‌ ङयिराई ॥ 
म अललमानि दीख सन माहीं । आन उपाय मोर हित नारदी ॥ 
सोकं समाजु रा कदि सें । रखन साम सिय वि पद देख ॥ 
वादि घसन बिच भूवन भार । वादि वरिरति विच वह विचार ॥ 
सरन सरीर वादि बहु भोगा । विच हरिभयति जाये जप जोगा॥ 
जाय जीव चिनु देह सुहाई । वादि मोर सवु विल रघुराई ॥ 
जाँ ऽन पिं आयसु देहर । एकि ओक मोर हित ए ॥ 
मोहि नृय करिभर आपन चद । सोउ सनेह जडता वस कह ॥ 
दो ०-ङेकेई सुभ इदमपि राम पिगुख गतलाज । 

तुम्ह चाहत सुख मोदयस मोहि से अधम क राज । १७८ ॥ 
कँ सोच सवर सुनि पतिओह्‌ । चाहिय धरमसीर नरना ॥ 
माहि गजुं हटि दे जवदीं । रसा रसातल जादहि त्वरी 
मोहि समान को पापनिवाघ । जेहि ठि सीय राम चनवाद्र। 
र्य सम्‌ कटु कानलु दीन्डा । वरुन मम. भमरपुर फीन्दा।। 
म सद्‌ मव अनरथ कर दत्‌ । तरर बात स्र मुन उचत ॥ 
बि ध्वी विलि थवा । रे प्रान सहि लेग उपह ॥ 
राम पुनीत विषय रस स्ये । लोलुप भूमि भोग के मृखे ॥ 


# अयोष्याकाण्ड २८७ 
करहैरमि कहौ हदय करिनाई ! निदरिङरिषठ जिं कदी बश्टा१॥ 


दा*-कारन तें कापु कषठिन होई दोसु नहिं मीर । 
चिस अधि तें उपर तें छह करार कणेर ॥ १७९॥ 


कके भय तलु अनुरागे! पार प्रान अपाई अभागे ॥ 
ज प्रिय वरिष प्रान प्रियं ठनि । देखत सुनव बदु अव आगे॥ 
रखनराम सिय कट बलु दीन्हा । पई अमरपुर पति हित कीम्श॥ 
रीन्ह ब्रिधपरपन अपजषु आ्। दीन्देड प्रजं सो संता ॥ 
मोहि दीन्द सुखु य॒जषु सुरज । कोन्द केकर सव कर काज ॥ 
एहि ते मोर काइ अग्र नोरा) तेहिपर देन कहु वुम्ह रोका 1 
कौकई जठर जनमि जग माह । यह मोहि कर्कट अचुनित नाष 
मोटि घात सव्र मिधिहि वमा प्रजा पोच ककष सश ॥ 
योगर ग्रहीत पुनि घातं यस तेरि पुति बीष्ठी मार। 

तेहि पिभाईभ बारनी करहु काह उपचार ॥ १८०॥ 
कैकई सुभन जोगु जग जोई । चतुर परिर॑वि दीरह मोहि सोई ॥ 
दसस्थ तनय राम रघु माई।दरिह मोहि पिधि बादि बड़ाई॥ 
तुमह सथ करहु कदाषने दोका। राय रजायघ् सर क नीका ॥ 
उतु दे फेि धिपि केटि के । कटु सुखेन जथा रुचि जेदी ॥ 
मोहि कमात समेत विदाई । फरटु किटि के कन्द भलाई ॥ 
मोविदुको सवरणवर्‌ माहं जेहितिय रापूप्रानप्रिय नाही 
पशम ह्यति सत्र कहं घड छह । अदि मोर नहिं दूषन काहू ॥ 
संख्य सीख प्रेम यसं अहह । सुर्‌ उचित समर जो कु कहहू॥ 
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दो०-राम मातु युटि सरलचित मो पर प्रे धिसेपि । 
कटर सुभाय सनेह घस मारि दीनता देखि ॥ १८१॥ 


गुर विवेक साग्र जगु जाना । जिन्हहि विख ऊर वदुर समाना ॥ 
मो कर तिक साज सज सो । भणे विधि विदल पिं सु कोरः 
परिहरि राय॒ सीय जग माहीं । कोड न कदिदि सोर मत नाहीं । 
सो भ सुनव सहव सुखु सानी । अतह कौच तरह जरै पानी ॥ 
उरु न मोदि जग कटिहि कि पोच्‌। परलोकटु कर नाहिन सोचू ॥ 
एकड उर वस॒ दुसह द्वारी 1 मोदि रुगि मे सिय रार दुखारी ॥ 
जीवन लाह छखन भर पावा । सदु तनि राम चरन मदु खा । 
मोर जनम रघुघर्‌ बन छागी ! च्ुड काह पितारं अभागी ॥ 


दो०-यपनि दारुन दीनता कद सवहि सिर नाई । 
देख बिनु रघुनाथ पद जिय कँ जरनि न जाई ॥ १८२॥ 


आन उपाड मोहि नहि घ्चा | को जिय के रघुवर चिनु वृद्चा ॥ 
एकरहिं आकर इहर्‌ मन माहीं । प्रातकाट चलिहरं प्रय पीं ॥ 
जदयपि मं अनभेर अपराधी ! भ मोहि कारन सकट उपाधी ॥ 
तदपि सरन सनसुख मदि दखी । छमि सव करि छपा पिसेषी ॥ 
सीर सच सुटि सरल सुभाऊः । कृपा सनेह सदन र्रर ॥ 
अरिटिक नभर कीन्द्‌ न रामा। मं निसु सेवकः जच्यपि वामा ॥ 
तुम्द प पोच मार भर मानी । आयस आसिप देह सवानी ॥ 
जेषं सुनि विनय मोहि जनु जानी । आवहि बहर रार रजधानी ।। 


टा सदाम 


आपन जान न त्यागहहिं मादि रघुवीर भरासर 1 १८३ ॥ 


ॐ दयोभ्याक्ाण्ड ॐ २८९ 


भरेवं मनं सच करट परियं छागे । राम सनेह सूर्था जद षमे॥ 
लोग प्रियोग वरिपम परिप दाग । म॑ सीन सनत जल जमे॥ 
मातु सचिव गुर पुर नर नारी 1 सकल समे परिक भए भारी ॥ 
भरव कददिं सराहि सरादी । राम प्रेम भूरति तु अदी।॥ 
दात भरव थस काहि न कदह ! भान समान राम्‌ प्रिय अदह्‌॥ 
प्रो पर्वे अयनी जडतादईं । तम्दहि सग मातु ङपिसाईं॥ 
पो सड कोटिः पुय समेता । बपिहि कलप सत नरक मिता 
णहि अप अवगुम नदिं मनि गहई। हरह गरल दख दारिदि ददईा। 


दो०-अवसि चलिञि यन रायु जँ मरतं भर फीन्द । 
सोक सिंघ बृडत सरि एम्द अपरंषयु दीन्ड ॥१८४॥ 


भा सव के मन मोदु न थोर) चेलु षन धुनि खनि चाव्कमोरा 
श्ररत प्रात छलि निरनउ नीके ! भरद आनप्रिय भे सदी के॥ 
निदि षंदि भरतहि सिरु नाई। चले सकर धर परिदा कराई 
धन्य भरत जीव जग मादी । सीद सनेहु सरादत जादी 
एहिं परसपर भा पड़ काम्‌ । सकल चत कर सानि साञू॥ 
घेदिं सखि रदु घर रखवारी । सो जानई जल मरदनि मारी ॥ 
क्रोड रहन किय नहिं फाहू । फो न चद जग जीवन लाह) 
दो०-जमरड सो संपति सदन सुसु सुहृद मात पितु भाई । 
सनयुख दीत जो राम पद करं न सहस सहाद ॥१८५॥ 


भर धर साज बाहन माना । हरणु हदये परमाव पयाना॥ 
भरत जाई पर कीन्ह, विचार । नगर पानि गज भेवन भंड ॥ 
संपति घव रघुपति कं आदी । डी विदु जतन चीं तमि तादी ॥ 


12 ० १०--- 
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डन पर्नाम न मारि भराई । पाप सिरोमनि सां दाहाई॥ 
कष्ड खामि हित सेवक सोई । दवन कोटि देइ किन कोई॥ 
अस विचारि सुचि सेवक बोले । ञे सपनेहं निज धरम न उोले॥ 
कहिं सु मरय धरय भल भाषा । जा जेहि सोतेहिं ॥ 
करि सयु जतयु राखिरखवारे ) राम मातु पिं भरत॒ पिधारे॥। 


दो°-आरत जननीं जानि भरत सनेह सुजान । 
करैर वनावन पालकीं सजन सुखासन |१८६॥ 


चकं चकि जिमि पुर नर नारी । चहत प्रात उर आरत भारी ॥ 
लागत सव निसि भयउ बिहाना 1 भरत मोखाए सचिव सुजाना॥ 
फरेठ रेहु सयु तिरक समाज । वनिं देव सुनि रामहि राजू ॥ 
मेगि चलहु सुनि सचिव जोहारे । तरत तरग रथ नाग संवारे॥ 
अरुंधती अरु अयिति समाऊ । रथ चदि चके प्रथम मुनिराञ॥ 
विग्र घरंद्‌ चद्व वाहन नाना । चके सकर तप तेज निधाना ॥ 
नगर लोग सव सनि सजि जाना! चितरङ्रूट कह कीन्ह पयाना॥ 
सिपक सुभग नजाहिं बखानी । चदि चदि चठत भई सव रानी॥ 


रो०-सोपि नग्र सुचि सेवकनि सादर सकर चला | 
खमिर्‌ राम सिय चरन तव चे भरत दोउ भाई ॥१८७।॥ 


राम दरस वसन सव नर नारी । जनु करि करिनि चले तकिभारी॥ 
भने सयराघु सयुघ्च मन माहीं । सादज भरत पयादेहिं जादी ॥ 
दाख सनु खग असुरागे । उतरि चठ हय गय रथ त्यगे॥ 
नाहं समाप राखि निन डाटी } राम मातु मृदु त्रानी बोटी॥ 
तात चदृहु रथ यलि महतारी । हदहि प्रिय पछिर दुखारी ॥ 
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तम्दरं चरत चरिहि सयु रोग्‌ । सकर सोक कए नहिं ममजोम्‌॥ 
सिर धरिवयन धरन तिरु नादे ! रथ चहि चरत भए दोउ भाई 
तमसा प्रथम दिवस करि बाघ । दूसर गोमति तीर ॒निबाघर॥ 


दो०-पय दार फर असन एकनिसि भोजम एक शोग } 

करत राम दित नैम चत परिहरि मृषन भोग ।१८८॥ 
स तीर वसि चले पिहाने। घंगवेरपुर सव॒ मिमराने॥ 
समाचार स्व सने निषादा । हरय परिचार फरद सगरिपादा॥ 
कारन कवन भरतु वन जाहीं । है कटु कपट भाउ मन मादी॥ 
लीं पै जिय न होति इट्ठाई। तौ कव रीन्द संग कटका ॥ 
लानि सान रामहि मारी 1 कर अक॑टक राच सुखारी ॥ 
भरत न राजनीति उर आनी 1 तव कः अबे जीवनं हानी ॥ 
सकर सुराघुर सरदि जद्चारा । रामह समर न जीतनिदारा ॥ 
छा आचर भरत अस्त करीं ) नहिं वरिष ेकिअमिभ फट फरहीं 


दो °-अत व्रिचारि गु म्यावि सनकदेऽ सजगसव्र होहु 1 
इथर्वसिहु योरहु परति फीनिअ षाटारोहु ॥१८९॥ 


होहु संबोल रोकहु धाटा। उट सकल मरे के टागा॥ 
सनु रोह भरतं सन लें 1 जिमत न सुरसरि उतरन देर 
समर मर पुनि सुरसरि तीरा 1 राम कु छनभेयु सरीरा॥ 
भरत भाई पु मँ जन नीचू । वदं माग असि पूय मीचू॥ 
खमि काज करि रल रारी । जस धरि शयन दस चरी ॥ 
तले शरान रघुनाय निहीरे । दुह हाय शद मोदक मोरे॥ 
साघु समाज न जाकर लेखा । राम भगव महं जासु न रेख" 
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लाम जित जग सो महि भार \ जननी जौवन षिरप =-= वन विव्पणय॥ || 


दो०-त्रिगतं विषाद्‌ निषाद पति सतरष्ं वद़ाई उछ । 
सुमिरि राम मागे तुश्त तरक धडुष सना । १९०} 


वेगहु भहु सजडु सैँजोख । सुनि रजाई कदराइ न कोड ॥ 
भेटि नाथ सव कटर सहरपः ¦ एकि एक वद़ावई्‌ करप 1 
चके निपाद जोहारि जोहार । खर ` सकर रन सूच रारी\ 
सुमिरि राम पद पंकज पनरह । भा्थी वभि चदाइन्दि धनी ॥ 
गरी पहरि दंड सिर धर । फएरसा वेस सेठ सम्‌ करीं ।। 
एकं छुसर अति ओदन ड । शद गणन मनहठिति छंड़॥ 
निज निज साज समाज चना । गुह राउतहि जोहार जा१। 
देखि सभट सब रायक जाने । ठ ठं नाम सकर सनमाने ॥ 


दो ०-भादहु खावहु धोख जनि यच काज चड़ माहि 1 
सनि सरोष बोके सभट बीर अधीर न होहि ॥९९१॥ 


राम प्रताप नाथ बल तोरे । करट कड बिद भट विड घरे ॥ 
जीवत पाड न पा धरी 1 रंड॒`डमय मेदिनि करद ॥ 
दीख निपादनाथ भल योद । के बलाउ जुद्नार टाव ॥ 
एतना कदत छींक भद्‌ बोए ¦ कटेउ सगुनिन्द खेत सहा ॥ 
ए क सगुन विचारी । भरतदि मरि न हाद गारी) 
रामहि भरतु मनायन जादी । सगुन कई अस विग्रह नाई ॥ 
स॒निगुद कद्‌ नीक क बदा । सहसा करि पटिति दिश्ूग॥ 
भरत सभा सो विच वृं । पदि हिवि दानि जानि विद उ 


ॐ अयाष्याक्रण्ड "२९३ 


दो०-गहहु घाट भट समिटि सव लेड मर पि जाद्‌ 1 

ष्च प्ि अरि मध्य भति तस तव करिह आई ।१९२॥ 
ख्ख सनेहु सभार्य सुदा] र प्रीति नहिं दुद दुरं ॥ 
अस कहि भेट संजयेन ठग । कंद मृ फल खम सरग ममे ॥ 
मीन पीन पाटीन पुराने भरिभरिभारकहारन्द अनि) 
मिरन सान्न सनि मिलन सिधाए । म॑गछ शर सगुनस॒भ पाए ॥ 
देवि दृटि वं कदि निज न्न । कीन्द यनीसाहि दंड अनाय ॥ 
जानि रमप्रिय दीन्दि असीष्ा। भरतहि करेउ वुञ्ञाई यनी ॥ 
रोम संखा युनि संद त्यागा} चले उतरि उमगत अबुरागा ॥ 
माँ जाति गुदे नाई सुनाई । कीन्द जोहारुमाथ मदि ला॥ 


दौ०-करत दंडवत देखि तेहि भरत रीन्ह उ खाई । 
मनुं छलनं सन भेंट भई प्रे न हवये समाई ।॥१९३॥ 


मटत भरतु ताहि अति प्रीरी । रोग सिंहा परेम क रीती ॥ 
धन्य धन्य धति मंगर ला । सुर सरटि तेहि बरिसिदिं फखा। 
लीक परेद सव भतिं नीचा । जा छह इद ठेदअ सीच। ॥ 
तेहि भरि क़ रामर रघु भ्राता । मिठत पुलक पपिपिरित गाता ॥ 
राम राम फषि जे जुदा ! तिन्दहि न पाप पुंज सदार्द ॥ 
यह तौ राम साई उर रीन्हा । ठ समेते जगु पावन कीन्हा) 
करमनास जल सुरसरि परई । तेदिको कट सीस नहि धरः ॥ 
उलटा नार लपृत्र जगु जाना । बालमीकि भए बह्म समाना ॥ 


दो०-खपच सब्र खत जमन जड़ प॑र कोल श्राव ] 
राध कहत पायनं एरम होत वन भिख्यात ।१९४॥ 


२९४ रामचर्तिभानस 


नहिं अचिरिज॒ जग जुग चङि आई केहि न दीन्दि रघुवीर बडाई। 
राम नाम महिमा सुर कहीं । सुनि सुनि अवध लोग सुखु रहीं 
रामसखषि मिलि भरत रप्रमा । पंछी इुसल समगर सेमा ॥ 
देखि भरत कर सीलं सनेहू । भा निपाद तेहि समय षिदेह्‌ ॥ 
सङ्खच सनेहु मोदु मन वाटा | भरति चितवत एकटक टाटा ॥ 
धरि धीरज पद वंदि वहोरी । िनय सगरेम करत दर जोरी ॥ 
सल रल पद्‌ पंकज पेखी । मर तिहु काल ङुसर निज लेखी ॥ 
अव प्रथ परम अनुग्रह तोर । सहित कोटि इ मंग मोरे ॥ 


रो०-समुच्ि मोरि करतूत इ प्रथु महिमा जिय जोई । 
जो न भजः रघुवीर पद्‌ जग विधि वंचित सोई ॥१९५॥ 


कपटी फायर कुमति कुजाती । लोक वेद्‌ वाहेर सव भाती ॥ 
राम कोन्द्‌ आपन जवी ते । भयदं वन भूषन तवही तं ॥ 
देखि प्रीति सुनि विनय सुहाई । मेड बहोरि भरत रघ भा 
कहि निपाद्‌ निज नाम सुवान । सादर सकर जोहारीं रानीं ॥ 
जानि रखन सम देहि असीसा । जिजहु सुखी सय लाख वरीसा। 
निरि निपाहु नगर नर्‌ नारी । भए सखी जु छख निहारी । 
फद्हिं रेड एदि जीवन लाह | भेटेड रामभद्र भरि बह ॥ 
सनि निपाद निज भाग व्रडाई | प्रसुदित मन खड चले टेवाई॥ 
रो०-सनारे सेवक सकल चे खामि रुख पाई । 

चर तर तेर्‌ सर्‌ वाग्‌ वन वास वनाएन्हि जाद्‌ ।१९६॥ 
सुगयेरगूर भरत दख जव । मे सने सव अंग सिथिल तव ॥ 
सात दि निपादृटि खाम्‌. । जञ तु धर ब्रिनय अचुराम्‌॥ 





% अयोध्याकाण्ड शरः २श्थ्‌ 


एषि विधि भरत सेदु सद्र षमा} दीखि जाई जग पावनि शंसा 
रामषाट कँ एीन्द प्रनाप्र । भा मु ममल मिहे जच रप ॥ 
करदं प्रनाम नगर नर नारी) दित ब्रह्ममय वारि निहारी ॥ 
करि मजञयु मागि कर जरी । रामरचद्र पद प्रीति न थोरी 
भरत कदे सुरसरि तव रेत । पकेल सुखद सेयक सुरधेन्‌ ॥ 
जरि पानि चर मागर एह} सीय राम पद सहन स्मेह्‌ ॥ 





दो०-एटि विधि मजु भरतु करि गुर अनु्रा्नन पाई । 

मातु नहानीं जामि सव डेरा चले सवाई ।१९७॥ 
जह तं लोगन्द डरा कोन्ा भ्व सो सप्रही कर्लोन्दा ॥ 
सुर सेवा फरि आयसु पाई । राम माठु पहं गे दोउ भाई ॥ 
चरन चपि कटि फटि रदु वानी जननीं सकर भरत सनमानी ॥ 
भाहि संपि मातु सेवका । आपु निपाददि लोन्द बोला॥ 
चरे सखा क! सों क जोरं । पिथिर सरीर सनेह न थोरे ॥ 
पूतं सखि सो ठार देखाऊ । नेड्‌ नयन मन जएनि जुडाञ ॥ 
जर पिय रष्ुरुखसु निसि सोए । कहत भरे जर सोचन कोए ॥ 
भरत वचन सुनि भयउ विपद्‌ । तुरत वदा रद गयउ निषद्‌ ॥ 
दो०-ल सुपा पनीत तर रघुयर किय किशर 1 

अपि समेदं सादर भणत फौन्हेड दंड भनाष ॥१९८॥ 
छख संथरी निहारि सुदा 1 कौन्द अनापु ्रदच्डिनि जाई॥ 
चरन रेख रन ओंचिन्ड लाई । वनद्‌ न कदत प्रीति अधिका 
सनक विदु दुद चारि देखे राखे सीव सीय सम केसे ॥। 
सुजल प्रिलोचन दृदयं भटानी। फदव सखा सन वचन सुव्रानी॥। 
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शरीरत सीय व्रिरह दुतिरीना। जशराञ्जवधनर्‌ नारि विलीना ॥ 
धिता जनक दें पटतर्‌ केदी । करतठ भोगु जोगु जग जेदी ॥ 
रुर भाटु्कर भाच शणाद््‌ । जेहि सिहत अमरावतिपाट्‌ ॥ 
प्राना रघुनाथ गोसाई । जो बड़ होत सो राम यडाह्‌ ॥ 
दो०-प्रति देता सुतीय सनि सीय सथर देवि । 

विहरत हृद न हहरि हर पधि तं कठिन विसेपि ॥१९९ 
ताटन जोगु खन रघु छोने । मे न भद थस यर्हि न दने । 
पुजन प्रिय पितु मातु दुखारे । सिय रघुवरीरहि प्रानपरियारे ॥ 
मृदु मरति सङ्धमार सुभासं ! तात धाड तन छाग न कारः ॥। 
तेवन सर्द विपति सव भती । निदरे कोटि कुटि एटि छाती 
रामजनमि जगु कीन्द उजागर } सूप सीट सुख सवर गुन सामर॥ 
एरजन परिजन गुर पितु माता } राम्‌ सुभाठ एदि युखदाता ॥ 
पेर्डि राम बड़ाई करीं । चोरनि मिलनि पिनय मन हरही। 
सरद्‌ कोटि कोटि सत सा । करिन सकदिं प्रघ गुन गनटेखा॥ 


रो"-सुखखर्प रघुव्॑समनि मंगर मोद निधान | 
ते सायत ङस डासि महि परिधि गति थति बवान ।(२००॥ 


राम्‌ सुना टृखु कान न ऋय । जीबन तर्‌ जिमि जोगवह राख ।! 
पटक नयन नि मनिजेि भोती।जोगवरिं जननि सकर दिन राती 
थव ्ित्‌ विपिन पट्‌ यारी । दद एल एल रट अटारी ॥ 
धिग क्कः अर्मुगठ मला । भ्रमि प्रान प्रियदम प्रतिकृटा॥ 
भे, धिगधिग्थवददधरअभागी। स उतपातु भयउ जेहि लामी। 

स कलक खरि सृजे विरात साईदोद मोदि कीन्द मात 


4 
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सुनि सप्रेम सथुदचात्र निषद्‌ । नाथ कल्म कत बादि पिपाद्‌॥ 
राम तुम्दहि प्रिय तुम्ह प्रिय रामह! यह निरजोसु दोसु तरिषि वामि 


2० -व्रिधि वाम की करनी कठिन जेहि मादु कौन्दी बारी । 
तेहि राति पुनि पुनि करहि प्र सादर सरहना राघरी ॥ 
तरी न तुम्द सो राम प्रीत कहत हौ सै किर ¦ 
परिनिम्‌ मंगल जानि अपने आनिए धीरज दि ॥ 
सो-अंतरजामी रषु सङचव सपेम दूपायतन । 
चिथ रमि मिश्रा यह परिचार दद आनि मन ॥२०१॥ 


सखा भषन्‌ सुमि उर धरि धीरा। वात्र चरे सुमित रघुग्रीरा॥ 
यद सुधि पाई नर्‌ नर नारी । चरे व्िरोकन आरत भारी॥ 
परदखिना करि करटं प्नामा। देहिं कैकददि खोरि निकामा ॥ 
भरि भरि वारि प्िलोचन लें बाम पिधावदि दपन देदी॥ 
एक सराह भरत ॒सनेहू । कोठ कह सुपति नितराहेड मेह ॥ 
निदि आधु सराहि निपादटि । फो कहि सक विमोह मिपादषि॥ 
एहि ब्रिधि राति रोय सघ जागा ।भा भिनुत्रार गुदारा लामा॥ 
गुरि सनाय चदाई सुहाई । नहं नाव सव मातु चदा ॥ 
दंड चारि मे भा सु पारा) उतरिभर्त तव सवहिसेभारा॥ 
दो०-ग्रातक्रिया करि सति पद बंदि गुरि रु नाई 1 
आं फिए निपाद यन दीन्हेड कटं चराई ।२०२॥ 
किय निषादनाधु अमुआई। मातु पालकी सकर चरां ॥ 
साथ बलाई भाई ठघु दीन्दा। पिप्रन्द सहित गद गुरफीन्दा॥ 
आपु सुरसरि. रीन्द अनाम्‌! सुमिरे कखन सहित विय राप ॥। 
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षीदत सीय पिरह दुतिदीना 1 जथा ञ्चवध्‌ नर्‌ नारि पिरीना | 
कित जनक दें पटतर केदी । करतल भोगु जोगु जग जेदी | 
ससुर भाचद्ल भाच भाद्‌ } जेहि सिहात अमरावतिषादट्‌ ॥ 
प्राननाशु रघुनाथ गोसाष। जो . दोत सो राम यडा ॥ 
दो०-पति देवता युतीय मनि सीय सथर देखि । 

विहरत हृदड न हृहरि हर पपि ते कठिन विसेपि ।१९९॥] 
लटन जोगु कखन रघु लोने । मे न भाई अस अहरं न हेमे ॥ 
पुरजन प्रिय पित मातु दुरे । धिय रघुवीरहि प्रानपिञरे ॥ 
मरु प्ररति सुकुमार भार । तात वाड तन लाग न काठ ॥ 
तेवन सद पिपति सव्र भती । निदरे कोटि कुटि एिंछाती॥ 
राम जनमि जगु कीन्द उजागर । सूप सील सुख सव गुन सागर ॥। 
भुरजन परिजन गुर पितु माता । राम य॒भाउ शवहि सुखदाता ॥ 
येरिट राम वडाई करीं । चोरनि मिठनि परिनय मन हरदी 
प्रारद्‌ कोटि कोटि सत सेपा 1 करिन सकहिं प्रु युन गन टेखा॥ 


रो. -सुखग्ल्प रघु्ंसमनि मंगल मोद निधान । 
तेसावत इस डासि महि परिधि गति थति बलवान ।२००॥ 


रास सुना दुसवु करान न काठः जीवन तरु जिमिजागवद रास) 
पटक नयन एनि मनि सहि भविी।जोगवरिं जननि सकट दिन राती 
दथव पफिरन विपिन पद चारी ! दुद गट फट फल अहारी ॥ 
धिग ककर यर्मगल ग्रा} भटसिप्रान परिवतम्रतित्रटा। 
मे, धिगिगयघउदाधथभामी। सयु उतपातु भयउ टि लागी । 
छर व प्र्‌ सुजेट निधाता । सादाद मोदिकीन्द इमारत 
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सनि सपेम समुजञाय निाद्‌। नाय दर्थ कव वा विषाद्‌ ॥ 
राम तम्दहि प्रिय तुम्ह प्रिय रामहि। यह निजो दोु विपि वामहि 


छ०-प्रिधि वाम्‌ की करनी कठिन जेहि मातु कोन्दी बावरी । 
तेहि राति पुनि पुनि करं प्रथु सादर सरहना रावरी ॥ 
तरुसी न व्ह सो राम प्रीत कदत द सैके । 
परिनाम मंगर जानि अपने आनिट धीरज हिँ ॥ 
सो०-अंतरजामी राघु सुच सप्रेम कृपायतन । 
चर्म करम विश्रायु यह्‌ विचारि चद्‌ आनि मन \२०९॥। 


सखा पचन सुनि उर धरि धीरा। वासर चङे समिपत रपु्रीरा॥ 
यह्‌ सुधि पाई नगर नर नारी । चङे वरिरोकन आरत भारी ॥ 
परदखिना करि करि रनामा । देहि कैकददि खोरि निकामा॥ 
भरि भरि वारि प्रिरोचन रेदी। वाम प्रिधातदि दूपन देह ॥ 
एकं ॒सराहहिं भरत ॒सनेहू । फोड कह रपति निविड नेह्‌ ॥ 
निदिं आध सराः निषादहि । को कटि सकः पिमोह पिपादि॥ 
एहि प्रिधिराति रोयु सब जागा । भा भिदुसार गुदार सागा॥ 
शुरहि शना दाइ सुहाई । नहं नाव सव मातु चद़ाई॥ 
दंड चारि महँ भा सु पारा। उतरिभरत तव सवहि सँभारा॥ 
दो०-ग्रातक्रिया करि माठ पद्‌ वंदि गुरि भिर नाई 1 
आगे करिए निपाद गन दीन्देढ कटक चसाई्‌ ॥२०२॥ 
कियड निपाद्नाभु अगुआई। मातु पालको सकट चटा ॥ 
सथ कोका भाट रु दीन्दाः। विप्न्द सिव गवद युर शयन्दा॥ 
` आपु सुरसरि. कीन्द भना! सुमिरे कखन सहित धिय राम्‌॥ 


भ्वी 
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घवने भरत पयादेहिं पाए । कोतल संग जादि टोरिथाए॥ 
फट ससक यारि चारा! दीद नाध अम्ब अस॒चारा॥ 
रा पयदेदि पारम सरिधप हम कर रथ गज वाजि बनाए ॥| 
सिर भर जाँ उयित अस मोरा सव ते सेवक धरु कटोरा 
देखि भरत गति मुनि महु बानी । सव सेवक गन गर्ह गलानी ॥ 
दो ०-भरत तीश्छरे पहर क फीन्द श्रवेसु प्रयाग । 

कदत राम सिय राम सिय उमगि ठममि असराग ॥२०३॥ 


तरका भ्ररकत पायन्ह के। पंकज कोस ओस॒ कन जं । 
भरत पयादेहिं आग्‌ आज्‌ । भयट दुखित सुनि सकर समाज्‌ 
खवरि सन्द सब्र रोग नदाए | कीन्द प्राय त्रिमेनिहिं आए ॥ 
सविधि सितासित नीर नहाने । दिए दान महिसुर सनमाने॥ 
देखत सामल धवल दरोरे पुरुक सरीर भरत कर जोरे ॥ 
सकल फाम प्रद्‌ तीरथरारः। वेद विदित जग प्रगट प्रभाङ॥ 
मागं भीख त्यागि निज धरम । आरत काह न करद्‌ करम्‌ ॥ 
अस॒ जिय जानि सुजान सुदानी । सफर करहि जग जाचक बानी ॥ 


दो०-अरेथ न धरमन रुचि गति न चहँ निखान । 
जनम जनम्‌ रति राम पद यह्‌ बरदा न आन ॥२०४।। 
नानट, गम वुल करि मोही लोग कट गुर्‌ मादिव द्रोही । 
नाता ग्र चरन उति मारे। धदुदिन बदृड थचुग्रह तीर्‌ ॥ 
अलद्‌ जनमभरि सुरति वरिसार। जाच जद पत्रि पान उार्‌ड॥ 
चातप च रटनि धटे घटि जाई। वदँ प्रमु सवर भति भलाई॥ 
टि बान चद्‌ जिमि दाह । तिमि प्रियतम पद्‌ नेम निबा । 
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न 
भरत वचन सुनि मानन प्रिवेनी। भदू दु चानि सुम॑मरु देनी।। 
पात भरत तुम्ह सव षिधि साधू) राम चरन अराग अभाधू॥ 
बादि गलानि करहु मन माहीं। तम्द समरामहि कोऽ गरि नाही 


दो०-लु लकड हु सनि मेनि बचन अलु ! 

भर धन्य कदि धन्य सुर दरप्तं षरपहिं एरु ॥२०५॥ 
भ्रषुदित तीर्थराज निवासी बैखानस॒ घट गृही उदाएी ॥ 
कटि परसपर पिरि दस पौचा। भरव सनेहु सीद सुचि सोचा॥ 
सनत राम शुन ग्राम सुदाए। भरद्वाज मुनिवर पहि आए 
ठ्ड अनाम फरद यनि देखे । मूरतिमंव भाग्य निज लेखे॥ 
भाद उठाई लाई उर ीन्दे। दीनि असीस वार्थ शीन्दे॥ 
आसङ दीन्द नाई सिरु बैठे! चह सङ्च गृहंजल भमि पठे॥ 
उनि पूवर कटु यह बड़ सोचू। बो शिपि रि सीटु संकोच ॥ 
सनह भरते हम सव सुधि प्ाई। पिधि करत पर कलु न यसाई।॥ 
दो०-तुम् गानि भि जनि कर सषि मातु कतृति । 

तात केकि दो नहिं गई भिरा मति भृति २०६॥ 
यष्टड कहत भल कदिहि न कोड । रोक वेदु बुध संमत दोऊ॥ 
तात तुम्हार तिमर जघ भाई । पाहि रोकड वेदु बड़ाई ।। 
खोक वेद संमत सु पई ञेदि पित देइ गज सो ठहर ॥ 
राड सत्य्त तुम्हहि पोराई। देत राज सषु धरण घड़ाई॥ 
शम्‌ शवमु वन अनर्थ शूला । जो सुनि सकर रिख भ सखला॥ 
सो भावी बस रानि अयानी। करि चारि अंह पठितानी॥ 
सरद ठम्दार अप अपराषू। करै सो अधम्‌ अयान असापू\ 
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पहु र त ठम्दहिं न दौपू। रामहि दत सुनत संतोष ॥ 


द} ०-अय अति कीन्देहु भरत भर तुम्हहि उचित मत ए । 
सकल सुंगल सल जग रघुबर चरन सनेहु ॥२०७॥ 


सो तुम्हार लु जीव प्रानः} भ्ररि भाग को तुम्दहिं समाना ।। 
यह्‌ तुम्हार आचर न ताता | दसरथ सुअन राम प्रिय भाता॥ 
सुनहु भरत रघुबर मन सादीं। पेम पाचु तुम्ह सम कोड नाहीं 
रुखन राम सीतहि अति ग्रीती ) निपि सब तुम्दहि सराहत बीती।॥। 
जाना सरयु नात प्रयागा! मगन होहि तुम्दर अनुराणा॥ 
तुम्ह पर अस सनेहु रघुबर केँ । सुख जीवन जग जस जड़ नर के॥ 
यह न अधिक रघुधीर वड़ाई } प्रनत॒ ङटुंय पार रघुराई 
तम्द ता भरत मोर मत ए! धरे देह जज राम सनेटू॥ 
दो०-तुम्ह कहं भरत कटक यह हम सव कर उपदेसु । 
राम भगति रस सिद्व हित भा यह समर गनेसु ।॥२०८॥ 
नव भिघु तिमर तात जसु तोरा। रघुवर विकर कुषद चकोरा \ 
उदित सद अंधइहि कहर ना | घटिदि न जग नभ दिन दिन दूना 
कः तिटाक प्रीति यति करि । प्रथु प्रताप रपि छिदि न दष 
निमि दिनसुखद सदा सव काट । गसिहि न कैक करत रह ॥ 
प्रन रम सुपेम पियृपा) गुर अवमान दोप नरह दपा 
राम भगन अव अमिथे थव कौन्दे य॒टम्‌ सुधा वसु ॥ 
शप भगीरथ सुरसरि आनी सुमिरत सकट सुमगल खानी ॥ 
द्सरथ गुन गन वरनि न जादी । अधिक कदा सेरि सम जग नाह 
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दो०-नासु समेह सकोच पस राम प्रगट भए आई । 
ते हर हिय नयमनि फ्हं निरखे नहीं सघाई ॥२०९॥ 


कीरति विषु तुम्द फीन्द अनूपा । जहे यस राम पेम स्गूपा॥ 
हाव गलानि करट नियं जा्ँ। हरहु दद्र पारसु परे॥ 
सुनहु भरत हम शूट न कषद! उदासीन तापस चन रहही। 
सब साधन कर सुफल सुदावा। खखनराम सिय दरस पाबा॥ 
हैहि फल कर फलु दरस ठम्दारा। सहित पयाग सभाग हमारा॥ 
भ्रत धन्य ठुम्हं जसु जगु जयञः। फदि अस पेम मगन युनिभेयऊ 
सुनि गुनि बचन सभासद हर्पे। सादु सराह सुमन सुर चरषे॥ 
भत्य धन्य धुनि गगन पयागा] सुनि खनि भरतु मगनअचुरामा 


दो०-पुरुक गात दिये रायु सिय सजल सरोरह नेन । 
करि अनार यनि मंडरिदि मोठे गदगद वेन ॥२१०॥ 


नि समाज अरु तीरथराज्‌ सविरह सपथ अपार अक्राज्‌॥ 
एदि थल जै किट कहि सनाई1 एहि सम अधिकन धष अधमा 
म्द सर्वग्य कठँ सतिभाऊ।उर॒ अतरलामी रघुराठः॥ 
मो न मातु करतत्र कर सोचू] नहि दुख भिय लगुजानिदहि पोच 
नाहिन उर व्िगरिहि पर णोदः । पिह मरन कर मोहि न सोद |! 
सुकृत स॒जस भरि मन सु हाए। मन राम सरिस सत पाए॥ 
राम विदं तनि तद छनभंगू। भूष सोच कर कवन प्रस॑मू॥ 
शम्‌ लखन सिय विह पग पनं । रि शुनि बेप पिरह यन नही 


दो०-अजिनवसन परर असन मदि सयन उपि इस पात। 
बसि तरु तर निव सदव दिम आतप दरपा वात ।॥२११॥ 
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एदि दुख दाहं दहई दिन छाती। मूख न वासर नीद न राती॥ 
एटि रोग कर ओपघु नाहीं । सोधेडे सकर विख मन ही॥ 
मातु मत वद॑ अघ मूला । तेर हमार हित कन्द वंखला॥ 
कलि इकाट कर कीन्द उजं्‌। गाड़ अवपि पदि कठिन इमन्‌ 
मोटि रमि यहु डाट्‌ तेहि खटा । घाडेसि सव जगु वारह वाय ॥ 
मिट इनोगु राम फिरि आरपँ। वसद अवध नहिं आन उपारए्‌॥ 
भरत वचन सुनि युनि सुख पाई। सविं कीन्दि बहु भोति बडाई॥ 
तात फरहु जनि सोच विसेषी । सव दुख मिटिषहि राम पग देखी ॥ 


दो०-करि प्रबोधु मुनिवर कटेड अतिथि पेमप्रिय हह । 
कद्‌ गल फल पूर हम देहि रेह करि छोट ।॥२१२॥ 


सुनि युनिवचन भरत हिय सोच । भयउ कुभवसर कठिन सेँकोच्‌॥। 
जानि गर्द गुर शिरा वहोरी । चरन वंदि बोले कर जोरी॥ 
सिर धरि आयस करिअ तुम्हारा । परम धरम यहु नाथ हमारा॥ 
भरत यचन मुनिवर सन भाए | सुचि सेत्रक सिष निकट वोखाए 
.चािम ीन्दि भरत पटुनाई। कंद म्र फल आनहु जाई॥ 
भठहि नाथ कदि तिन्द्‌ सिर नाए | प्रमुदित निन निज काज सिधाए 
सुनिहि सोच पाहुन वड्‌ नेवता। तसि पूजा चादिअ जस देवता ॥ 
खनि रिधि सिधि अनिमादिक आई । आयसु होड सो करहि गोपां 
7 °-राम विरद व्याड भरतु साजुज सटित समा । 
पटुना करि हरहु श्रम कहा मृदित ञुनिराज ॥२१३॥ 
रिध सिषि पिर धरि मुनिवर वानी । वदभागिनि यापुहि अमानी 
कदि परसपर सिपि सयदा । अतुलित अतिथि राम रघु भाई॥ 
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पथ गति सरु साथ सच ठीन्द। ये चित्रकूटं चित दीन्दे 
रामसखा कर दीदे छामू। चलत देह धरि जद अरुराय्‌॥ 
नहिं पद्‌ त्रान सीस नदिं छाया) पेुनेशु त॒ धरमु अमाया॥ 
रुखन राम सिय पंथ कहानी । पूछत सखि कहत खदु वानी ॥ 
राम चास थर विटप विोकं। उर अयुराग रहत नर्हिं राक ॥ 
देखि दसा सुर वरिसहिं एला) भ मदु महि मगु मंगल मला 


दो ०-किँ जाहि छाया जलद सुखद्‌ वहइ वर वाते । 
तस मगु भयउन राम कहँ जस भा भर्ति ज ॥२१६॥ 


जड चेतन मग जीव घनेरे। जे चित श्रु जिन्द प्रयु दरे 
ते सव भए प्रम पद जोग्‌] भरतं दरस मेटा भव रोगू॥ 
यह्‌ वि वात भरत कड नादय! सुमिरत जिनहि राष्ठ मन मादी ॥ 
वारक राम फहत्त जग जेर दात तरन्‌ तारन नर॒ तेय ॥ 
भरतु राम प्रिय पुनि लघु ्राता। कस न होदई्‌ मग मंगल्दादा ॥ 
भिद्ध साघु ए॒निवर यस कहीं । भरतहि निरखि दरपु हिय खदरदी॥ 
दाख प्रभाड सुरेसदि सोच्‌। जगु भर भेदि पोच फट पच्‌ ॥ 
गुर सन कदेट कर्य प्रथ सोई। रामहि भरतदि भेट न दीई॥ 
दो०-रामु सेकोची प्रेम चस भरत सपेम पयोधि । 

वनी घात वेगरन चहति करिअ जवदु छट सोधि ॥|२१५॥ 


पचन सुनत्‌ सुरगुरु मुमुकराने । सदसनयन तरिजु रचन जाने ॥ 
मायापति सेवक सन माया | करद्‌ व उरटि पर्‌ड्‌ सुराया ॥ 
तव क्रि कीन्द रामरुख जानी । थय कुचालि करिदददि हानी ॥ 
यु सुरस रघुनाय सुभार। निज अपराग्र स्िर्हिनकाञड॥ 
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जो अप्रा भगत कर करई । राम रोष पावक सो जद्‌१॥ 
लोक वेद गिदत्र इतिहासा। यह मदिमा जानं दुखास्रा॥ 
भरव सरसि को राम सनेदी ] अयु छप राम रण् जप ओद ॥ 


तो०-मनर्हु न आनिभ अमरपति रघुबर भगव भका 
अजु लोक परलोक दुख दिन दिन सोदः समाज्‌।२१८॥ 
सुख सरे उपदेसु हमारा! रामह रेव परम पिर 
मानत सखु सेवक सधक सेक वैर वैर अधिकारं। . 
जद्यपि सम नहिं राग न रोपू । गहरं न पप पूनु युन दोषएू॥ 
करम प्रथान्‌ विष् ररि रखा} जोजक्ष कद्‌ सोतश फट चाला॥ 
तदपि करहि सम वरिपम विहारा) भमत अभमर दय अच्तारा ॥ 
` अगुन अेए अमान एकरस) रा सगुन भेए यत पेम मसा। 
राप सदा रेक रुचि राखी} येद पुरान साघु खुर साखी ॥ 
अस जिरयँ जामि तजहू रिखाई। करट भ्त पद श्रीति सुहा१॥ 
दो०-राम भेत परहित निर पर दुख दुखी दयार । 
भमत िरोमनि भरत ते जनि उरषटु सुरपाठ ॥२९९॥ 


सत्यसंध प्रश सुर ॒हितकी) भरत राम्‌ आयस अदुसारी ॥ 
छारथ भरिवस गिकड तुम्द होह्‌} भश दोरु नहिं राउर मो ॥ 
सनि सुखर सुस्युर बर पानी । भाप्रमोदु मन मिद गलानी॥ 
चरपि प्रघ्ून हरपि सुरराॐ। लगे सराहन भरव सुभार¶ 
एषि परिधि भर्त चे मम जादी । दा देखि युनि सिद पिदकचै॥ 
जयदं राण कटि ठेदिं उसासा। उमगव पेठ मनं बह पाप्ा। ˆ 
द्रव्हिश्चन सुनि कलिष पएषाना। पुरजन पेषु न जाई “~~~ 


३०६ % रामचरितमानश्त # 
वीच वाद करि जुन जए 1 निरखि नीर खोचन जर छाश 
दो ०-रघुव्रर प्रन विक्षि वर वारि समेत एमा । 

होत यगन वारिधि विस्ह चदे विवेक जहाज ॥२२०॥ 
जघन तीर्‌ तेहि दिन करि वाघ । भयउ समय सम सवद्टि सुपा ॥ 
रातिहिं घाट घाट दी तरनी । यई अगनितं जाहि न घरनी।॥ 
प्रात पार्‌ भए एक्हि खें तोषे रामसखा की सेवौ॥ 
यट; नदाड नदिहि सिर नाई। साथ निषादनाथ दार भाई।॥ 
आगे मरनिर घाहन आरे! राजसमाज जाई सदु "॥ 
तेहि पाट दोड वंध पयादे । भूषन वसन वेष सुटि सदं 
सेवक सुद सचिव सुत साथा) सुमिरत खय सीय रघुनाभा।॥। 
जरे जँ राम यास विश्रामा। तहं तँ करहि सप्रेम प्रनामा ॥ 


दो°-मगबासी नर नारि सुनि धाम कामं तनि धाई । 
देखि सरूप सनेह्‌ सथर मुदित जनम फलु पाइ ॥२२१॥ 


फट सपेम एक एक पाहीं । राय रखलु सखि होहि कि नादी 
भय यपु वरन रपु सोद आरी । सीट सनेहु सस्मि सम चारी ॥ 
चेपुनसो सखि सीय न संगा। आगे अनी चटी चतुरंगा॥ 
` नहिं प्रयन्न यृख मानम खेदा । सलि मंद दद एदि मेदा॥ 
रमु तः तियसन मन सानी । ददि सकल तेटि सस न सयानी॥ 
तट सरटि बानी पुरि पजी। बोरी मधुर वचन तिय दूजी॥ 
करि सपेम सम कथा प्रसंगू। जेरिविधि राम रज स्स भग्‌॥ 
भरति बहुरि सराइन लागी सीर सनेद . सुभागी॥ 


ॐ अयोध्याकाण्ड ॐ २०७ 


दो°-चलत पएयादं खात्र फल पितः दीन्ह तजि राजु 1 
जात मनावन रघुवरहि भरत सस्सि को आच ॥२२२॥ 


भायप भगति भरत आचरन्‌ । फहत सुनव दुखं दुन हरत्‌ ॥ 
जो कछ कय थोर सखि सोई । रम वधु अप्त कारे न होई॥ 
हम सशर सानु भरतहि देखं । भदन्द धन्य जबती जन रेख ॥ 
सुनि गुन देखि दसा पछिताहीं। कैकई जननि जोगु सुतु नाहीं ॥ 
कोड कह दृपु रानि नादिन। प्रधि सु कीन्द हमि जो दाहिन 
कर हम लोक वेद तधि दीनी । रघुतिय छर करति मरीनी ॥ 
चसहिं देस इगोंग वामा । कँ यह दरसु पुन्य परिनामा॥ 
अस अनंदु अचिरिलु प्रति ग्रामा । जलु मरुमूमि कलपतर जामा ॥ 


दो०-भरत द्रु देखत खुरेड मग ोगन्ह कर भागु। 
जयु तिषसतरापिन्द भयर विधिम सुर ्रयायु ॥२२२॥ 


निज शुन सहित राम गुन गाथा। सुनत जाहि सुमिरत रघुनाथा ॥ 
तीरथ यनि आधरम सुरधामा। निरसि निमजहिं करहि प्रनामा॥। 
मनदीं मन मागि वरु एद । सीय राम पद पदुम सनेहू॥ 
पिरह फिरा कोरु भनवासी । वखानस्र बडु जती उदासी ॥ 
करि भ्रनापु पूं जेदि तेदी । केदि वन ठ्खयु रा बेदेदी॥ 
ते श्रु समाचार सव कददीं । भरतहि देखि जनम फलु ठदहीं॥ 
जे जन कदि सल हम देखे } ते प्रिय राम रुखन सम ठेखे॥ 
एटि विधिधृञ्चत सवदि सुबानी। सुनत राम वनगरास्त कहानी ॥ 
चो°-तेहि चासरं चति प्रात चके सुरि रघुनाथ । 
राम द्रस की लारा भरत सत्सि सव साथ ॥२२४॥ 


१०८ ५ रामवरितिमानस ‰ 


भमर सगुन दहि सथ काट । फरक सुखद विलोचन बार ॥ 
भरव सषि समाज उल । मिरिषटहिं राम मिटिदि दख दारू ॥ 
छरत मनोस्थ जद जिय जाके । जाहि सनेद सुरो सव खक 
हिधिट अंम पभ मगा उनि रोल । व्रिद्वट वचन पेमवस यारि 
शयसखों तेहि समय देखावा। सैट सिरोमनि सहज सटावा॥ 
भासु समीप सरित पय तीरा। सीय समेत वसर्हिं दोर बरीरा॥ 
मिखि करं व दंड प्रनामा । कटि जय जानगरि जीवन्‌ गमा 
प्रम मगन थत शजसमाजू । जचु फिरि अवध चरे रघुराज्‌ ॥ 


दो °-भरत प्र तेहि समय जस तस कदि सकद नसेपु । 
क्पिहि अगम भिमि ्रकषसुु ह मम मलिन जनेषु 1२२५ 


सनद्‌ सिथिर रघुवर के। गए कोस दुद्‌ दिनकर टेर्‌ के॥ 

ल थदुदेखि ये निसि बीत। कीन्द्‌ गवन रघुनाशुं पिरीरतं॥ 
ठकं राघु रजनी अवसेषा। जगे मीये सपन अस देखा॥ 
रटति समाज भरत जलं आए । नाध षियोग ताप तन ताए॥ 
सकर मलिन मन दीन दुखारी । देखीं साय आन अचुहारी॥ 
निपिय पन भरे ज लोचन । भ सोच वस साच व्रिमोचन ॥ 
रन सपन यद्‌ नीक न दो । कथिन क्रुचाह स॒नदहि को 
शस कटि वेध समेत नहान। पि परारि साधर म॒नमान ॥ 


०-सनमानि सुर श्रूनि वदि पेट उततर दिति देखत भण । 
नमे धृरि खग ब्रमूरि भागे विकट प्रथु धाश्रम्‌ गए ॥ 
तुरसी उद अवलोकि कारलु काट चिन स॒चकित रद । 
समर समाचार फिरात कोलन्दि थाट्‌ तेि थवसर्‌ कटे ॥ 


ॐ अयोष्याक्राण्ड # ३०९ 





स०-सुनत सुमंगलः वैन मने प्रमोद तन पुरक भर । 
सरद्‌ सरोरुह नेन तुखसी भरे सनेह जल ॥२२६॥ 


बहुरि सोचवस भे सियरन्‌ । कारन कवन भरत आगवस्‌॥ 
एफ आई अस कहा बहोरी । सेन संम चतुरंग न धोरी॥ 
सो सुनि रामहि भा ति सोच । इत पितु यच इत पंघु सकोचू॥ 
भरत सुभाठ सयु मन माहीं । श्रये चित हित धिति पावत नादी 
समाधान ततव भा यह जनि । भरतु कटे मर्ह साधु सयाने॥ 
रखनलयेऽग्रथ हदये खभारू । कहत समय सम नीति व्रिचारू॥ 
बिचु पे कलु कहं गोसाईं । सेव समये न टीठ दिरां॥ 
म्द सर्व्य सिरोमनि स्वामी । आपनि सयुलनि कहै अगामी ॥ 
दो०-नाथ सुहृद सुटि सरल चित सीट सनेह निधान । 

सव्र पर श्रीति प्रतीति जिय जानि आपु समान ॥२२७॥ 


पिष्‌ जीव पाद्‌ प्रभुताई । मद मोह चस होहि जना॥ 
भरतु नीति रत साधु सुजाना । प्रथ पद गे सकल जगु जाना॥ 
तेर आजु राम पदु पाई। चले धरम मराद मेरा॥ 
हिल इध वसरु ताकी । जानि राम बनास एकाकी ॥ 
करि कुमु मन सानि समाू । आए करौ अरक॑टक राजू ॥ 
कोटि प्रकार करपि इटिसाई । आए दरु वयोरि दोर भाई॥ 
लीं जिय दोतिन कयट चारी । केदि सोहाति रथ वानि गजाटी ॥ 
भरतदि दोस देई को जे । जग वौराह राज पदु पां॥ 


रो०-सति गुर तिय गामी नघुषु चदेर भ्ुमिमुर जान । 
रोकं वेद्‌ ते तियुख भा अधम्‌ न वैन समान ॥२२८॥ 


२१० # रामचरितिमानस % 

पदतबाट सुरनाथु त्रसं । केदि न राजमद दीन्द कलंक ॥ 
भरत कन्द यह चित उपार रिपु रिन स्व न गख काठ॥ 
एवः कीन्ह नहिं भरत भलाई । तिदरे राण जानि थसहारं॥ 
पमि परिदिसोउआलुप्िसेपी । ससर सरोप राम यसु पेखी ॥ 
(तना कत नीति रस भ्रा । रन रस प्रिटपु पुटक मिस पएला॥ 
पु पद वदि सीत रज राखी । षे सत्य सहज बल भाषी॥ 
अदुचित नाथ न मान मोरा । भरत हमहि उपचार न धोरा ॥ 
करटरगि सरिथरषिथ मल मारं। नाथ साथ धर दाथ हमार ॥ 


° -छव्रि जाति रधुदल जनप राम युग जगु जान । 
रतं मारं चति तिर नीच को धृरि समान ॥२२९॥ 
उट कर जोरि रायघु मागा । मन बीर रस सोवत जागा॥ 
वरधिजया पिर कति कटि भाथा | तामि सरासय सायर हाधा॥ 
आच्च राम सेवक जगु ठे । भरति समर मिखावन दै 
राम निराद्र कर्‌ ए पाई । सोवरँं समर सेन टोट भा॥ 
आद्‌ बना भट सकल ममाज्‌ | प्रगट करर गसि पाट आनू ॥ 
भिमिकरिनिकर दर्द म्रगराजर । छेद ठ्यटि खवा जिमि ब्राञ्‌॥ 
तसिं भरतटि सेन समेता । साज निदरि निपातरं खेता॥ 
जां सुय कर संकर आई । तौ मारडं रन राम दोदाई ॥ 

“थति सरोप मासे रखलु खि सुनि सप भवान । 
सभव छक सत्र लोकपति चाहत मभरि भगान ॥२२०॥ 


नयु भव मगन गगनभट्‌ वानी | टखन वाहु विपुल बखानी 
छत प्रताप प्रभाउ तुम्दागा | को करहि सकर को जाननिहारा। 


‰ अयोध्याकाण्ड # २११ 


असुचित उचितं काज रि ्ोठ । समुशचि कत्थ भल फ सपु फोठ॥ 
सहसा फरि पधं पलिता ! एदं वेद धथ ते युध नी 
सुनि सुरयचन लखन सचाने । राम ॒सी्ये सादरं सनमने॥ 
कदी तात तुम्ह नीति सुदा । सः तें कठिन राजमदु भा॥ 
जो अचेत सृप मातहिं तई । नाहिन साधुसमा जें से६॥ 
सुनहु रेखन भरु भरत सरीसा 1 परिधि प्रपेच महे सुना म दीस) 
दो०-भेरतहि होई न राजमदु परिधि हरि हरं पद प्रः ! 

कहु कि कोजी सीकरनि छीरसिषु व्रिनसाई ॥२२१॥ 


तिमिरे तरुन तरनिषि मङ्‌ गिलई। गग मगन मङ्‌ मेषि मिस१॥ 
पोपद्‌ जल बुडदिं थटजोनी ! सहन छमा वर्‌ छाई छोनी ॥ 
मसक शंकं भ मेरु उडाई। होर न ठृपमदु भरद भाई॥ 
रुखम तुम्हार सपथ पितु आना । सुचि सुवंधु नदि भरत समाना॥ 
सुलु खीरं अवगुन अह ताता ! मिरद्‌ रच प्रपंचु पिधावा॥ 
भरतु हंस रमिेस तागा । जनमि कीन्द गुन दोष पिभागा॥ 
टिशुन पय तमि अगुन वारी। निज जस जगत कीन्दि जिभाी 
कहते भरत गुन सीद भाऊ ! पेम पयोधि मगन रुग ॥ 


दो°-सुनि रघुपर बानी वियुध देखि भरत पर हेतु 1 
सकल सराहते राम सो प्रथ फो कृपािकेतु ॥२३२॥ 


जं नोत जगजनम भरत को । सकर धरम्‌ धुर धरनिधरतको\। 


किङेखजगम भरत गुन गाथा । को जान्‌ तम परिस रघुनाथा ॥ 


छल्न राम पि सुनिसुर वानी ! अति सुखुरुदेड नजाईवखानी।। 


श्छ भरट सब सहित सहाए } मेदाकषिनीं पुनीत नदयए॥ 


३१२ # रामचरितमानस 


सप्ति समीप राखि सव रोगा । मागि मातु गुर सथिविमिय ॥ 
चे भरतु जँ सिय रघुराई । साथ निपादनाथु रघु भार।॥ 
सथुक्षि मातु करतव सङ्चाहीं । करत इतरक कोटि मन मादी । 
राघु रुखनु सिय सुनि मम नां । उढि जनि अनत जाहि तनि ` 


दो०-मातु मते महँ मानि मोहि जो कट करहि सो थोर । 
अघ अवगुन छमि आदरहिं सुचि आपएनी आर ॥२३३॥ 


जो परिहरहं छिन मु जानी । जौ सनमानहिं सेवङ्‌ मानी ॥ 
मोर सरन रामह की पनही । राम खुखामि दोसु सब जनदी ॥ 
जग जस भाजन चातक मीना । नेम्‌ पेम्‌ निज निपुन नवीना ॥ 
अस मन शुनत चङे मग जाता ¦ सच सने सिथिल सव गाता 
फेरति मनं मातु इत खोरी । चलत भमि बल धीरज धारी ॥ 
जव सश्चत रघुनाथ सुभाखः | तव पथ परत उताइल पाड ॥ 
भरत दसा तेहि अवसर कसी । जलं प्रवाह जल अङि गति जंसी॥। 
देखि भरत कर सोखु सनेह्‌ ! भा निपाद तेहि सम बिदेह्‌ ॥ 
दो०-रुगे होन मंगर सगुन सुनि गुनि कहत निषाहु । 

मरह सोच होइहि हरषु पुनि परिनाम ग्रिपादु ॥२३४॥ 


सेवक वचन सत्य सब जाने । आश्रम्‌ निकट जाई निभरामे ॥ 
` भरतं दौख वन सेल समाज । शुदित छुधित जलु पाई सुनाच्‌ ॥ 

ईति भीि जबु प्रन दुखारी । त्रिविध ताप पीडित ग्रह मारी ॥ 
नाई सुराज खदस सुखारी । होहि भरत गति तेहि अदुहारी ॥ 
राम्‌ वास्‌ वन सपति भ्राजा | सुखी प्रजा जनु पाई सुराजा ॥ 
स्व पिरायु भिवे नरे । पिपिन सुहाघन पावन देप्र।॥ 
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भृट जम नियम सैर रजधानी। सांति समति सुचि सुंदर रानी॥ 
सक्र अंग संपन्न सुराड] राम चरन आभित चित चाऊ॥ 


दो०-जीति मोह महिपाट दरु सहित भ्रिवेक थुभआढु । 
करत अकेटकं राज पुरं सुख संपदा सुका ॥२२५॥ 


बन प्रदेस मुनि बास धनेरे। जच पुर नगर गार गन खेरे॥ 
शिल पिचित्र विहग श्रम नाना। प्रजा समाज न जाद्‌ घखाना॥ 
खग्दा करि हरि वाध वहा] देखि महिष वरप सा सराहा॥ 
पयरु मिहाद्‌ चरि एक संमा। जँ तहँ मन्हु सेन चतुरंगा॥ 
हरना श्षरहिं मत्त गज माजि । मनर्हनिसान पितरिधि मिथि वाजि 
खक यकोर चातक सुक पिक गन। नत मंज मराल मुदित मन।॥ 
अलिगन भावत नाचत मोरा ! जञ सुराज मंग चहु ओरा॥ 
रि विटप तन सफल सफूला । सव समा यद मंगर गला ॥ 
दो०~राम सैर सोभा निरलि भरत हृदये थति पेम । 

तापस तप फट पाई जिमि खुली पिरान मे ॥२३६॥ 


मासपारायण, दीसर्वो विश्राम 


नवाहपारायण, पौचरवा वरिश्राम 


इव करैवट रचे चद्व धाई। कटेड भरत सन भुजा उटाई॥ 
नाय देखि पिरप दिसाखा। पाकरि जंयु रसाल तमाला॥ 
बिन्ह तर्बरन्द मध्य बट सोदा। मंजु परि्ार देखि मनु मोदा ॥ 
मीर सषन पष्टव फर राला । यग्रिरल छां सुखद सव काला। 
मानं तिमिर भरुनमय रासी। दिरची दिधिसकेलि सुपमासी॥ 


२१४  चरितमानस # 





ए तरु सरि समीप मोस । रघरुर परनकरी जरह छाई॥ 


त॒रसी तस्र विपिध सुहाए ) कर्ह क सिये कहु खन रुगाए।॥। 


चर छायो वेदिका घनाई। पिय निज पानि सरोज सुहाई ॥ 
दो०-जरदौ टि सुनिगन सहित नित सिय रा सुजान । 
सुनहि कथा इतिह रव आगम निगम रान ॥२२५७॥ 


वचन निषरिटप निहारी । उमे भरत विलोचन बारी॥ 
फरत चले दोउ भाई। कहत प्रीति सारद सङचाई॥ 
हेरपटिं निरखि राम पद अंका। मानँ पारु पायउ र॑ ॥ 
रज सिर धरिषहियं नयनन्दि साव हिं | रधुयर मिलन सरिसि सुख पावहि 
देखि भरत गति अकथ अतीवा। प्रेम मगन मृग खग जड जीवा॥ 
सखि सनेह िवस मग भ्रूला। कहि सुप सुर वरपहिं फसा ॥ 
निरखि सिद्ध साधक अनुरागे । सहन सनेहु सराहन रगे॥ 
दोत न भ्रतरु भाउ भरत को। अचर सचर चर अचर करत को॥ 


दो०-पेम अमिअ मदर पिरह भरत॒ पयोधि गभीर । 

मथि प्रगटेड सुर साधर हित दृपासिधु रपु्रीर ॥२३८॥ 
सखा समेत मनोहर जोया । रुखेउ न लखन सघन यन ओया॥ 
भरत दीख प्र आश्रय पावन । सकल सुम॑गठ सदु य॒दाघन ॥ 
परत प्रचेस भिदे दुख दावा । जनु जोगीं परमारथु पवा॥ 
दख भर्त लखन प्रथु अगि । पदे वचन कहत अनुरागे ॥ 
सीस जटा कटि सुनि पर बर्थ तून करे कर सरु धनु कंपं ॥ 
बेदी पर मुनि साघु समाू। सीय सहित राजत रघुराजू॥ 
चरुकर वसन नटिर तु यामा। जु मुनिबेप कीन्दरति 1॥ 
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कर कमलनि धयु सायङ्‌ फेरत । भिय की जरनि हव ईपि हैरत॥ 


दो°-ससत मंजु युनि मंडली मध्य सीय रघुचंट्‌ । 
ग्यान सर्मा जद तच धरे मगति सचिदानंद ॥२२९॥ 


सालुन सखा समेत मगन मन] विसरे हर सोक सुख दु गन॥ 
पादि नाथ कटि पाहि गोसाई पतल परे ल्कृट कौ नाई॥ 
बचन सपेम रन पहिचान । करत प्रनाणु भरत निर्यं जाने ॥ 
धु सनेह सरस एहि ओरा। उत साहिव सेवा घस जोरा॥ 
मिहि न जाई नदि गुद्रत बनई । सुक्षमि रन मन की गति भनई॥ 
रहे रालि सेवा पर॒ भारू। चद चंग जवु संच सैरार॥ 
कदत सप्रेम नाद्‌ महि माया। भरत प्रनाम फरत रघुनाथा॥ 
उठे राष्ठ सुनि पेम अधीरा। कह पट कर न्ग धु तीरा 


तो०-वरखस किए उठाई उर राए ृपानिधान । 
भरत राम की मिनि रचि पिसरे सबहि अपान ॥२४०॥ 


मिरनि प्रीति किमि जाई वखानी । कविर अगमकरम मन वानी॥ 
परम पेम पूरन दोउ भाई। मन बुधि वित अहमिति विसराई॥ 
कहु सुपेम भ्रगट को करई । केषि छाया कपर मति अुसरई॥ 
फविहि अरथ आखर बर सोचा} अचुहरि ता गतिहि नड नाचा)) 
अणम्‌ सरह भरत रघुषर फो । अर्दे न जाई मु विधि इरिहरको ।। 
स भ मति कहौं केदि भती (बान सुराग कि शँडर तोती॥ 
म्रिलनि पिलोफि भरव रघुवर फी } सरगन सभय धकधकी धरी ॥ 
सुरुरु जड जगे। बरपि प्रघन प्रसंसन राः --- 
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(------- ------ गपो 


यो०-मिलि सपेम रिषुखदनहि कैवडु भेटेड राम । 
भूरि भार्ये रहि धरत लकिमन करत ॒प्रनाम | २९१॥ 


भेटेड कखन ललक रघु भाई। वहुरि निपाद रीन उर राई! 
पुनि य॒निगन दुह भान्द बंदे । अभिमत आसिष पाई अनंदे ॥ 
सानुज भरत उमभि अदुरामा } धरि सिर सिय पद पदुम परागा 
पुनि पुनि करत प्रनाम उटाए। सिर कर कमर्‌ परसि देडाए॥! 
सीँ असीस दीस्दि सन माहीं] सणन्‌ सनेहँ देह सुधि नादी ॥ 
सव षिधि सानुङ्ूल रखि सीता) भे निसोच उर अपडर बीता ॥ 
कोर करु कह नकोउ किह पू! । प्रेम भरा मन निज गति दंड! 
तेहि अवसर केवट धीरज धरि । जोरि पानि षिनवत प्रनाु करि ॥ 


दो०-नाथ साथ सुनिनाथ के मातु सकर पुर रोग । 
सेवक सेनप सचिव सव आए्‌ विकर परियोग ।२४२।॥ 


सीरर्सिघु सनि गुर आगवन्‌ । सिय समीप राखे रिपुदवर्‌॥ 
चङे सेम रायु तेहि काटा) धीर धरम धुर दीनदयासा ॥। 
गुहि देखि साज अलुरागे । दं उ प्रनाम्‌ करन प्रय लाग॥ 
मुनिर धाद लिए उर लाई मेम उममि भटे दोड भाई॥ 
भेम पुलक्नि केवट कहि नाम्‌! कीन्ह दरि ते दंड प्रनाम्‌॥ 
रमसखा रिप वरस भेट । जनु महि लुटत सनेह समेट ॥ 
रघुपति भगति सुमंगरु मला । नभ राहि सुर बस्स एला ॥ 
एदि सय निपट नीच कोड नादी । बड वसिष्ट सम को जम मादी 


ो०-जेदि लखि रुखनहु ते जधिक पि मुदित युनिराउ । 
सा सीतापति भजन को प्रगट प्रताप प्रभाउ ।२४२॥ 
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वंदि वंदि पग सिय सबही के । आसिरवचन रुहे १ जीके॥ 

सासु सकर जव सीय निहारी । मदे नयन सहमि रुङ्कमारीं ॥ 
परीं वधिक घस मन्द मरारीं । काह कीन्ह करतार चारी ॥ 
तिन्ह सिय निरलि निपट दुखु पावा। सो सवु सहिअ लो द उसदावा 
जनकसुता तद उर धरि धीरा! नीक नलिन रोयन भरि नीरा॥ 
मिरी सकर सासुन्ह सिय जाई । तेहि अवसर करुना महि छाई॥ 


दो°-लामि लागि पग सवनि धिय भेंटति अति अदुराग । 
हृदयं असीसहिं पेम चस रहिअहु भरी सोहाग।२४६॥ 


विकर सेहे सीय सव रानीं। बेटन सवहि के गुर ग्यानी।॥ 
कहि जग गति मायिक युनिनाथा। कहे कटुक परमारथ गाथा ॥ 
चप कर सुरपुर गवय स्नावा ] खनि रघुनाथ दुसह दुख  ॥ 
मरन हेतु निन नेह षिचारी । मे अति बिक धीर धुर धारी॥ 
रिस कटोर रुनत कटु बानी । विलपत रखन सीय सव रानी ॥ 
सो विकल अति सकर समाजू । मानँ राजु अकाजेड आनू 
यनिवर्‌ बहुरि राम सयुन्ञाए। सहित समाज सुसरिति नदाए ॥ 
त निरं तेहि दिन प्रथ कन्दा । युनिह्‌ कर जल काह न ीन्हा ॥ 
दो-भोरु भटे रघुनंदनहि जो नि आयसु दीन्द । 

शरद्धा मगति समेते प्रु सो सतु सादरु कीन्द्‌ ॥२४७॥ 
करिपतिक्रियावेद जक्षि षरनी । मे पुनीत पातक तम तरनी॥ 
नासु नाम पत्रक अघ तुला! सुमिरत सकर सुम॑गट गरखा! 
ख सा भयरसाध्रु समत अस । तीरथ आवाहन सुरसरि जस ॥ 
ए भए इद्‌ वासर वीते। वले गुर सन पिरीते॥ 
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नाथ सो सव निपर दुखारी। कंद सुरु एल अंबु अहारी ॥। 
साज भरतु सचिष सव माता। देखि मोहि पल जिमिजग जाचा॥ 
समे समेत पुर धारि पाडः! आपु इहो अमरप्यति रऊ॥ 
बहुत कटेठं सम किय दिराई। उचित होई तस कर्थ मौसई॥ 


दो०-धर्मं सेतु फर्नायतन कस न कहु अप राम । 

सखोग दुलित दिन दुद द्र देखि दह षिभराम ॥२४८॥ 
राम बवन सुनि सभय समाजु 1 जयु जलनिधि मह पिकल जटाल ॥ 
सुनि युर गिरा सुमंगर प्रका) भयड मनँ मारुत अदुूा॥ 
धावन पयं तिह कार नहा । जो बिलोकि अप ओष नादी ॥ 
भंगठप्गरति रोचन भरि भरि। निरखहिं हरपि दंडवत करिकरि॥ 
राम्‌ से बन देखन जादी । नहँ सुख सकर सकल दुख नादी ॥ 
वरना क्रदि उषम सारी) सिशिधे तापहर धितरिधं बयारी॥ 
पिट वेणि ठन अगनित जाती । एल प्रदवत पहर बहु मेती ॥ 
सुद्र पिला सुखद तरु छादी । जाद्‌ बरनि वन छि केहि पी ॥ 


दो०-सरनि सरोरुह जल बिहग इूजत गुंजत भंग । 
रर विगत दिदरत धिपिने गृण विंग चहुरंग ॥२४९॥ 


फोर रातत भिष वनप्रापती । मधु सुचि सुंदर खाद सुधासी॥ 
भरि भरि प्रन पटीशचि स्री) कंद मकं ॒फएल अंङ्र जुरी॥ 
सबदि दे करिषिनय रनामा] कदि कहि खाद मेद गुन मामा ॥ 
दिं सोभ बहु मोठ म रेी। फेरत राम दोहाईं देदी॥ 
फं सेह मगन शद चानी। मानत पाध पेम पदिचानी ॥ 
तुम्द सुती दम नीच निषादा । पावा दरसु राम प्रस्रादा ॥ 
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हसि धवय धट ध्र दुष्टरा) जस मर धरनि देवधुनि धार 
रध हकार लिषाद्‌ मेचाजा } परिजय प्रनड चहिभ जस राजा।! 
दो०-यह्‌ चिर्यष्ठनि सकेतु दनि कर्म छोह्‌ रखिनेद्‌ । 
एमहि तार्थ करन छनि एल वरन अंकुर रेट्‌ ।॥ २५५॥ 


पुण्ड प्रिय पाहूने चन पगु धारे । सेवा जोगु न भाग हमारे ॥ 
देव ष हव तुण्हटि शतेसोई । श्थज पात किरात मिताई॥ 
य्ह प्रमारि धति चडि दैवकाई । केहि न वासन वसन चोरा 
हम जड़ लीव जीव गन घाती । ङषिर कवाली मति जाती 
एाए एरत लिसि गासर नादी । नदिं पट कटि निं पेट अघाही। 
छपे शरस द्धि कस काठ) यह रघुनंदन दरस प्रभाऊ॥ 
जव ते प्रु षद्‌ पदुम निहारे। पिरे हुसह दख दोप हमारे ॥ 
दचन श्ुनत पुरजन असुरागे। पिन्द फे भाम सराहन रगे ॥ 


८०-छागे सराहन भामं सव अनुराग बचन सुनावहीं । 
चोलनि पिलनि विय राम चरन सनेहु खि सुखु पावदीं ॥ 
लर मारि निदरदहिंनेहु निज सुनि कोठ भिष्टनि की भिरा । 
तखसी षा श्ुवंसमनि की रोह ठँ लका तिरा॥ 
र ०-विद्धरिं दन ध शर प्रति दिन प्रयुदित लोम सव । 
यरु ल्यं ददुर मोर भए पीन पास्‌ प्रथम ॥२५१॥ 
र जन नारि सवन यहि रीती । ासर जाहि परुक घम वीती ॥ 
सीय सास धरति देए सनाई । सादर करई सरिस सेवकाई 
ह्ला न सु राप दिद कदू । माया सच सिय माया माह ॥ 
स्य सास तेनास फीन्दी। विन्द रि सुख सिख आपिष दीन्दी॥ 


ॐ रः ३२१ 


रुलि सिय सहित सरलदोउ भाई। कुटिल शनि पष्ितानि मधाई। 
अवनि जमहि जाचति कैकेई1 महि न वीचु विपि मीच न देई॥ 
सोकर वेद पिदित फवि कहदीं। राम विख थ नरक न रदरदी॥ 
यहु संसउ सव के मन माहीं । शम गत्रु विधि अवध किनादी॥ 


दो०-निपि न नीद नर्दिभल दिन भरह षिकल सुचि सोच। 

नीच कीच पिच मगन जस मीनहि सणिलसेकोच ॥ २५२॥ 
कीन्ह मातु मिस काल कुचाली । ईति भीति जस पाकत साटी ॥ 
के पिधि दई राम अभिषेक ! मोहि अवकलतउणउ न एङ्‌ ॥ 
अवति पिरह गुर आयसु मानी । युनि पुनि कहय राम रुचिजानी 
मातु केह घहुरहिं रघुराड। रामजननि हर करमि कि काञः॥ 
मोदिअयुचर कर केतिक बाता तेहि महँ इसमउ याम प्रिधाता॥ 
जांहठ करं त निपट करम्‌ । हरगिरि ते यरु सेवक धरम्‌ ॥ 
एकउ जुगुति न मन उहरानी । सोचत भरतहि रेनि पिहानी ॥ 
भ्रात नहाद प्रयुहि पिर नाई। बैठत पटए सपय घोखाई॥ 
दो०-गुर पद कमल भ्रनाघरु करि बैठे आयसु पाद। 

बिभ महाजन सचिव सव जुरे सभासद्‌ आई ॥ २५३॥ 


योले ध॒निवरु समय समाना। सुनह सभासद्‌ भरत सुजाना ॥ 
धरम धुरीन भालु भात । राजा रायु खस भगवा ॥ 
संत्यरसथ पालक श्रुति सेत्॒। राम जनप जग मंगल देत्‌॥ 
शुरु पितु मातु बचन अनुपारी ! खरु दु दलन देव हितकारी ॥ 
नीति प्रीति परमार खारथु। कोडन राम सम जान जथारथु ॥ 
विधि हरिदरु सति रयि दिसिपाल। माया जीव फरम लि फार ॥ 


चाण मू १ १-~ 
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अहिपं महिप जररुगि प्रयुताई। जोग सिद्धि निगमायम गाह ॥ 
करि बिचार जिय देखहु नीके । राम रजाह सीस सबही `! 


दो०-रां म रजाद्‌ रूल हम छर हिव होई । 
सष्लचि स्याने करहु अव॒ भि संमत सोई ॥ २५४॥ 


सव करहुं सुखद रामर अभिपेङ । मंगल मोद मक ण्ड्॥ 
केहि विधि अवथ चरि रघुराख। कष्ट सणद्चिसोदकरिथ ॥ 
सव सादर सुनि एुनिवर वानी । नय॒ परमारथ खारथ सानी ॥ 
उतर न आव रोग भद भोरे । तव सिरु नाई भरत कर जरे ॥ 
भावुवंस॒ भए भूप घनेरे । अधिक एक तँ एक बडेर ॥ 
जनम हेतु सव कहँ पितु माता। करम सुभासुभ देद्‌ मधावा ॥ 
दछि दुख सज सफर कर्थाना । अस असीस राउरि जगु  ॥ 
सो गोसाह विधि गति जेहि छेक । सकद `` टारि टेक टकी ॥ 


दो०-वृष्षिभ मोहि उपाड अव ` मोर अभागु । 
सुनि सनेदमय वचन गुर उर असुरागु ॥ २५५॥ 


तात वात फुर राम छृयादीं । राम विषु सिपि सपने ना ॥ 
सङ्चडें तात कदत एकः वाता । अरथ तजदिं बुध सखस ॥ 
तमद कानन गवनहु दोड भा। फेरिथहिं कखन सीय रघुराई ॥ 
सुनि सुबचन हरषे दोड भ्राता मे प्रमोद परपिरन ॥ 
मन प्रस्न तन तेञ्चु विराजा । जनु जिय राड रायु भए राजा ॥ 
बहुत रम्‌ ोगन्द रघु हानी । सम दुख सुख रोवर्हि रानी ॥ 
कहिं भरतु नि कडा सो न्दे । फल जग जीवन्द्‌ अभिमव दीनद 
कानन करं जनम्‌ भरि वाघ । एहि ते अधिक न मोर सुपाद॥ 


# जयोल्याकण्ड # २२१ 








` दो०-अंतसनामी रगु स्यि तुम्द सरवम्य सुन । 
जीं फुर कहु त नाय निज कीनि घचसु भरवान ॥ २५६ ॥ 


भरत पथन सुमि देखि सनेह्‌ । सभा सदि नि भर ब्रिदेह्‌ ॥ 
भरत महा महिमा जलरासी। युनि मति शद्वि तीर अव्रलासी ॥ 
शा चह पार जवल हि हेर। पाचि माव न वों वैरा॥ 
शौर करिहि को भरत धड़ाईं। सरसी सीपि कि सिधु समाई॥ 
भरत॒ श्ठनिरि मन भीतर भाए। सित समाज राम पर्हि जए ॥ 
अश्ना करि दीन्दस॒भासलु । पैठ सव सुनि यनि असासच ॥ 
मोठे छनिषरु यवन परिचारी) देस कारं अव्र जटहारै ॥ 
सुन रम सरबग्य सुभाना। धरम नीति युन ग्यान निधाना ॥ 


दो०-स्रं के उर अंतर बसहु आनहु भाद कभा । 
पुरजन जननी भरत हित हद्‌ सो छदि उपाड ॥२५७॥ 


आरत कहिं गिचार न फाठः। घ जुआरिदि आपन दाङ ॥ 
सुनि श्नि बचन कहत रघुराऊ। नाथ तम्दारेहिं हाथ उषाञ॥ 
सब कर हित रुख राउरि रासं । आवसु कि खदित फुर भर्पे ॥ 
प्रथम जो आयसु मो कटं होई । माये भामि करौ सिख सोई॥ 
पुनि नेहि क जस कहम गोसाई] सो सव भोति घटिदि सेवका ॥ 
कटे छनि राम सत्य तुम्द भाषा । भरत सने पचार नराल ॥ 
तहि ते कह बहोरि यहोरी। भरत भगति घस भई मति मोरी ॥ 
मोरे जान भरत रुधि राखी । जो कीजिभ सो सुभ सित साखी 
दो०-भरत मरिनय सादर सुनि करिअ विचार वदरि । 

कर्व साघुमत लोकमत चृपनेय निगम निचोरि ॥ २५८॥ 
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शुर अयुरागु भरत पर देखी । राम हृदयं आनंद विसेषी ॥ 
भरतदि धरम धुरंधर जानी | निज सेवक तन मानसं वानी ॥ 
वाले गुर आयस अचुकूरा । वचन मंजु मृदु मंगरमूला ॥ 
नाथ सपथ पितु चरन दोहाई। भयउ न सथन भरत सम भाई॥ 
जे गुर पद अंबुज अनुरागी । ते रोक वेदँ वड़भागी ॥ 
राउर जापर अस अनुरामू। कों कहि सकई्‌ भरत कर भागू॥ 
लखि लघु वंध बुद्धि स्कचाई। करत वदन पर भरत वडाई॥ 
भरतु कहर सोद कि भलाई । अस कहि राम रहे अरगाईं॥ 


दो ०-तव युनि बोले भरत सन सव संकोच तजि तात । 
कृपार्सिघु प्रिय वधु सन कहु हृदय कं वात ॥ २५९॥ 


सुनि सुनि वचन राम रुख पाई । गुरु साटिव अलुक अवाई॥ 
रुखि अपने सिर सतु छर भार । कहि न सकर कटु करं विचार 
पुखकि सरीर सर्भौ भए उाहे | नीश्न नयन नेह जर वाद ॥ 
कह मोर मुनिनाथ निवाहा। एहि ते अधिक कदं मे काह ॥ 
म जानं निज नाथ सुमा । अपराधिहु पर कोह न काऊ ॥ 
मो पर कृपा सनेहु विसेषी । सरत खनि न कद्र दखी ॥ 
सिसुपन ते परिहर न संू। वव्र व कीन मोर मन भग्‌.॥ 
म॑ प्रथ कृपा रीति जियें जादी । दारं खेर जितावर्दिं मादी ॥ 
यो०-मषटरं सने सकोच वस सनखुख की न वेन । 

दरसन वपित न आजु रुभि पेम पिभासे नंन ॥ २६०॥ 


विधि न सकेड सहि मोर दुरारा। नीच वीचु जननी मिस पारा ॥ 
यहड कदत मोहि आज न सोभा! थपनों सुश्च साधु सुचिको ॥ 


# अयोध्याकाण्ड श रथ 


मातु मदि भं पाध सुचाही। ऽर अम आनतं कोटि चारी ॥ 
एरड फि कोद्य पालि सुसाली। कता ग्रस्य कि संबुक काटी ॥ 
सपने दोसक ठेषु न काहू । मोर अमाग उदधि अवरगाहू ॥ 
बिद सपे तिज अष परिषा । जारि जाथेजननि कहि काङ्‌॥ 
हृद्ये हेरि शरेडं खव ओरा। एकि भति भेह भर मोरा॥ 
युर गोषा साहि सिय राम्‌! लागत मोटि नीक परिनाप्‌॥ 


दो०-साधुसर्भो ्ुर परय निकट कड सथल सति भाउ। 
मेम भंत फि ह एर जानि यनि रघुराड ॥२६१॥ 


अपति मरन पेम पटु राखी] जननी कृमति जगतु सयु साची) 
देखि न जाहि चिक महतारी । जरह दुसह जर एर नर नरी ॥ 
महीं सक्र अनरथ कर मूखा। सी सुनि सपनि सदे स घला॥ 
सुनि भन गवद्ध कौन्दे शुनाथा। करि एमि वेप रखन सिय साथा॥ 
परु पानषिन्ह पयदिहि पारे संकरु सालि रेड एहि घे ॥ 
बहुरि तिहर निषाद सने । कलित कठिन उर भयउ नवेहू॥ 
अव सगु आंचिन्द देखेड आई] जिअत जोव जड सवइ सहाई ॥ 
जिनदहि निरेलि मय संपिनि व्री तजि विषम धिप तामस्ततीक ॥ 
दो०-तेई रघुनेदद रुखतु क्षिय भनहित खगे जाहि । 

ताध तनय तननि दुसह दुख दै सह काटि ॥९६२॥ 
सुनि अति पिकरु भरत वर यानो । आरति प्रीति विनय नय सानी ॥ 
सोफ मगन सवर सर्भौ खमार। मनु कमल वन परेड ठुसार॥ 
कहि अने त्रिधि कथा पुरानो । भर्त प्रवधु कन्द गुनि ग्यानी॥ 
मोठे उचित वचन रघरनंद्‌) दिनकर इल के भन चेद्‌ ॥ 
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जाये जियं करहु गरानी । ईस अधीन जीव गति जानी ॥ 


वीनि काल तिशुमन मत मोर पुन्यिलोक तात तर तोरं॥ 
उर आनत तुम्ह पर दिलाई । जाद्‌ रोक परलोक नसाई॥ 
दो देहि जननि जड़ ते जिन्द गुर साघु समा नर्द सेई 


दो०-भिरिहदहिं पाप प्रपंच रव अखिल अमंगल भार । 
लोक सुजसु परलोक सुख सुमिरत नाय ठश्दार ॥२६३॥ 


कदं सुभाउ सत्य सिच साखी! भरत भमि रह राउरि राखी ॥ 
तात इतरफ कंरहुं जनि जाए । वेर पेम नहिं दुर दुर॥ 
शुनि गन निकट विहग सृग जाह । वाधक वधिक विोकि पादी 
हित अनित पसु पच्छिड जाना। माष तसु युन म्यान्‌ निधाना॥। 
तुम्टहि भ जान . नीं । करौ काह असम॑जस जी के ॥ 
राखेउ राये सत्य मोहि त्यागी । तसु परिहरेड पेम पन खागी ॥ 
तासु घचन सेरतत मन रोचू । तेहि त अधिक तुम्दार सकोच ॥ 
ता पर शुर मोहि भयस दीन्हा । अवसि जो कंहहु चहं सोद कीन्दा 
दो०-मलु प्रसन्न करि स्च तनि दहु करौं सोई आ | 
सत्यसंध रघुवर वचन सुनि भा सुखी रमा ॥२६९॥ 
उर गन सहित सभय सुरराज । सोच याहत दोन अकज्‌ ॥ 
बनते उपाड करत क्ह् नाही । राम सरन्‌ सव ये मर मा्ी। 
बह प्वचार्‌ परस्पर कहीं रघुपति भगत भरति वस अदद 
सष कार्‌ अवरीप दुस्दासा। मे सर सपति निपट निगसा॥ 
खरन्दे बहुं कार पिपादा 1 चरहरि दिए प्रगट प्रहादा।॥ 
रम्‌ लग कान कटि धुनि माधा । यव सर खाज मन्द के हाधा॥ 
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आन उपाड न देखिय देवा। मानत राषु॒सुसेरेक सेवा ॥ 
दि सपेम पुमिरहु सव भर्तरि । निज गुन सौर राम यस कातदि 


दो०-सुनि सुर मत सुर्गुर कटेउ भट तुम्हार वड्‌ भागु । 
सकठ सुगर सुल जग भप्त चन अदुराणु ॥२६५॥ 


सीतापति सेवक सेवकाई। कामवेद सथ सतति सहाई ॥ 
भरत भगति तुम्दरं मन्‌ आई! तजहु सोच परिधि वाव बनाई॥ 
देख देवपति भरत प्रभासं। सहज सुभायँ विव्रसर रघुराऊ॥ 
मन धिर करट देव उरं नाही} भरतहि जानि राम परछादी) 
खनि सुश्युर सुर संमत सच्‌ 1 अंतएनामी प्रयि सकोच्‌॥ 
निज सिरभारुभरत भिय जाना । करत कोटि परिधि उर अनुमाना ॥ 
करि विचार मन दौन्दी ठीका। राम रजायसत अपन नीका 
निज पन तजि राखेऽ प मोरा। छोहु सनेहु कीन्ह नेहि थोरा॥ 
दी०-कोन् अयुग्रह अमित अति सब पिधि सोतानाथ । 

करि भ्रनाणु बोले भरतु जोरि जरज जग हाथ ॥२६६॥ 
कहीं काव का ञव खामो) कृष अं्ुतिधि अंतरजामी)) 
गुर प्रसन्न सदिव अलुङ्ूला। मिटो मिन मन कुपितं घला ॥ 
अपडर उरे न सोच सप्रे] रिह न दोष देव दिति मूरे॥ 
सोर अभागु मातु ङटिखाई। विपि गति विषम काल कठिना 
याउरोपिसमर मिदि मोदि षडा ।प्रनतपार पन अनि पला 
यह्‌ नई रोति म राउरि होई रोक मेद्‌ विदित नहिं मोई॥ 
जु जनभट धर द मोएर) षिम दे भख कु भरो 
देउ देषतरु सरि सभाज सन रिख न काहि काञ॥ 
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दो०-जाद्‌ निकट पहिचानि तर छं समनि सव सोच । 
मागत अभिमत पाव जग राड रं भट पोच । २६५ 


लखि सव षिधि शुर खामि सनेहू । मिरेड छोखु नहिं मन संदेह 
करुनाकर कीजिभं सोई।जन हित प्रयु चित छोथु न दो 
नो सेवक साहिभहि संकोची निज हित चइ ता सति पोची 
सेवक दित साहिब सेवका । करे सकर सुख रोभ विहाई 
थु नाथ रिरि सबही का। कि रजाइ टि विधि नीका 
खारथ परमारथ सारू । सकट सुकृत फर सुगति सिंगार 
देव एक विनती सुनि मोरी । उचित होई तस कर बोरी 
तिरुक समाजु साजि सु आना। करि सुफरु प्रय जो मडु माना 


दो०-सानुज पठइअ मोहि बन कीनिअ सहि सनाथ । 
नतरु फेरिजहि वधु दोउ नाथ चलं मे साथ ॥२६८ 


नतरु जाहि चन तीनिड भाई वहुरिभ सोय सहित रघुराई 
लेटि विपि प्रमु प्रसन्न मन होई! करुना सगर की” अ सोई 
देवं दीन्द सव मोहि अभार। मोरे नीति न धरम्‌ वरिचार्‌ 
कह यचन सव स्वार्थ हेत्‌) रहत न आरत के चित चेतु 
उतर देइ सनि खामि रजाई। सो सेवङ् रखि लाज रजा 
अस मं अवगुन उदधि अगाध । खामि सनेदँ सराहत साधू 
अब छृपार सोहि सो सत भवा। सङुच खामि मन जाडं न पता 
म्भ पद सपथ कदहेड सति भा । जग मंगर हित एक उपाऊ। 
दोऽ परभु असन्न मन सङुच तजि जो जेहि आयस देव । 

सा सिर धरि भरि करिहि सु मिटिहि अनर अवरे ॥।२६९॥ 
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भरतथचन सुचि युनि सुरदरपे। साश्रु सराहि खमस सुर यरषे ॥ 
अस्म॑सस चस अवध नेवी । प्रणदित मन तापस चनव्र्ठी ॥ 
शुपहिं रे रघुनाथ सेकरोची। प्रु गतिदेलि समार पोची ॥ 
जनक दूत तेहि अवसर आए। ुनि पपिष्ठं सुनि वेगि बोराए ॥ 
करि प्रनाम सिन्द रा निहरे। वेयु देखि भए निप दुलारे ॥ 
दतम्द सनिब्रर वृद्धी वाता) कह ब्रिदेह भरुष इुसरातताी 
सुनि सङ्वाई्‌ नाई सहि माया। बोले चर वर भोरे हाथा॥ 
ब्य राढ सादर साईं । कसल रेत सो भयउ गोसाहं ॥ 


दो०-नाहिं त कोसरनाथ पँ सथ सल गद्‌ नाथ। 
मिथिला अवध धिसेष तँ जगु सव भयर अनाथ ॥२७०] 


फोसरपति गति इनि जनकौ) मे सव सोक सोक वस वरा ॥ 
जेहि देखे तेदि समय परिदेह। नाघु सत्य असग न कटू 
रानि कुचालि युन नरपाठटि। घञ्न कटजस मनि प्रिव ग्यारि 
भरत राज रधुवर वनयाघ।भा मिधिरेसहि हदयं दरब ॥ 
सृप पृहे बुध सचिव समात्रं! कहह परिचारि उचिव का आङ्ग ॥ 
सधि अवध असर्मनस दोऽ) चकि फिरहिथ न कह कटु कोड 
भृषं धीर धरि हृद्ये वरिचारी। पठ अवध चतुरं चर चापै॥ 
युक्चि भाते सति भाड इभा! आए वेमि च से रुलाऊ॥ 


दो०-भए अवध चरं भरत मति पृञ्चि देखि करृति। 

वले चित्रकूट भरतु चार चरे रैरहुति।॥२७१॥ 
द्वन्द आई भरत ड रनो । जनक समाज जयामति करनी ॥ 
शनि गुर परसिनिन सविव मदीपति। मे सच सोच सनेहं परिकर ॐ" 
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धरि धीरज करि भरत बडाई । छ्य सुभट साहनी बोराई॥ 


घर पुरं देस राखि रखवारे! हय गय रथ बहुं जान सेबारे॥ 
दुषरी साधि चङे ततकाला। पिष विश्राु नसग महिपास ॥ 
भोरहिं आजु नाई प्रयागा] चरे जघ्न उतरन सव रागा ॥ 
` खवरि लेन हम परए नाथा तिन्ह कहि अस महि नायर माथा॥ 
साथ रात छ सातक दीन्दे) सुनियर तुरत विदा चर कौन्दे ॥ 


ते०-सुनत जनक आगवचु सबु हरषे अवध समाज 
रघुन॑दनदि सकोच बड सोच मिवस सुरराज ॥२७२॥ 


गरड मलानि - इटिरु वैके । काहि करै ` केहि दपु देई॥ 
अस मन आनि यदित नर नारी ! भय्ड बहोरि रहब दिन चारी॥ 
एहि श्रकार गत वासर सोः प्रात नहान छाग सयु कोऊ 
करि सङ्ञलु एहिं नर॒ नारी। गनप गौरि तिपुरारि तमारी।॥ 
रमा रमन पद वंदि यहोरी) बिनवदहिं अंज्रि अंचल जीरी॥ 
राजा रायु जानकी रानी) आर्नेद अवधि अवध रलधानी॥ 
सुबस बसड फएिरिसहित समाजा । भरतहि राय॒ करहु जुवराजा॥ 
एहि सुख सुरथो सचि सव काहू । देव देहु जग जीवन द्र ॥ 
दो ०-गुर समाज भाइन्द रुदित राम राज पुरं होड। 

अछत रास राजा अवधं मरि माग सदु कोड ॥२७३॥ 
सुनि सनेदमय पुरजन वानी । निदिं जोग परति निग्यानी॥ 
एहि बिधि नित्यकरम करि पुरजन। रामदि करहि रना एुलकरि तन 
उभ्व नीच मध्यम नर्‌ नारी। रुहि दरसु निज निज अनुारी। 


0 


सावधान सवी सनानि । सकर सराहत ङृपानिधानर्हिं।॥ ` 
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ठरिकादि तें रघुघरर यानो पारव नोति प्रीतिं पटिचानी॥ 
सीरु सकोच सिंधु रघुण। सुप्र सुरोचम सर सुभारः॥ 
कहत राम गुन गन अयुरागे। सव्र निज भाग सराहन रगे ॥ 
हम सम पुन्य पज जग थोर । जिन्हदि रायु आनते करि मोरे ॥ 


दो०-गरम मगन तेदि समय सव सुनि आवत मिथिरषु] 
सित सभा संभ्रम उड रविङृख कमर दिनेषु ॥२७४॥ 


भई सचिव युर पुरजन साथा। अगे गव्यु रीन्दं रघुनाथा ॥ 
भिखिरुदीख जनकपति जबहीं । करिभनापु रथ त्यागेऽ तत्रह ॥ 
राम ॒द्रसं साटसा उखा पथ श्रम र्षु करलेसुन काह ॥ 
मन तहँ जह रघुबर बेदेदही। प्रि मन तन दुख सुख युधिकेदी॥ 
यवत जन चले एहि मोती सहित समाज परेम मति माती॥ 
आए निकट देखि अठुरागे । सादर मिलन परसपर? कमे 4 
रंगे जनक युनिजन पद्‌ वंदन। रिपिनह प्रनायु कीन्ह रघुनंदन ॥ 
भान्द सहित रघु मिलि राजदि। चले सबद समेत समाजरि॥ 
दो०-आ्रम सागर सांत रस प्रन पावन पाथु। 

सेन मनँ करना सपति रि जादि रघुनाु ॥२७५॥ 
चोरति ग्यान भिराम करार! वचन ससक मिलत नद नारे ॥ 
सोच उसास् समीर तरंगा। धीरज तट तरुवर कर भंगा ॥ 
विषम पिपाद दरवत धाश।भय श्रम भेर अयते अपारा॥ 
केषर बुध विया वड मावा । सफर न सेई एक निं अप्रा ॥ 
चनचर कोर किरात विचारे! थके प्रिरोफि पथिक दिये ह्रे ॥ 
आश्रम्‌ दमि भिली चव ना६। मन इठे अंबु 8" 
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`क विकर दोउ राज समाना! रदा न ग्या न धीरज लाजा ॥ 
भूप सूप गुन सीर सराही | रोहि सोक सिधु अबरगादी ॥ 


छं ° -अूवगाहि सोक सयुर सोच नारि नर व्याकर महा 
द्‌ दोप सकल सरोष चोलं वाम विधि कीन्हो कषा ॥ 
सुर सिद्ध तापसच जोगिजन युनि देखि दसा विदेह कौ 
त॒लसी न समरथु कोड जो तरि सके सरित सनेह की ॥ 


सो०-किंए अमित उपदेस जँ तहं रोगन्हं य॒निवरन्द । 

धीरज धरिम नरेस कटेड वसिष्ठ पिदेह सन ॥२७६॥ 
जासु ग्याजु रवि भव निक्षि नासा । वचन करन युनि कमल धिकासा 
तेहि फि मोह ममता निअराई। यह सिय राम सनेह डाई॥ 
मिष्रं साधक सिद्ध सयाने। त्रिविध जीव जग वेद्‌ चखाने ॥ 
राम सनेह सरस मन जाघ। साघु सरभो वड आदर तार ॥ 
सोह न राम पेम भि ग्या । करनधार्‌ बिनु जिमि जलजातू ॥ 
शनि बहुविधि पिदेहु सथञ्नाए। राम घाट सव लोग नहाए ॥ 
सकल सोक संजर नर नारी। सो वासर वीतेड विदध वारी॥ 
पसु खग मृगन्ह न कीन्ह अ्ारू। परिय परजिन कर कोन विचार ॥ 
दो०-दोड समाज निमिरा रघुराज्ञ नदाने प्रात। 

वेड सब बट पिरप तर मन मलीन कस गात ॥२७७॥ 
जे मदिसुर दसरथ पुर वासी । जे मिथिलापति नगर मिवासी॥ 
दंस घस गुर जनक पुरोधा। निन्द जग मगु परमारथु सोधा॥ 
रुगे कहन उपदेस्त अनेका । सहित धरम नय पिरति धिवेका।॥ 
कोसिक करि कटि कथा पुरान। सू्चाई सच सभा सुबानीं॥ 
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तव रघुनाथ कोपिकदिं के] नाध काटिजल बरु सर रदेऽ॥ 
मनि कह ऽचित दत रघुराई। मयड चीति दिन पहर अदाई॥ 
रिषि रुख रुखि कह तेरहुतिरज्ञ। इटो उचित नहिं असन अनाज्ञ ॥ 
कहा भप भर सवि सेहान } फ़्‌ रनाय वले नहाना ॥ 


दो०-तेदि अवसर फल एल दल सूल अनेक प्रकार । 

द्‌ आए वनचर विपुर भरि भरि कविर भार ॥२७८॥ 
कामद मे गिरि राम प्रसादा । अवटोकत अहरत ब्रिपादा॥ 
सरे सरिता भेन भूमि परिभागा। जमु उमगत आरनेद अुरागा॥ 
वेक्षि पिदय सव सफल सफूता। बोलतखगगृग अलि अतुला 
तेहि अवसर बन अधिकं उदछाहू। तरिमिध समीर सुखद सष फा ॥ 
जाई न बरनि मनोहरताईं। जसु महि करति जनक पहुनाईं ॥ 
तथ सम लोग नहाह्‌ महाई। राम जनक शुनि आयम पाई॥ 
देखि देखि तस्भर अयुरामे । जँ तँ रजन उतरन मे ॥ 
दल फ़ल मल कंद मिथि नाना। पावन सुद्र सुधा समाना ॥ 
दी°-सादर सव कहँ रामगुर पटए भरि भरि भार । 

पमि पितर सुर अतिथि गुर रगे करन फरहार ॥२७९॥ 
एहि पिपि वासरं बीते चारी। रघु निरि नर नारि सुखारी ॥ 
दुहु समाज असि रुचि मन मदी। चिचुसिय रामेफिरवभेखनाही 
सीता राम संग बनचाघठ।कोटि अमरपुर सरिस सुपा ॥ 
परिहरि रुखन राष्ठ वैदेरी। जेहि परमाव बाम विधि तेही॥ 
दाहिन दइड दोडं जर सवदी। राम समीप वसि वन तवदी ॥ 
अंदाफिति मज विद्‌ कारा। राम द॒ खद मंगर मारा॥ 
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अटनु रास गिरिवन तापस थल असञुजमिअ कद. ॥ 
रुख समेत खंवत दइ साता पल सम दोहं नजनिअर्हिं ॥ 


दो०-एहि सुख जोग न रोम सब कहहिं कहा अस भा । 

सहज सुभाये खमाज दुह राम चरन अचुरागु ॥२८०॥ 
एहि तरिधि सकरु सनोरथ करीं । बचन सप्रेम सुनत्‌ सन हरदी ॥ 
सीय सतु तेहि मय पठाई | दास देखि सुअवसरु आई ॥ 
सवकस छनि सय सिय सा! आयड जनकराज रनिवाघ्र ॥ 
कस्या सादर सनमानी। आसन दिषए आनी ॥ 
सीटु सनेह॒ सकरु दुह ओरा। द्रर्हिदेखिसुनि र टेरा॥ 
पुरुकपिथिरुतनवारिषिसोचनमहि रि लगी ` 
सब सिय राम्‌ प्रीति कि सि मरति! जलु करना वहु बेष ्रिषरति॥ 
सीय सातु कह पिधि बुधि बे! जो पयषनु एर पमि टकी॥ 


दो०-सुनिञ सुधा देखिभहिं गरल सव करति करा । 
जह्‌ तहं छक उक चक मानसर खत मराट ॥२८९१॥ 


सुनि खसोच कह देवि सुपित्रा धिधि गति वड पिपरीत विचित्रा 
जो सजि पाट दरड्‌ बहोर! वार केलि सम पिधि मति भोरी॥ 
कौसल्या कह दोरु न काह । करमविवस दुख सु छतिराहू 
कठिन वरम गति जान्‌ परिधाता जो सुभे अपुभ सक्र फल दाता ॥ 
ईत रजा्‌ सोस रवी के उतपि धिति लय विषहु यमी क ॥ 
ठ माह चस साचिभ वादो, दिप प्रपंचु जस्‌ अचर अनादी ॥ 
शपति जिव मख उर भानो ! सोचिभ सखि ररि निज हिव हानी 
सीय मातु कद सत्य सुयानो । युक्ती अवि अवधपति रनी॥ 


# अयोध्याकाण्ड # २३५ 


दो०-रसु र क्षिय जाहु बन भल पतिनाम न पो | 
गहबर रिर्य कह कौपिला मोहि भरत कर सोचु ॥२८२॥ 


ईप भ्साद असीस तम्दारी। एत सुतयधू देवसरि भरी॥ 
राम सथ पनँ कीम्दि न काठः) सो फरिकदठे सखी सति भाठः।॥ 
भर्व सीर गुन प्रिनय चड़ाई। भायप भगति भरोस भलाई।॥ 
कहव सारद कर मति हीये । सागर सीप र जां उरीचे॥ 
लागठँ सदा भरत इरदीषा। नार भार मोटि कदैड महीपा॥ 
कसँ कन मनि पारिखि पारे पुरर परिखिअदिं समयं सुभार्े॥ 
खलुचित आजु कव अस मोरा। सोक सने सयानप थोरा॥ 
सनि सुरसरिसम पाबनि बानी। भे सनेद भरकर सव रानी॥ 


द ०-कौसल्या कह धीर धरि सुनहु रेषि मिधिरेसि! ` 
को शरिेकनिषि ब्टभहि तम्दहि सकड उप्देपि ॥२८३॥ 
रानि राय सन अवसर पाई । शपष्रनी भति कटव स्ना ॥ 
रलिभदि ललन भरतु गबनहि वमे। जीं यमत माने महीप मन॥ 
तौ भल जतद्ु कल सुवरिचारी। मोरे सो भरत कर भारी॥ 
गूर सेह भरत मन मादी रहं नीक मोहि तगत नाहीं 
रुखि सुभाढ सुनि सरल सुबानी) सव भई मगन कर्न रसरानी 
नमे प्रघ घ्चरि धन्य धन्य धुनि) सिथर सने पिद्ध जोभी युनि ॥ 
बु रनिवासु बरिथकरि लखिरदेठ। तव धरि धीर सुमित्रो करैः ॥ 
देवि दंड जग जामिनि वीती) राम मातु सुनि उदी सग्रीती॥ 
दो०-ेगि पाड धारिभ धरहि कह सने सतिभाय । , 
हमरे तौ अय ईस मति कै मिथिरेस सहाय ॥२८४॥ 


२३६ # रामचर्तिमानस्‌ # 


लखि सनेह सुमि बचन बिनीता । जनक ग्रिया गह पाय पुनीता ॥ 
देवि उचित असि विनय तुम्हारी । दसरथ धरिनि राम महतारी ॥ 
प्रु अपने नीचहु आदरं । अगिनि धूम गिरि सिर तिल धरदीं ॥ 
सेवद्घ राड करम मन वानी । सदा सहाय महेसु भवानी नी ॥ 
रठरे अंग जोग जग कों हे! दीप सहाय कि दिनकर सोहै ॥ 
राय जाद्‌ बु करि सुर काज्ञ। अचर अवधपुर करहि राज्ञ ॥ 
अम्र नाग नर राम बाहुवर। सुख बसहिं अपने अपन थल ॥ 


यह य जागवरिक कहि राखा। देषि न होई युधा युनि भषा॥ 


दो ०-अस कहि पग परिपेम अति सियःहित विनय सुनाई । 
पिय ससेत सियमातु तच चरी सुआयसु पाद्‌ ।। २८५॥ 


प्रिय परिजिनहि मिरी वेदे । जो जहि जोगु भति तेहि तेदी ॥ 
तापस वेष जानकी देखी ।भा सु विकर चिपाद्‌ विसेपी ॥ 
जनक राम्‌ गुर आयसु पाई । चरे थरहि सिय देखी आई ॥ 
रीन्हि खाई उर जनकं जानकी । पाहुन पाचन पेम प्रान को॥ 
उर उमगेड अंबुधि अचुरागू । भयउ भप मजु मनहुं पयामू॥ 
सिय रतेद बटु बादत जोहा। ता पर राम पेम सिसु सोदा॥ 
चिरजीी यनि ग्यान विकल जनु वृडत रुदेड वारु अवलरवलु ॥ 
मा सगन मति न्ट विदेह सी ! महिमा रिय रघुवर सेह की ॥ 


दो० य्‌ पितु मातु सेहं वस विकर न सकी संभारि 

धरान रुतो धीरज धरेड समर धरय विचारि।२८६) 
तापन वेप जनक किय देखी! भयड पेम परितोष विषौ । 
पत्रे पित्र किए रु दो ] सुजस धवल जगु कह सयु काऊ 
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जिति सुरसरि कीरति सरि तारी! गवर कीन्द्‌ परिधि अंड करोरी ॥ 
गंग अवनि थक तीनि षडेरे। एहि फिए ताध समाम पनेरे॥ 
पिति कह सत्य सने सुबानी । सीय सफुच महं मनहू समानी॥ 
पुनि पितु मातु रीन्हि उर साई सिख आप हित दीन्दि सुहाई॥ 
कति न सीय सङकुचि मन माहीं इटो यसव रजनीं भर नादी ॥ 
छखि रुख रानि जनायउ राऊ। हृद्ये सराहत सील भाऊ ॥ 


दो०-पार बार मिि भेंटि सिय घरिदा कीम्दि सनमानि । 
केटी समय सिर भरत गति रानि सुचानि सयानि॥२८७॥ 


सुनि भ्रा भरतव व्यवहारू। सोन सुगंध सुधा सति सार ॥ 
मदेः सजल नयन पुखके तन । सुजघ सराहन रगे मुदित मन ॥ 
सावधान सुचु सुमुखि सुखोचनि । भरत कथा भव व व्रिमोचनि ॥ 
धरम राजनय ब्रह्मविचार । इदा जथामति मोर प्रचा ॥ 
सो मति मारि भरत महिमाही । के काद टि छमतिन छेदी ॥ 
परिधि गनपति पति सिव सारद । करि काप्रिद युध बुद्वि वि्तारद 
भृत चश कीरति करती । धरम सोल गुन परिमर रिभूती॥ 
स॒पूञ्चव सनत सुगठ सर काह । वि सुरसरि सुनि निदर सुधा ॥ 
दो०-निरवधि युन निरुपम पुख्यु भरतु भरत मम जानि । 

कविय सुमेरु क्रिसेसमम कविकुल मति मङ़वानि ॥२८८॥ 
अगम ममहि चरनत यररनी । जिमि जलदहीन मीन गग ्ररनी ॥ 
भरत अमित महिमा सुदु रानी । जानि गयु न सफर्दिं बवानी ॥ 
वरनि सप्रेम भरत अनुभा! तिय जिय की स्चिरछिकह ग ~ 
बहुरि लसय भरतु बन जादीं। स्व का भट मय के मन मादी ॥ 
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षि परंतु भरत रघुवर की । श्रीति प्रतीति जाद्‌ नहिं तकी ॥ 
भु वधि रतेह्‌ ममता की । नयपि राण सीम समता की ॥ 
परमार्थ सखारथ शख सारे। भरत न सपनेहं मनहुं निहारे ॥ 
साधन सिद्धि राम बग नेहू। मोहिरुखि परत भरत मत ण्ट 
दो०-भोरेदं भरत न पैटिहिं मनसहं राम रजाई्‌ । 
कर्य न सोद सनेह वस कदेड भप विलखाद्‌ ॥२८९॥ 


र भरत शुन गनत सप्रीती) निसिदंपतिदि परक सम धीती ॥ 
राज समान प्रात जुग जागे | दाद्‌ न्दाद्‌ सुर पजन रुगे ॥ 
गे नहाद्‌ गुर विं स्पुराई। चंदि चरन बोठे स्ख पाई॥ 
नाय भरतु पुर तारी । सोक पिक नयास दुलारी 
छदित समान शर भिधिले । बहत दिवस भए सहत करे ॥ 
उदरो सोर फीजिथ नाथा दित सयदी कर रार दाथा। 
खस कटि अति सदे रघुराय] युनि पुरक रख सीट सुभा 

ठम्द बिच राम रट रुख साजा । नरक सरिस दुह राज समाजा॥ 


दो०-प्रान प्रान कै जीव के जिव सुख के सुख रस । 

त्म तजि तात सोदात भृ जिन्दहि तिन्दहि विधि वाम ॥२९०॥ 
सा सुखु वरम धरणं जरि ना । जँ न राम पद पंकज भार) 
प्रयु ङगागु ग्या अग्यास्‌। जह नहिं राम पेम परधान्‌॥ 
रुष्ट बिनु दुखी सुखी तुम्ह तेरी  तुम्द जानद्ट जिय जो जहि केटी | 
राउर आयसु सिर सवी कुः} विदित छपाटदि गति सव नीक 
लपु आश्रसहि धाग्यि पारः। भयड सनेह सिथिल मुनिराॐ॥ 
करि प्रनामु तव राम सिधाए। रिपिधरि धीर जनक पर्दिआए ॥ 
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राम वचन गुरु वपि सनाए। सोर सनेह सभावं सुदहाए॥ 
महाराज अच कीनिम सोई! सब कर धरम सहित हित दीर॥ 
दो०-भ्यान निधान सुजान सुवि धरम धीर नरपार \ 1 

तम्ह बिद अस्मन समन को समरथ एहि काल ॥२९१॥ 
सनि नि वचन जनक अदुरणि ! खि मति म्पा परिरमु विरगे॥ 
पिपर सने गुनत मन माहीं । भए इलं कीन्ह भर नाही ॥ 
रामहि राये फदेड घम जाना कीन्ह आपु परिय परेम अवाना ॥ 
हम अव वन तें षटि पठाई। ्रष्ुदित सिख विवेक बडा॥ 
तापस युनि महिमुर सुनि देखी । भए प्रेम चप मकर व्रिसेपी ॥ 
समर सूश्च धरि धीरज राजा ! चे भए पहि सहित समाना ॥ 
भरत आई आगे भई रीन्दे ! असर खरिसि खुप दीन्दे॥ 
तात भेत्‌ कहं तेति राञ। ठुभ्हहि विदित रघुबीर सुभाऊ) 
दो०-राम सत्यत्रत धरम रत सब कर सील सनेष्र । 

संकट सहत सकोच यस कर्थ जो आयु देषु ॥२९२॥ 
सुनि तम पुलक्रि नयन भरिवारी। बे मष्ते धीर धरि भारी ॥ 
प्रयु प्रिय प्य पिता सम आप्‌) फरगुरु सम हित मायन वाप ॥ 
कोतिकादि युनि सविर समान ग्धान अंुनिधि आपरुतु थ ॥ 
सिषु सेवक आयस अनुगामी ] जानि मोहि पिख देद्य खामी ॥ 
एहिं समाज थर वृश्च राउर । मीन म्नि मं वोट बाउर ॥ 
छोटे वदन कड वदि वाता! छमय तात खि वाम्‌ विधाता ॥ 
आयम निगम भ्रसिद्र पुराना) सेवा धरु कठिन जगु जाना 
खामि धरम खारथहि वरिरोधू। वैरं संध प्रेमहि न प्रबोषू॥ 
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दो०-राखि राम सुख धरु चतु पराधीन मोहि जानि। 
सब के संमत सं हित करिभ पेय पहिचानि।२९३)) 
भरत बचन सुनि देखि सुभाऊ । सहित समाज सराहत रा ॥ 
अगम मृदु मंजु कटोरे ! अरु अमित अति आखर थोर ॥ 
ज्यों शुखु युङ्कर युङकरु निज पानी । गहि न जाई अस अद शुत वानी 
भूप भरतु नि सहित समाज्ञ । गे जँ बिवुध कुयुद दिजराज्‌ ॥ 
नि सुधि सोच विकल सव रोगा । मनँ मीन गन नव जर जोगाः 
देवे प्रथम ङख्गुर गति देखी । निरखि गिदेह सनेह विरेषी ॥ 
राम भगतिमय भरतु निहार । सुर खारथी हरि दिये हारे ॥ 
कोड राम पेममय पेखा । भए अटेख सोच चस रेखा ॥ 

दो०-राणु सनेह सकोच यस कह ससोच सुर । 
रच प्रपचहि पंच मिलि नादिं त भयउ अकाल ॥२९४॥ 
सुन्द सुभिरि सारदा सराह । देमि देव सरनागत पाही॥ 
फेरि भरत मति करि निज माया] पाटु विबुध र करि छल छाया) 
विबुध विनय सुनि देष सयानी । बोटी सुर खारथ जड जानी ॥ 
मो सन कहु भरत मति फेर । लोचन सहस न सञ्च सुमेरू॥ 
बिधि हरि हर माया बड़ भारी । सोड न भरत मति सकई निहारी ॥ 
सो मति मोटि कदत करु भरी! चंदिनि कर फि चंडकर चोरी ॥ 
भरत हदये सिय राम निवाष्। तकि तिमिर जं तरनि प्रकाष ॥ 
अस कि सारद गई विधि रो । धिबुधं पिकर निसि मानर्हु कोका 

दो०-सुर खारथी मलीन मन कीन्द इत्र ङडाटु 
रचि प्रप॑च माया प्रबरु भेय अम्‌ अरति उचा ॥२९५॥ 
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करि छचाठि सचत उरस । भरत हाय सवु काय जकाञ्च 
गए जनु रघुनाथ समीपा । सनमाने सब रथिक दीपा॥ 
समय समाज धरम्‌ अव्रिरोधा। बोले तव रघुं परोधा॥ 
जनक भरत संवाद उनाई। भरत कदाउति कदी पुहाई॥ 
तातं राम जस आयड् देद्ासो सयु कर मोर मत एह ॥ 
सुनि रघुनाथ जोरि जग पानी। भटे सत्य सर सदु भानी॥ 
विद्यमान आपुनि मिधिलेघ। मोर कदम सज भाति भदे) 
गाड एय रनाय होई! रठरि सपथ सदी सिर सोई ॥ 
दो०-राम सपथ सुनि नि जन्‌ सञ्चे सभा समेत । 

सकर विलोकत भस्त खु ननद न छतर देव ॥ २९६ ॥ 


सभा सकुचे वस भरत तिहारी । राम्बंधु धरि धीरज भारी॥ 
इखमउ देखि सनेहु संभारा । दत परंधि जिमि भटज निवारा ॥ 
सोक कनकलोचन मति छोनी । हरी परिमर गुन गन जग जोनी 
भरत भिवेकं चरां धिसासा। अनायास उधरी तेहि खला ॥ 
करि प्रनामु सब कहँ कर जोरे। रा रउ युर साधु निदोरे॥ 
मच आदु अति अचित मोरा । कदे बदन गदु मचन कटोरा # 
हवि सुमिरी सारदा सुहाई। मानस तें युख पंकज आई ॥ 
त्रिमख विवेक धरम नय सादी} भरत भारती मंज मराटी ॥ 
दो०-निरसिषिवेक बिरोचनन्दि सिथिल समेदं समाज । 

करि प्रनाु बोले भर्व खमिरि सीय रपघुराङ ॥२९७॥ 
भ्रु पितु माठ सद युर खामी। पूज्य परम दितं अंतर्मामौ ॥ 
सरल सुखादिषु सीर निधातु। परनतपार सबग्य खन्‌ 


त 
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समरथ सरनागत हितकारी । गृनमाहद्क अवगुन अप दारी ॥ 
स्वाय गोसंँहदि सर्सि गोसाईं । माहि समान भं सां दोहा ॥ 
प्रयु पितु बचन माह वस पेटी । यरं इहो समाय सकेरी ॥ 
जग भर प्राच यच थर्‌ नीचू । अमिभ्‌ असरपद माहुर मीचू॥ 
एम राद भेर मन माहीं। देखा सुना कतरह को नादी ॥ 
सो तरै सव पिधिकीन्दि दिटा। प्रु सानी सनेहं सेवकारर॥ 
दो-क भलाई आपनी नाथ कीन्ह भल मोर । 

दुन मे भूषन सरिस स॒जु चारु चहु थरं ॥ २९८ ॥ 
राउरि रीति सुचानि वडाई। जगत विदित निगमागम गाई॥ 
कूर फटिट खर कुमति करकी । नीच निसीट निरीस निसंकी॥ 
ते सुनि सरन सघ ए । सकृत प्राम किर अपनाए ॥ 
देखि दाप कवर न उर आने । सुनि गुन साघु समाज वखाने ॥ 
का साहि सेवकटहि नेवाजी । आप समाज साज सव सानी ॥ 
निज करतूति न समूतिथ सपने । सेवक सङ्कच सोच उर अपर्ने॥ 
सा गास्‌ नहिं द्र कापी। यजा उटाई्‌ कड पन रपी ॥ 
पसु नाचत युक पाट प्रनीना। गुन गति नट पारक आधीन ॥ 


रो०-गों सुधारि स्नमानि जन किण साधु सिरसोर। 
वग करपारु ति पाकि पिरिदाचलि वर्जार ॥ २५९॥ 


साक सने कि चाल मुभा । आयडं राई रजायसु बरा ॥ 
तवहं कृपार ठैरि निज रा! सवहि भति भर मानेड मारा ॥ 
देखें पाय सुम॑गल म्ला । जानें खामि सदन अचका ॥ 
प. समाज . विरोके भागू। नदीं चूक साहिव अयुराम्‌॥ 
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णपा अदुग्रहं अंगु अषाई। कीमदि छपानिधि सच अधिकाई॥ 
राखा मोर ॒दुलार भोसाई। अपने सील सभार्यं भार ॥ 
नाथ निपट भं कौन्दि टिखाई। खामि समाज सकोच पिदा ॥ 
अगिनय पिनय जथारुचि बानी ! खमिहि देड अति आरति जानी।। 


दो०-सुहूद सुजान सुसादिषहि बहुत कब चदि खोरि। 
““आयसु देम देव अथ समद्‌ सुधारी मोरि ॥ ३०० ॥ 


र पद पटुम्‌ पराग दोदाई । सत्य यत सुख संर ुराई॥' 
सो करि कं हिए अपने की} रुचि जागेत सोवत सपने फी ॥ 
संहन सने खामि सेवकारई । खारथ छक फर चारि बिहाई॥ 
अग्या सम म सुसाष्टिि सेवा। सो ` प्रसादु. जन पतै देवा ।}" 
अस कटि प्रम व्िवसभेएभारी। पुरुक सरीर बिरोचन परारी ॥ 
प्रयु पद्‌ कमर गदे अङ्लाई । समउ सनेहु म सो कदि जाई॥ 
दृपासिधु सनमानि सुतरानी।वैडाए समीप गहि पानी ॥ 
भरत पिनय सुमि, देखि सुभार। सिथिल सेहे समा रघुराऊ॥ 
छ°-रघुराड सिथिल सनेहे साधु समाज युनि मिथिला धनी 1 

मन महँ सराहत भरत भायप भगति की महिमा घनी ॥ 

भृरतदि प्रसंसत व्रिबुध यरपत सुमन मानस मखिन से। 

तुरी विकर सच सोग सुनि सङ्चे निसागम नलिन से ॥ 


सो०-देखि दुखारी दीन दहु समाज नर नारि सव । 
मघवा महा मलीन यृए मारि मंगल चाहत ॥ ३०१॥ 


कपट दुचवालि सीवं सुरान्‌! पर अराज परिय आपन काम्‌ ॥ 
काक समान पाकरिपु रीती! उठी मरीन फतह न प्रतीरी ॥ 
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श्रथम कमत करि कपट सेफेटा । सा उचाटु सव ठँ सिर सेका ॥ 
सुरमा्यो स ॒छोग धिमोहे । राम प्रेम अतिसय न विदे 
भय उचाट यस मन थिर नादं । छन यन रुचि छन सदन सोदारदी। 
दुविध मनोगति प्रना दुखारी) सरिति सिरु संगम जु घारी॥ 
दुचित कतहु परितोपु न रदी । एक एक सन मरु न कददीं ॥ 
रचि दिये दसि कह कृपानिधातर । सरिस खान मघवान्‌ जुवानू ॥ 


दो०-भ्रतु जनक मुनिजन सचिव साघु सचेत विहाद्‌ । 

लागि देवमाया सबहि जथाजोशु जु पा्‌ ॥ ३०२॥ 
कृपा्सिधु रखि रोग दुखारे । निज सनेहं सुरपति छर भारे॥ 

राड गुर महिसुर मंत्री । भरत भगति सव कं मति जंत्री॥ 
रामहि चितवत चित्र ङिति से । सङचत वोरत बचन सिखे से 
भरत प्रीति नति धिनय बड़ाई । सुनत सुखद बरनत कटटिनाई ॥ 
जासु विलोक भगति खवरेघ । प्रेम मगन मनिगन मिथिलेष्र ॥ 
महिमा तासु कहै किमि तुरुसी । भगति सुभायेँ सुमति हिँ हरसी 
आपु छाटि महिमा चडि जानी । कविङ्कर कानि मानि सङ्कचानी ॥ 
~ कहिन सकतिगुन रुचि यधिकाई । मति गति वाठ वचन की नाई॥ 
दो०-भरतविमल जसु विमर वि सुमति चकोरुमारि। 

उदित विम जन हृदय नभ एकरक रदी निहार ॥ ३०३ ॥ 
भरत सुभाउ न सुगम निगम्हूं । रधु सति चापरुता कथि छम ॥ 
क्त सनत सति भाउ भतत क्तो । सोय राम पद होई न रत कता ॥ 
सुमिरत भरति गेषु राम फो । जेहि न शु तेदि सरसि वामक 
देखि दयाल दसा सबही की | राम्‌ सुजान जानि जन जी की ॥ 


कै" कः ३४५ 


धरम धुरीन धीर नय नागर सत्य सेह सीर सुख सागर ॥ 
देसु काट खि समउ समाज्ञा नीति प्रीति पारक रपुराञ्‌॥ 
बोरे बचन वानि सरयु से! हितपरिनामसुनत ससि रसुसे॥ 
तात भरत तु्ह धरम घुरीना। रोक मेद विद्‌ प्रेम प्रजीना। 


दो०-करम थचन मानसे पिमख तुम्द समान्‌ तुम्हे तात 1 
शुर समाजरघुवंधु युन समये किमि कदि जात ॥ ३०४) 


जानहु तात तरनि इरु रीती। सत्यसंथ पितु कीरति भ्रीती॥ 
समर समाज लाज गुरजन की! उदासीन दित अनहित मन की।॥ 
तम्दि बिदित सबही कर करप । आपन मोर प्रम हित धरम्‌ ॥ 
मोदि सब भति भरोस तुम्दारा तदपि कद अवसर अरुसारा। 
तात तातं वि धात हमारो । केवर गुरुक कृपो सँभारी ॥ 
नतर प्रजा परिमिन परिवार । हमदि सदित सब शेत खुभर॥ 
जं वरज अवसर अथं दिनेष्। जग केहि कहटु न दोश्वरेष॥ 
तस उतपातु तात परिधि कीन्दा। युनि मिथिठेसरावि सु रीन्दा ॥ 


दो०--राज काज सव छाज परति धरम धरनि धन धाम्‌। 
गुर प्रभाड पालिहि सवदि भर होदहि परिनाम ॥३०५॥ 


सहिते समाज तम्दार हमारा। घर यन गुर प्रसाद रस््रारा॥ 
मातु पिता गुरं खामि निदेष्) सकल धरम धरनीधर से ॥ 
सो तुम्ह्‌ करहु करावहु मोह) तत्त तनिष्ठ पालक रोह ॥ 
साधक एक सकल सिधि देन! । कीरति सुगति म॒तिमय पेनी॥ 
सो पिचारि सहि संकटु भारी) करहु प्रजा परिवार सुखारी ॥ 
जटी विपति सबहिं मोहिभाईं। तम्दहि अगमि भरि मदडिकटिनाई।॥ 
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ननन 
लानि तुम्दहि म्रद कदटं कटारा । कसम तात न भद्चित मारा ॥ 
होदि कटे स सद्रार। आडिभर्टिहाधअसनिहुकेषाए। 


दो ०-सेवक कर्‌ पद नयन से युख सो सद्वि दद्‌ । 

तरनी प्रीति क्रिरीति यनि मद्वि सराह साह ।।३०६॥ 
मभा सुकल सुनि गषव वानी ।त्रेप पयोधि मिभ वच सानी ॥ 
सिथिल समाज सेद धमराधी। देखि दसा चुप खार सधी ॥ 
भरतदि भेयड पम संतापू। सनगृख सामि विड टुखदोपू॥ 
मुख प्रसन्न मन मिटा परिपाद्‌। भा जनु भगे भिरा त्रस्ाद्‌॥ 
कीन्द्‌ सप्रेम प्रनायु ब्षरी। बोल पानि परकश जोरी॥ 
नाथ भयउ युश्वु साधर गए क़ । छटेडं साहं जग जनय भए को॥ 
अव कृपाल जस भयस होई । करी सीस धरि सादर साई 
सो अवछ्व देष मोटि देई। अधि पार पं जेहि सेह॥ 


दो०-देव देव अभिषेक हित गुर असस पाद्‌ । 
अने सवर तीरथ भलि तेहि कट ऋाह्‌ रजाह्‌ ।॥२०७॥ 


एकु मनारथु चड़ मन मा समये सका जात कटि नाही 
कटु तात प्रु आयसु पाई। ये वानि रनद यहाई। 
विवरकृूट सुचि थर तीरथ चन । खग मरगसखः सरि निश्चर्‌ गिरिगन्‌॥ 
भमु पद्‌ कित्‌ थवनि चिसेषी। थाय द त थो देखी॥ 

अवसि थत्रि थायसु पिर धरर । तात विगतभय कानन चरहू ॥ 
मुन प्रसाद चनु मंगर दाता! पायन परम सुदहाधन भ्राता॥ 
रिपिनायकु जँ आयस्‌ ददी । रट्‌ तीरथ जन्धं थर तेदी॥ 
खनप्रुच्चन मरत सुश्रु पवा पनि पद्‌ कमल श्दित सिरु नवा॥ 
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दो-भरत राम संबाटु सुनि सकर सुरमंगल मर 1 
सुर खारथी सराहि कुर चरपत सुरतरु फर ॥३०८॥ 


भृन्य भरत जय राम गोसाईं \ कहत देव हरत चरिभारं 
नि मिधिेस सभं सव काहू । भरतवचम्‌ सुनि भयउ उछाहू॥ 
भ्रव राम गुन ग्राम सनेह। पुरुकि प्रसंसव राड षिदेह्‌॥ 
सेवक खामि सुभार सुद्यवन । नेम पेरु अति प्रन परावन ॥ 
मति अयुसार सराहन रगे) सचिव सभासद्‌ सम अराग ॥ 
सुनि सुनि राम भरत संवाद] दहु समाज हियं हरपु विषाद 
मातु दु सखु समजानी । कदि शुन राम प्रबोधं रानी ॥ 
एक कहिं रघुवीर वड़ा। एक सरादत भरते भलाई ॥। 


दो०-अत्रि कटे तव भरत सन सैर समीप सुक्र । 

राखिअ सीरथ तोय तरह पावन अमि अनूप ।।३०९॥ 
भरत अत्रि अजुसासन पाई। जर भाजन सघ दिए चरा॥ 
सालुज आपु अ्रि युनि साधू सहित गण जदं कूप अगाधू॥ 
पायन पाथ पुन्यथरु राखा। परघुदित प्रेम अत्रि अस भपा॥ 
तात अनादि सिद्ध थ टर । रोपे कारुविदितेनहि फे ॥ 
तब सेवकन्द सरस थ देखा) कीन्द सुजल दित कू पिसेषर॥ 
विधियस भयउ परिख उपकारू1 संगम अगम अति धरम परिचार ॥ 
मरतद्ूप थव कदिहरहिं सोमा। अति पावन तीरथ जठ सोमा 
मरम सनेम निमञ्जत प्रानी 1 होदि भिमः करम मन बानी॥ 
दो०-कत दूष महिमा सकरु गए सह रघुरारः। 

अवि सनायउ रघयरहि तीरथ पन्य प्रधाय 129; 
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कत धरम इतिहास सप्रीती । भयउ भोर निसिसोसुखवीती ॥ 

नित्य निवाह भरत दोड भाई राम अत्रि गुर आयस पाई॥ 
सहित समाज साज सब सादे} चले राम बन अयन पयादं ॥ 
कोमर चरन चरत वियु पनी । भ मृदु भूमि सङ्कचि मन मनदीं 
छप कटक ककरी इरां । कटुक कठोर ङबस्तु दुराई्‌ ॥ 
महि मंजर शद मारग कीन्हे । बहत समीर त्रिविध सुखरीन्दे॥। 
सुमन वरपि सुर घन करि छां बिटप एङि फलि तन मृदुतादीं॥ 
मृग विलोकि खग बोलि सुबानी । सेवि सकष राम प्रिय जानी॥ 


दो०-सुरम सिद्धि सव प्राकृत राम कहत जघहात 1 
राम प्रानग्रिय भरत कहुँ यह न हीई्‌ बडि च॒ ॥३११॥ 


एहि बिधि भरतु फिरत यन साहीं। नेषु मेष रखि पुनि सञ्चारी 
पुन्य जरश्रय भूमि विभागा । खग मग तर्‌ तेन गिरियन वागा 
चार्‌ विचित्र पित्र विसेषी ।वृद्चत भरतु दिष्य सव देखी ॥ 
सुनि मन युदित कहत रिपिराछ । हेत नाम गुन पन्य प्रभाऊ॥ 
कतहं नमजेन कतहु प्रनामा ! कतर चिरोकत मन अभिरामा ॥ 
कत वंश युनि आयसु पाई! सुमिरत सीय सहित दोउ भाई ॥ 
देखि सुभा सनेहु सुसेवा। दहि असीस मुदित थनदेवा ॥ 
"रहि गर्णे दिद पहर अद्राई। प्रयु पद्‌ कमर विलोकटि भाई ॥ 


दो०-दसे थल तीरथ सकल भरत पच दिन स्र । 

हत सुनत हरिर्‌ सुजसु गयउ दिवसु भई सञ्च ॥२१२॥ 
भार न्हाइ्‌ सवरुं जुरा समा । भरत भमिप्र तेरहति रज्ञ ॥ 
भर दिन माज जानि मन माही । राषु कूपार कहत सङ्चादीं 


^ 
सीर सराहि सभा सव सोची। क्ट न गम सम्‌ खामि कोची ॥ 
भरत सुजान राम रुख देखी । उडि सेप्रम धरि धीर विसे ॥ 
करि दंडयत कहत कर जोरी। राखी नाथ सकर ठचि मोरी ॥ 
मोटि रुगि सेड सबहिं संताप । बहुत भति दुषु पारा अप्‌ ॥ 
अव गसं मोहि देउ रनाई। सेवं अवध अवधि भरि जाई ॥ 
दो०-जेहि उपाय पुनि पाय जलु देस दीनदयार1 
सो सिख देम अवपि रमि कोसरपार कपास ।३१३॥ 

पुरन परजिन प्रन गोसाईं ! सय सुचि स्स सेदं सगाई ॥ 
राउर दि भर भव दुख दाह । ग्र बिनु वादि परम पद्‌ ठू ॥ 
खामि मुञातु जानि सतव दी की । रवि खाटमा ग्निं जन जी को ॥ 
भरनतयाद पराठिदि सवर रा) दे ददर एमि र निह ॥ 
असमोदि सव मधि मूरिभेस। क्रिरे विवार न सेदु खते सो ॥ 
आरति मोर नाय कर्‌ छोद। द मिनि कन्द टीट हि मोदर॥ 

द बड़ दोषु दरि करि खामी । ति सकाच निद अनुगामी ॥ 
भेसते विनय सुनि सबहिं रसो । खोर नीर परिवन गति हंसो ॥ 
ठोग-दीनवेयु सुनि वयु कर वचन र्दन छ्दीन। 

देस कार अवसर सरिस यन्धि गम प्रवीन।३१५ 

तात्‌ तुम्हरि मोरि परिजन की! चिता गुटि नृपटि घरवन की 
मधि प गुर पनि मिधिलेष। दमदि तमद सपने न कछेष॥ 
मर कुरार परम पूस्पारषु । खारयु सुज धरु प्रमारयु॥ 
पि आयसु परिह दद भरकर बेद भञ भप अरर) 
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"नच्च च्च्य व 
सुनिगन गुर धुर धीर जनक से। म्यान अनल मन फर कनः दे ॥ 
से विरंचि निरठेप उपाए। पदुम प्र जिमि जग जल जाद ॥ 


दो०-ेड ब्रोकर रघुबर भरत, गीति अतप अपार। 
भए मगन मनं तन यचच सदत पिराग पिचार ॥२१५७॥ 


जहौ जनक गुर गति मति भीपी। पराकृत प्रीति कदत यहि खोरी ॥ 
अरनत रघुबर भरत प्रियोगू। सुनि कठोर कबर जानिदि रोय्‌॥ 
नो सकोच रसु अकथ पानी! समउ सनेहु सभिरि सवामी ॥ 
टि भरत रघुवर सुञञाए । पुनि चिुदबल॒ हरपि दयँ लाए ॥ 
ररक सिव भर्त रुख पाई निज हिज शन लगे सब नाई॥ 
खनि दारुन दुखु दह समाजा। रगे चरन फे साजम साजा ॥ 
श्रय पद पदुम वंदि दोड भाई] चके सीस धरि रामं रनाई॥ 
युनि तापस यमदेव निरी । सम सनमानि बहोरि बहोरी ॥ 


दो०-रखनदि भेटि प्रन करि सिर धरि सिय पद्‌ धूरि। 
चके सप्रेम असोत सुनि सक्छ मुम॑गठ भरि॥२१८॥ 


सादज शम परि सिर नाई कोनहि महव पिभि मिनम बद़ा१॥ 
देव दया चस वड दुु पायउ। सदिव समाज काननहिं आयड ॥ 
पुर पगु धास्मि देइ असोसा। कीन्ह धीर धरि गव मदीसा॥ 
यनि मिदव साघु सनमनि। विदा किए हरि हर सम्‌ जाने ॥ 
सासु समीय गद दोर भाई। फिरे वंदि प आतिप पाई ॥ 
कौषिक बरामदेय जाघारी । पुरजन परिलिन थिव सुचाटी ॥ 
जथा जोयु कि परिनय प्रनामा। विदा किए सम सादुज रा ॥ 
जार पुरुप रधु मध्य बदरे । सब सनमानि छपानिरि ग 
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खनि महिसुर गुर भरत यह्‌ । शम विरहं सतु साज विहाद्‌ ॥ 
श्रथ गुन ग्राम गनत मन माही । सव चुपचाप चे मग जादी ॥ 
अघुना उत्तर परर सु भयऊ) सो वासर त्रि मोजन यय ॥ 
उरि देव्षरि दूस? व्र। रामल सव कीन्द सपराघ्॥ 
सई उतरि गोमतीं नहाणए। चौ दिवस अवधपुर आए॥ 
जमु रहे पुर वासरं चारी। राज काज सव साज संभारी॥ 
सौपि सचिव गुर भरि राज्। तरति चे सानि सब सात) 
मगर नारि नर गुर सिख मानी] वसे सुखेन राम रजधानी॥ 


दो०-राम दरस रमि लोग सव करत नेम उपवास । 
तनि तनि मूपन भोग सुख निअत अवपि कीं आस ॥२२२॥ 


सविव सुसैवक भरत प्रवपे । निज निज काज पाईसिख ओधे॥ 
पुनि सिखदीन्दि बोछिरघु भाई। चीपी सकर मातु सेवकाई ॥ 
भूसुर भोरि भरत करं जोरे। करि प्रनाम चय प्रिनय निहोरे ॥ 
ऊच नीच कापु भर पोच} आयस देव न कए संकोचू॥ 
परिजन परमन प्रजा वोलाए। समाधा करि सुवस वसाए ॥ 
सालन गे गुर ग बहोरी। करि दंडवत्‌ कहत कर जारी ॥ 
आओआयसु रहो त रहीं सनेमा। घोरे युनि तन पुरुक सपेमा॥ 
स्वव कहब कव तुम्द जोई] थम सारु जग होदृहि सोई 
दो०-रुति सिख पाईअसीस घडि गनक योषि दियु साधि। 
सिथासन प्रथु पादुका वैटारे निस्पयि ॥३२२॥ 
रायु माठ गुर पद सिर नाई! प्रथु पद पीट रजायसु पाई ॥ 
मेदिगा्वें करि प्रन इटीरा। कीन्द निवा धरम धुर थीरा॥ ` 


३५४ # रामचर्तिमानस # 


जराज्ञट सिर युनिपट धार! महि नि इस सथिरो संवारो ॥ 

असन वसन वासन त्रत नेमा करत डन सिषिधरमस्प्रे ॥ 
भूषन वसन भोग छख मूरी। मन तन घचन तजे तिन तुरी ॥ 
अवध राज सुर राज पिशई। दसर्थ धनु सुनि धनद रजार॥ 
तेहि पुर्‌ वस्त भर्त वित रगा चं वपेक जिमि चंपक वागा॥ 
रमा विलस राम अदरुरागो। तजतचमन भिमि जन बडमागो ॥ 


दो०-रम पेम भाजन भरतु बडे न एहिं कटति । 
चातक हंसं सराहिअत टेक विष्ेक विभू ॥३२४॥ 


देह दिनं दिन दूर दई! षट३ तेज़ ब एलञ्बर सेई ॥ 
नित नव राम भ्रम्‌ पु पोना वहत धरमदटु मुन मोना ॥ 
जिमि जठ निवटत सद प्रकाते। पिस वेतस यनञ पिका ॥ 
सम्‌ दम संजम नियम उपासा] नखतभप्त हिय विमल अकासा॥ 
धुव विषा अप्रधि राका सो । खानि सुरति सु्वीथि वि #॥ 
राम पेम विधु अचरु अदोपा | सहित समाज सोह नितच। ॥ 
भरत रहि सष्ुश्चनि करपूतो । भगति विरति गुन परिमर विभूतो॥। 
चरनत सकर सु़वि सङ चाही सेस मने गित गष नाशे ॥ 
२ ०--नित पजत प्रथ पावो प्रोतिन हृदये समाति । 

मागि मागि अयसु करत राज काज बहु भति ॥३२५॥ 
पुरक गात दियं सिय रघुयोरू। जह नाष जप सोचन नोरू॥ 
रखन्‌ राम पिथ कानन बसरी मएतुमवन वपि तप ततु कषही॥ 
दउ(तिस्‌ श्चि कतस खोगू। सवर विधि भप्त सतहन जोगू ॥ 
सुनि वरत नेम रु सहवाहो देखि दसा युनिराज लजष्ठी ४ 


ॐ अयोष्याकराण्ड # देष 


प्रम पुनीत भरत आचरन । मधुर संज शद मंगल कर्‌ ॥ 
हरन कठिन कलि कुप फले महामोह निति दलन दिनेष्‌। 
प्राप पंन नर प्रगराघ्न! समन सकल संताप समान्न॥ 
जने रंजन भंजन भेव भार) राम सनेद सुधाकर सार॥ 
०-सिय राम्‌ प्रेम पियृष पूरन होत जन न भरत को ॥ 
युति मन अगमजमनियम समदम प्िपम भत आचरत फो ॥ 
दुख दाह दादि दुभ दृपन सुज मिस अपहर फो॥ 
कषिकाल तुटसी से सरन्हि हि राम सनयुख करत फो॥ 
सो-भरत चरित करि नेमु तुलसी जो सादर सुनहि । 
सीय राम पद्‌ पेय अवक्षि होई भव रस रति ॥२२६॥ 
मासपारायण, इक्छीसरवो विश्राम 
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ततीय र, ४२१ 
तृताय सपान £ 
८ अरण्यकाण्ड ) 
अक कर 
श्छोक 
मलं ध्मतोिवेकनरधैः पूथेनदुमानन्ददं 
वृरागयाम्बुजमास्करं दवषनध्नान्तपहं वापम्‌ । 
मोहाम्भोधरपुगपाटनविधी खःसम्भवरं शङ्करं 
यन्द बहलं कलद्कशमनं भ्रोरामपपरियम्‌ ॥ १॥ 
सान्द्रानन्दपयोदसोभिपत्तं पीताम्बरं सुन्दरं 
पाणां वाणदरासनं कटिलकतृणीरभारं वर्‌ । 
राजीवायतलोचनं धृतजटाज्ञटेन _ संशमितं 
सीतालक्ष्मणतयुतं पथिगतं रामाभि्मे भजे ॥ २॥ 
सो°-उमा राम गुन मृद पंडित सुनि परं बिरति ] 
क + ~ ~ £ 
पपि मोहं पिपर जे हरिं विष्ख न धमं रति ॥ 
पुर सर भरत प्रीति भ साई! मति अमुरूप अरूप सुद! 
उम्र चरित सुनहु अति पावन । करवञेवन सुर नर एनि भावन 
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न ्न्स्क्गमते 
एक्‌ वार्‌ चुनि इरुम स॒द्य । निज कर भूषन राम बनाए ॥ 
` सीतहि पिए प्रच सादर वेठे फटिक सिला पर दर ॥। 
सुरपति रुत धरि वायस्‌ वेषा। सटः चाहत रुपात वरु दल | 
जिन पिपीटका सागर थाहा) महा संदमति पावन चाहा ॥ 
सीता चरन चोच हति भागा। रदृ मंदमत कारन कामा ॥ 
चला रुधिर रनायक जाना। सक धुप सायक संथाना ॥। 


दो०-अत्ि कृपा रघुनायक सदा दीत पर नैह । 
ता चन आई रीन्द उ मूर्ख अवगुन गह ॥ १॥ 


प्रसिति स्र दह्र धावा चला भाजि वायस भय पवी | 
धरि निज स्प ग्यउ पठ पायं । रम घयुख रसा तेहि नादी ॥} 
भा निरस उपडी मन त्रासा था चक्र भय रिप दर्बास्रा॥ 
ब्रह्मधाम सवषएर सव रोका प्रा श्रमितव्यादट भय सका ॥ 
कटे रंटन क्या न आहौ । यख कासकद्‌ राम कर्‌ द्रोही ॥ 
मातु मृस्यु पितु समन समाना सथा हाई ध्यव सय हारजाना॥ 
मि सड सत रिप क करनी। ता करद विुधनदौ वतरन ॥ 
सव जगु ताहि अनल ते ताता । जो रघुवीर वख सुख भाता | 
नारद देषा विदल जय्ता। सगि दया कोमर त्त स्ता॥ 
परवा तुरत राम पहि तादी । कदस पुकार प्रनत त पादी | 
आतुर सभय गसि पद जाई। त्राहि त्राहि दयार रघुर६्‌॥ 
अतुलित वट अतट दभ्रर्ताद्‌। म मातसद जान सहि पड॥ 
निन दत क्मजनित फर पायठं । अव प्रयु पाहि सरलं ताक आय 
सुनि पारु अति आरत बानी 1 एक नयन कृरि तजा भवारना ॥ 
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सो०-कीन्ह्‌ मोद वस द्रा जयपि तेहि क वध उचित । 
परथ छषेउ करि छोह को कृपाल रथुव्रोर सम ॥ २॥ 
रधुपति चिग्रक्ट वसि नाना। चकि ग्रिए श्रुति सुधासमाना 
चद्ुरि राम यस मन यदुपराना। दहि भोर्यरहिं मोहि जाना॥ 
सकरु सनिन्द सनं विदा कराई । सोता सहित चके दरौ भाई॥ 
अत्रि फे आश्रमजव प्रथु गय । सुनत महानि हरपित भयऊ ॥ 
पुलरित गात अपरि उड धाए। देलि रघु आतुर चङि आए ॥ 
करत दंडवत्‌ -गूनि उर साप मेम बारि द जन अन्ह्वाए॥ 
देलि राम छबि नयन जंदाने। सदर निज आरम्‌ तव अने ॥ 
करि पूजा.कहि वचन सुरण । दिए मूल एल प्रषु मन भाए ॥ 
सो०-ग्रयु असन आसन भरि लोचन सोभा निरि 1 
मुनिवर परम प्रान जोरि पानि अस्तुति करत ॥ ३॥ 
छ०-नमामि भक्त वत्सलं । कृपा शोल कोमलं ॥ 
भजामि ते प्दायुञं। अकामिनां खधामदं ॥ 
निकाम स्याम सुद्र । भपम्बुनाथ मंदरं ॥ 
प्रु कंज रोचनं । मदादि दोप मोचनं ॥ 
प्रलये वाहु गिक्रमं। अभोऽप्रमेय वैभवं ॥ 
निपेग चाप सायकं । भरं त्रिलोक नायकं ॥ 
दिनेश वं मंडमं। महेश चाप खंडनं ॥ 
युनीद्र सत॒ रंजनंासुरारि षद भजनं ॥ 
मनोज वैरि वदित! अजादि टेव सेषितं ॥ 
गिद्ध योध शिगरहं। समत्त ॒दुपणापहं॥ 
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नमामि इंदिरा पतिं। सुखाकरं सतां गति ॥ 
भज सक्ति सायुजलं । शची पति प्रियालं ॥ 
त्वदंधरि मूर ये नराः। भजंति दीन मत्सराः ॥ 
पतंति नो भवाणैवे । वितकं वीचि संघे ॥ 
विविक्त वासिनः सदा भज॑ति यक्तये य॒दा ॥ 
निरि इद्रियादिक, प्रयांति ते गतिं खक ॥ 
तमेकमद्धुतं प्रथं निरीहमीश्वरं विशं ॥ 
जगद्गुरुं च शाश्वतं तुरीयमेव केवलं ॥ 
भजामि भाव ब्भ । हयोगिनां सदरभ ॥ 
खभेक्त कल्प पादपं । समं सुसेन्यमन्वहं ॥ 
अरूप रूप भरृपतिं | नतोऽदयुविंजा पतिं ॥ 
परसीद मे नमामि ते। पदान्ज भक्ति देहिमे॥ 
पटति ये स्तवं इदं।नरादरेण ते पदं॥ 
व्रजंति नात्र संशयं । त्वदीय भक्ति संयुताः ॥ 
दो०--यिनती करि युनि नाई सिरु कह कर जोरि बहोरि । 
चरन सरोरुह नाथ जनि कथँ तजे मति मोरि ॥ ४॥ 
अनुरुडया के पद गहि सीता । सिटी वहारि ससी विनीता ॥ 
रिपिपतिनी मन सुख अधिकाई । आसिषप देइ निकर वेंखाई॥ 
दिव्य वसन भुपन पदिराए। जे नित नृतन अमल खुहाए ॥ 
कह रेपिवधृ सरस मदु वानी । नारिधमं क्ट व्याज वखानी ॥ 
मातु पिता भ्राता हितकारी भितप्रद सव सुच राजक्रमारी॥ 
अमित दानि भता चयददी। अधम सो नारि जो सेव न तेदी ॥ 
धीरज धमे मित्र अरु नारी। आपद्‌ काल परिखिभहिं चारी ॥ 
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शद्ध रोगयस जड धनहीना । अभ वधिर कधी अति दोना॥ 
देसेह पति कर फिर अपमाना। नारि पाव जमपुर दुख नाना॥ 
एक्ड धर्मं एफ त्रत नेमा । काँ बचन मन पति पदर पेमा ॥ 
जग पतिव्रता चारिषिधि अहदी। बेद पुरान संत सथ कही ॥ 
उत्तम के अस वस मन माही] सपने आन धुल जगना ॥ 
भभ्यम परति देखई कैत) श्राता पिता पुप्र निज मैे॥ 
ध्म प्रिवारि समुक्षि इर रई । सो निकष रिय श्रुति अस करं 
वियु अवसर भय तें रह जोई। जनेहु अधम्‌ नारि जग सई ॥ 
परति संच परति रति करई । रौरव नरक कलप सत परई॥ 
खनरुलखसणिजनम सत कोरी । दुख न सयु तेटिसम फो सोरी॥ 
बिनु श्रम नारि परम गति ल] पति्रव धरम छा छर गदर ॥ 
परति प्रति नेम जँ जाई। त्रिधवा होई पाई तना) 


सो०-सदन अपवन नारि पति सेत घुम गति रषद । 
जघ यावत श्रुति चारि भज तरस्िका हरि प्रिय॥५(क)॥ 
सुनु सीता तव नाम सुमिरि नारि पतितत करि। 
तोहि प्रानग्रिय राम कहिठं कथा संसार हित ॥५(ख)। 


सुनि जानकीं परम सुषु पाया। सद्र साघु चन सिरं नवा ॥ 
तव युनि सन कह कपानिधाना। आयघु होई जाडं वन आना॥ 
संततं मो पर कृषा करेह्‌। सेव जानित्तेह जनिनेह्‌॥ 
* ध्म धुरंधर प्रमु के वरानी। मुतिसमेम ब्र पुनि ग्यानो ॥ 
जासु रपा अन पित्र सनक्नादी। चतं सप परमरथ ब्रह्मी ॥ 
। ते तुम्ह राम अकाम पिरे) दोन चष मद्‌ यवचन उचरे।॥ 
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अब जानी मे श्री चतुराई भजी तम्दहि सव देव बिहार । 

जेहि समान अिरय नहि दोई । ता दर सीर कस न अस होई ॥ 
केहि बिधि कहौ जाहु अब खामी । कहु नाथ ठुम्ह अंतरजामी | 
अस कहि प्रयु विरोक युनि धीरा ! रोचन जल बह पुरुक सरीरा 
छ०-तन पुरक निमेर्‌ रम पुरन नयन शख पंकज दिए | 

सन्‌ ग्यान गुन गोतीत प्रयु से दीख जप तप फाकषिए ॥ 

जप जोग धं संसृ ते नर भगति अजुपम पावर । 

रघुबीर चरित पनीत निरि दिर दास ठरुसी गाबई ॥ 

दो०-कलिरल रसन दमन सन राम सुज सुखम॒र । 

सादरं सुनहि ञे तिन्ह पर रास रदं असूर ।६(क)।, 
सोऽ-कटिन कारु मल स धमं न भ्यान न जोग जप । 

परिहरि सकर भरोस रामहि भजि ते चतुर नर ॥६(ख)। 
सुनि पद्‌ कमल नाई करि सीसा चले वनहि सुर नर इनि ईसा॥ 
अणे राम अजुन पुनि पाटे! इनि वर देप दने अति कालं ॥ 
उभय वीच श्री सोह केरी । ह्न जीव पिच साया जेसी ॥ 
सरिता उन गिरि अवधटे घाटा! पति पहिदारि देहि बर बाय॥ 
जह जरे जाहि देव रघुराया 1 करहि सेष तह तँ नम छाया ॥ 
मिला असुरं पिराधं समं जाता} आवत्ही र्यी तिपाता)) 
तुरति सुषिर.स्प़ तेहि पवा देखि दुखी निज धाम पटना ॥ 
पुनि आए जहे इनि सरभ॑या । सुंदर अदल जानकी संसा ॥ 
दो०-देखि रास शख पंकज सुनिवर लेचन भून । 


सादर पान करत अति धन्य जन्म सरभंग।७॥ 
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ह्‌ युनि सुदु रघुत्रोर फृषाला। संक मानस्॒राजमगला॥ 
जात रहेडं विरंवि के धापा। सुनेडं श्रवन वन रेदं रमा॥ 
चितयत पंथ रहें दिन राते। पप्रथ देवि जुड़नो छात ॥ 
नाथ सकलं साधन मे हीना। कोन्ही कृषा जानि नन दीना॥ 
-सो क्छ देव न मोहि निहोरा। निज पन राखेऽ जन मन चोरा ॥ 
तय लगि रह दीन हित छामी जघ लगि मिरी ठ्ददि तद्ुत्यागी 
जोग जग्यजयप तप चत कन्दा । प्रथ कर द्दभगति चर रीन्दा॥ 
एटि पिधि सररचि युनि सर्मगा। वैठे हृदयं छह सथ संगा॥ 

दो०-सीता अनुज समेत प्रथु नीर जल्द ततु खाम्‌ । 
मम दिये वसहु निरंतर सगुनस्प श्रीराम ॥८॥ 


असतकटि जोग अमिनि तनु जाए । राम कपौ वेडंड पिधारा॥ 
ताते णनि हरि रीन न भयर) प्रथम मेद भगति वर ठ्यऊः॥ 
सिपि निकाय युनिबर गति देखी । सुखी भए निन हदये पिसेपी ॥ 
अस्त॒ति करटं सकर युनि धंदा । जयति प्रनत हित करुना कदा ॥ 
पुनि रघुनाथ चछे बन अगो । पुनिवर चद्‌ ्रिपुल संग जागे ॥ 
अघि सप्र देसि रघुरया। पी एनिन्ह कामि अति दाया ॥ 
जानत पिष्‌ कस खामी। स्रद्रसी तमह अंतरामी ॥ 
निसिचर निकरसफ़र रानि खाए । सुति रघुप्रोर नयन जर छए ॥ 
` यो०-निसिच दीन कठं महिं यज उठाद एन कीन्द्‌ । 
सक्र युनिन्द फे आथमन्ि जाई जाई सख दीन्ह ॥ ९॥ 
मुनि अगस्ति कर सिप्य सुज्ाना। नाम सुतो रतिभगवराना 1 
मन क्रम बचन राम पद सेवक । सवने भान भपेस नयन्क्‌ ॥ 
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५ 
प्र आगवदु श्रवन सनि पावा । करत मनोरथ आतुर धव्रा | 
ह विधि दीनतरं रघुराया।मोसेसट पर करि दाया॥ 
सहित थलज मोदि राम गोसाई मिरिदटहिं निज सेवक फी नाद्‌ ॥ 
मोर जिम भरेस द्दृ नादी । भगति विरति नम्यान मन माही 
नहिं सतम जाग जप जागा । नहिं टद्‌ चरन कमट अनुरागा ॥ 
एक्‌ यानि करनानिधान की । सो प्रिय जाक गति न आन की॥ 
हेष सल आज मम लोचन । द खि चदन पंकज भव मोचन ॥ 
निर्म प्रेम मगन यनि म्यानी । कटि न जाई सो दसा भवानी ॥ 
दिसिथक्षविदिसि पंथ नरि न्ना । को म चठेर करा नरि वृज्ा 
कका फिरि पे पुनि जाई । ववर्हकं वृस करद्‌ गुन गादै॥ 
अचिर प्रेम भगति युनि पाई । प्रथ देख तरु ओट लुका ॥ 
अतिसय शीति देखि रघुवीरा । प्रगटे दृदर्ये हरन भव भीरा ॥ 
छनि मग मासन अचर दद्‌ वैसा । पुरक सरीर पनस फल लसा ॥ 
तव रघुनाभ निकट चलि आण । देखि दसा निज जन मन भाए॥ 
य॒निहि राम चहु भति जगावा । जाग न ध्यान जनित सुख पावा ॥ 
भूष रूप तय राम दुरावा। हृदं चतुंज रूप देखावा ॥ 
यनि अकुला उटा तव कैं । विकर दीन मनि फनिचर जसं ॥ 
अने देखि राम तन खामा। सीता अचु सहित संख धामा ॥ 
परेड रङ्गट दव चनन्दि रामी प्रेम मगन मुनिवर बडभागी ॥ 
भज व्रिसाट गहि रिष उदा | परम प्रीति राखे उर टाई ॥ 
गुनिटि मिटत अस सोद कपाला । कनक तरटि जच भख तमाला ॥ 
रम दनु विलोक एनि टरा । मानचित्र मान्न टिखि कादर ॥ 
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दौ०-तव नि हृदये धीर्‌ धरि गहि पद चारं धार । 
निज आश्रम प्रथु आनि करि पजा वितरिथ प्रकार ॥ १०॥ 


कट शनि प्रथु सु भिनी मोरी । अस्तुति फरौं कवन व्रिधि तोरी॥ 
महिमा अमितं मोरि मति थोरी। रपि सन्ध खद्योत अंजोर 1 
दयाम्‌ तामरस दाम शरीरं, खय गुड परिधन युनिचीरं ॥ 
पाणि चाप शर कटि तूणीरं । नौमि निरंतर श्रीरघुवीरं ॥ 
मोहं विपिन धन दहने दृशायुः। संतं सरोरुह कानन भातुः ॥ 
निशिचर करि चस्य श्रगराजः। त्रातु सदा नो भव खग वाजः 
अरुणं नयन राजीव सवेशं । सीता नयन चकोर निरों ॥ 
हर हदि .मानस बार मरालं | नौमि राम ठर बाहु परश ॥ 
संय सपे ग्रसतन उरगादः। शमन सुककंश तकं वरिपादः ॥ 
भव भजन रंजन सुर यूथः । रातु सदा नो कृपा चरथः ॥ 
निर्ण सुण पिपम सम स्प ज्ञान गिरा गोतीतमदूषं 
अमलमखिलमनवद्मपारं । नीमि रम भजन महि भारं ॥ 
भक्तं फल्पपाद्प आरामः। तर्जन क्रो छोभ मद्‌ कामः ॥ 
अति नागर भव सागरं सेः! चातु सदा दिनकरं इल फेतुः॥ 
अतुठित यल प्रताप वल धामः! कलि मर विपुर विभजन नामः॥ 
धर्म रमं नर्मदे गुण ग्रामः) संतत शं तनोतु मम रामः॥ 
जदपि मिरज व्यापक अव्रिनासी) स के हृदये निरंतर वासी ॥ 
तदपि अज री सहित खरारी । वसतु मनसि मम काननचारी ॥ 
जे जानि ते जान खामी] सगुन अगुन उर अंतरजामी ॥ 
जो कौस्षठ परति राभिव नयना} करठ सो राम हृदय मम अयना॥ 
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~ 
जस अभिमान जाई जनि भोरे। में सेवक रघुपति पति मोरे ॥ 
सुनि सुनि वचन राम मन भाए ! बहुरि हरपि मुनिवर उर रए ॥ 
परम प्रसन्न जानु यनि मोदी! जो बर मामहु दें सो तादी ॥ 
नि कह भे वर कवं न जाचा ! सणञ्चि न पर घट साचा ॥ 
तुम्हहि नीक लै रघु । सो मो देह दास घुखदई॥ 
अिररु भगति विरति पिग्याना । हह सकर गुन स्यान निधाना॥। 
प्रयुजो दीन्हसो वरु म प्ा!अवसो देहु मोहि जी भत्रा॥ 


दो०-अनुज जानकी सहित त्रु चाप वान धर राम्‌। 
मम हिय गगन इदु इव वसहु सदा निहकम।॥ ११ ॥ 


एवमस्तु करि रमानिवासा। हरपि चरे भज रिपि पासा ॥ 
बहुत दिधस गुर दर्सवु पर्णे । भए सोहि रदं आश्रम भए ॥ 
अव प्ररु संग जां गुर पादीं। तम्ह कहँ चाय निहोरा नाही॥ 
देखि कृपानिधि यनि चतएई। लिए संग विसे ढो माई॥ 
पंथ कहत निज भगति अतूपा। युनि आश्रम पहुचे सुरूपा ॥ 
तरत्‌ सतीन गुर्‌ पिं गयर | कर दंडवत कदत अस भपॐ ॥ 
नाथ कोसायोस मारा । आए मिन जगत आधार ॥ 
राम दुन समेत वेदेदी। निसि दि देव जपत इहु जेदी ॥ 
सुनत अगस्ति तुरत उदि धाए । हरि विक्षि खोचन जर छाए 
नि पदं कमरु परे दं भाई । रिषि अति प्रोति छिए उरछई ॥ 
सादर कुसल पि गुनि ग्यानो यसन . घर्‌ वेडारे आनी ॥ 
पुनि कारे वहु प्रकार प्रयु पजा। मोहि सम भाग्यवंत नहिं दूजा ॥ 
जह रम्‌ रहं अपर्‌ युनि वदा 1 हरे सव विरकि यखक्रदा | 
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दो०-मुनि सम्रह॒ मे 32 सन्ख सब फी ओर । 
सरद इदु तन वितत मानरहँ निकर चकोर ॥ १२॥ 


तव रघुबीर कहा युनि पादीं तुम्ह सन प्रथु दुरा कटु नादी ॥ 
तुम्ह जानहु जेहि कारन आयडें] ताते तात न कहि सख्यं । 
अव सो म॑नरदेहु प्रथु मोही।जेदि प्रकारं मारीं य॒निद्रोदी॥ 
भनि इरषने सुनि प्रस चानी । प्देहु नाथ मोहि का जानी 
तुम्हरे भजन प्रभाव अधारी 1 जानं महिमा कटुक ठम्दारी ॥ 
उमरि तरु धिषा तव माया। फक ब्रह्मांड अनेक निकाया॥ 
जीव चराचर जंतु समाना] भीतर बसहिं न जानि आना।॥ 
ते एल भच्छफ कठिन कराटा । तव भये दरत्‌ सदा सोड काला॥ 
तै ठम सक लोकपति सा पिह मोहि मलन फी माई॥ 
यहं वर॒ मागं ृपानिकेता। घसहु हृदये श्री अदुन समेता ॥ 
अपिर भगति पिरति सतसंगा। चरन सरोरुह प्रीति अभगा॥ 
ल्यपि व्रह्म अखंड अरन॑ता। असुभव गम्य भजि जेहि संता ॥ 
अस तव सूप बखान्धँ जान 1 फिरि पिरि सगुन तरह्यरति मानें 
संतत दासन्द देह बड़ाई । ताते मोदि पेट रघुराई 
है प्र्ु परम मनोहर ठा) पावन पंचवटी तेहि नाऊ॥ 
दंडक यन पुनीत प्र कर्‌ उग्र साप भुनिवर कर रह ॥ 
सात करहु तरद रघुङृल राया। कीजे सकर य॒निन्द प्र दाया॥ 
चले रम नि आयसु एाई तुरति पंचमरी निथराई॥ 


दो०-गीधराज स भेट भह वहु विधि शीति वद्‌! 
भोदावरी निकट प्रञ्ु रहे परन गृह छाद्‌ ॥ १३॥ 
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यव्य 
सीतहि चितई कदी प्रय वाता। अदृड इखारं मोर रघु भ्राता ॥ 
शह रलिमन रिपु भगिनी जानी । प्र॒ विलोरि बोले सदु वानी ॥ 
संदरि सयु मे उन्ह द्र दासा) पराधीन नहिं तार्‌ सुपासा॥ 
अ समथं कोषरुपुर राजा । जो कछु करदं उन एव खजा ॥ 
सेवक सख चह मान भिखारी । व्ययी धन सुभ गति विभिचारी।। 
लोभी जसु चह चार गुमानी । नभ दुहि दूध चहत ए प्रानी | 
पुनि क्षिरिराम निकट सो आई। परस रषटिमन पहि बहुरि पराद्‌ 
रुषिमन कहा तोहि सो यरड। जा ठन तीर छाज पारहर३॥ 
लिष्धिजानिः राम परि गई रूप भयंकर प्रगटत भद 


सीतहि सभय देखि रघ॒रई। कदा अजुन रुन सयन ुस्ञाई॥ 


दो०-रुछिमन अति राघवे सो नाक कान विड कीन्दि । 
५९, न, [3 [१ 
ताते. कर रान कँ मनौ नौती दीन्ि।। १७॥ 


नाकः कान वितु भद विकराः , सेर गेर के धारा ॥ 
खर दृपन पहि गह्‌ विर्पार' ` एौरः -आता॥ 
>` षा सब क्टेसि इः ` ६॥ 


ˆ २ निकर बः । ॥ 
नानार. 
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= 4. 
ऊ जानकिहि जाहु गिरिकंद्र आवा नितिचर कटक भयंकर ॥ 
रहेहु सजग सुनि प्रथ केवानी। चले सित श्री सर धतु पानी ॥ 
देखि राम धिपुदल चलि आवा । वरिरसि कठिन कोदंड चदरावा ॥ 


छं०-कोदंड कटिन चराई पिर जट ज्ञ वधत सोह क्यों! 
मरकत सयरु पर लरत दामिनि कोटि सों जुग युजगर्ज्यो ॥ 
कटि कसि निपंग विसार भुज गहि चाप प्रिसिख सुधारिकै॥ 
चितप्रत मन मृगराज प्रथु गजराज घटा निहारि फै॥ 


सो०-आद्‌ गए यगमेर धरहु धरहु धावत सुभट । 
जथा व्रिलोफि अकर बार रप्रिहि वेत दज ॥ १८॥ 


प्रथु विरोक्षि सा सरदि न डर । थक्रित भई रजनीचर धारी ॥ 
सचिव मोलि योे खर दूपन । यह कोउ नृप्ाठक नर पपन ॥ 
नाग असुर सुर नर नि जेते। देखे जिते हते हम केते॥ 
हम भरि जन्म सुनहु सवर भाई। देखो नदिं अपि सुंदरताई॥ 
जद्यपि भगिनी कीन्दि कुरूपा] वध सायक नहिं पुरुप अतपा ॥ 
देहु ठरत निज नारि दुराई। जीत भवन जाह दवौ भाई ॥ 
मोर कहा तुम्ह ताहि सुनहु । ताकु बचन सुनि भतुर आवह ॥ 
दूतन्द कडा राम सन जा। सुनत राम वक्त युमुकाई ॥ 
हम छतरी मृगया बन कदी । तुम से ख एम खोजत किश्दी॥ 
खु ववत देखि नद उदी । एक वार काठ सन लष्दी॥ 
जदयपिमसुज दज ङ्र घारक । युनि पालक खल सालक वाकक॥ . 
जौ न होई वल घर फिरि जादू । समर विष्ठल मं हतडं न काह्‌।! 
रने चद्व कलि कपट चतुराई। छि पर छेषा परम कदराई। 


३७२ # रामचरितमानस # 
दृतन्ह जाई तुरत सव कटैरः। सुनि खर दृपन उर अति देख ॥ 
छं०-उर ददेड -केड कि धरहु धाए विकट भट रजनीचरा } 
सर चाप तोमर सक्ति स पान परिव परसु धरा ॥ 
प्रयु कीट्हि धटुष टकोर प्रथम कठोर घोरं भयावहा! 
भए बधिर व्याङ्कल जातुधान न ग्यान तेहि अवसर रहा ॥ 
दो०-सबधान होड धाए जानि स्वरु आराति । 
लागे वरन राम पर अख सच वहु भति ॥१९८क)। 


तिन्ह कै आयुध तिर सम करि काटे रघुवीर । 


तानि सरासन श्रवन रि पुनि छँडे निज तीर ॥१५८ख)। 


छं०-तब चके चान कराल । फकरत जनु बहु व्याल ॥ 
कोपेड समर श्रीराम । चले विसिख निसित निकाम ॥ 
अवलोकि खरतर तीर। यरि चठे निपिचर बीर॥ 
भए कद्र तीनिड भाद्‌।जो भागि रन ते जाइ॥ 
तेहि चथव हम निज पानि। फिरे मरन मन महँ उनि ॥ 
आयुध अनेक प्रकार । सनयुख ते करदं प्रहार ॥ 
रिपु परम कोपे जानि प्रु धटुष सर संधानि॥ 
छदे वपिपुर नाराच! लगे कटन बिकट पिसाच॥ 
उर सीस युज कर चरन । जरह तहँ रगे महि परन॥ 
चिकरत रागत ॒ यान।धर परत इधर समान ॥ 
भर कटत तन सत खंड । पुनि उठत करि पापंड॥ 
नभे उडत बहु युज ंड। चिनु मोलि धावत रुड॥ 
खग्‌ कंक सृगार । कटकटहिं कठिन कराठ ॥ 
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पचवरीं वसि भ्रीरघरुनायक । करत चसिति सुर यनि खखदायक ॥ 

धु्ओ देखि खरदुषन केशा जाई सुपनखों रावन प्रेरा॥ 
चोली वचन क्रोध करि भारी । देख कोस कँ सुरति विसरी॥ 
केरसिपान सोधसि दि रातो । सुधि नहिं तव पिर पर आराती॥ 
राज नीति वियु धन बिध । हरषि समै विदु सतकरमा ॥ 
विधा विरु धरिवेक उपजा । श्रम फर पटँ कि अर प ॥ 
संग तें जती इमंत्र ते राजा । मान ते भ्यान पान तं छजा॥ 
ओरीति प्रनय बिनु मद ते गुनी। नाहि वेगि नीति अप्र सुनी ॥ 


सो०-रिपु रुज पावक्रपाप प्रयु अहि गनिभन छोर करि। 
य्न कहि विविध विखाप करिलागी रोदन करन ॥२१(क)॥ 


दो०-सभा माञ्च परि व्याक्घछ वहु मरकरार कह रोड्‌। 

तोहि जिअत दसकधर मोर कि अपि गति होई ।२१८ख) ॥ 
सुनत सभाषद उठे अङ्कलाई। सपुश्चाई गिं वोह उटाई॥ 
कह ठकेस कईवि निज बाता। केह तथ नासा कान निपाता॥ 
अवध नृपति दसरथ कै जाए | पुश्य सिव वन खेखनं आए॥ 
„ सुश्र्चि परी माहि उन्द कै करनी । रहित निसाचर कृष्टि त्नी ॥ 
जिन फर्‌ सुजल प्रई दसानन } अभय सए वि चतत मुनि कानन ॥ 
देखत बक काठ समाना। परम धीर घन्यो युन नाना॥ 
अतुलित वह प्रताप दो भ्राता । खट वध रत युर युनि सुखदाता ॥ 
सोभा धाम्‌ राम जस नामा तिन्हके संग नारि एक खामा॥ 
रूप रासि परिधि नारि सवारी । रति सत कोटि ताप वरिहारी॥ 
-ताएु अनुज काटे श्वुरि नसि सुनि तथ भगिनि करहि पर्हिसा ॥ 
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खर पन सुनि ठे पुकारा! छन महँ सकल कटक उन्द मारा ॥ 
खर दूपन तिरा कर घाता। सुनि दससीस जरे सव्र गता ॥ 


दो०-पनखहि समुञचाई करि बल वेलेसि यहु भति। 
गयउ भयन अति सोचवस नीद्‌ प्रद्‌ नहिं राति॥ २२॥ 


सुर नर असुर नाग खग माही। मोरे अनुचर कँ कोड नाही ॥ 
खर दृपन मोहि सम यल्र॑ता। तिन्हहि को मार षिसु भग्र॑ता!! ` 
सुर रंजन भूजन महि भरा [जं भगवंत लीन्ह अवतारा ॥ 
तामजाद्‌ वेरु हटि करस | प्रयु सर प्रान तज भव तऊ॥ 
होदि भञलु न तामस देहा। मन क्रम वचन म्र-घ्ट एदा ।' 
जी नररूप भ्रपसुतत को) हरिहरं नारि जीति र दो॥ 
चटा अफेल जान चद्व तद्यो । वस मारीच सिंधु -तट जर्यो ॥ 
इद राम जपि जुगुति वना६। सुनहु उमा सोः कथा सुहाई ॥ 


दोऽ-रुष्िमन ` गए वन्हि जब्र सेन मर फल कंद । 
। : जनकसुता सन बोले पिहसि कया युख वृद ॥ २३॥ 


सुनहु परिया व्रत रुचिर ुसीटा । मं कटु करपि छतिते नरलीला॥ 
तुम्ह्‌ पाक महँ करहु निवासा! ज खमि करौं निसाचर नाप्ता ॥ 
जबहिं राम सव कहा बखानी । प्रथु पद्‌ धर दिये अनल समानी 
निन प्रतिर्धिय राच तँ सीता। तेसद सीठ सूप सुपरिनीता॥ 
रष्टिमरनु यह मरषु न जाना। जो कटु चरित रचा भगवाना॥ 
दसषुख मय जदो मारीचा! नाद्‌ माथ स्वरथं सतं नीचा॥ 
नचनि नीच फै अति दुखदाई। जिमि अङ्गम धनु उरग विलाई॥ 
भयदायक खल कै प्रिय वानी | जिमि अकाट के ङुसुम भवार 
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दो०-करि पजा मारीच तेव सादर पुष्टी बात। 
कवन हेतु मन व्यग्र अति अक्सरं आयहु तात ॥ २४॥ 


दसम्ुख सकर कथा तेहि आगे । कही सहित अभिमान अभागे ॥ 
होह कपट मृग तुम्ह्‌ छरकाशी । जेहि बिधि हरि आनं सरेपनारी ॥ 
तेहि पनि कहा सुनहु दससीसा। ते नररूप चराचर ईसा॥ 
तासां तात बथरू नहिं कीजे । मारं मरि निअ जीञं॥ 
मुनि मख राखत गयउ मारा बिल एर सररघुपति मोहि मारा॥ 

जोजन आयर छन माहीं । तिन्ह सन बयरु किए भर नादी।। 
भद्‌ मम॒ कीट भंग की नाई। जँ तहँ भे देखें दोउ भाई॥ 
जो नर तात तदपि अति रा । तिन्हहिं विरेधि न आइहि परा ॥ 


दो०-जेहिं ताडका सुबाहु हति खंडेड हर कोदंड। 
खर द्षन तिसिरा बघेड मनुज कि अस॒ बरिविंड ॥ २५॥ 


हु भवन कु कुसल विचारी । सुनत जरा दीन्हिसि बहू गारी ॥ 
गुरु जिमि सद्‌ करसि मम बोधा । कहु जग मोहि समान को जोधा।। 
तव मारीच हृदये अजुमाना । नवहि बिरोध नहिं कल्याना | 
`. सख्रो ममी प्रथु सठ धनी।वेद वंदि कवि भानस गुनी ॥ 
भति देखा निज मरना। तत ताकिसि रघुनायक सरना।॥ 
उत देत मोहि वधय अभागे । कस न मर रघुपति सर रगे ॥ 
अस॒ जिरये जानि दसानन संगा। चला राम पद मेम अ्भमा॥ 
सन अति हरष जनाध न तेही । असु देखि परम सती ॥ 


छ०-नज परम्‌ प्रोतम्‌ देखि लोचन सुकर करि सुख पह । 
शरी सहित अदुज समेत इपानिकेत पद्‌ मन छाई 


# अरण्यकाण्ड श्रः ३७७ 





मिर्वान दायक कोथ जा कर भेगति अवसदि वसक्री । 

निज पानि सर संधानि सो मोहि वधिहि सखसामर हरी ॥ 
दो०-मम पठे धर धावत धरं सरासन बान । 

हिरि ष्ठिरिप्र्ुहि धिरोकिदॐँ धन्यन मो समआन। २६ ॥ 


तेहि बन निकट दसानन गयऊ। तव मारीच कपटमग भयऊ ॥ 
अति विचित्र कटु बरनि न जाई। कनक देह मनि रचित घनाई ॥ 
सीता परम शुचिर श्रग देखा। अंग अंग ॒सुमनोहर येपा॥ 
सुनहु देव रघुयीर पाला । एदि षग कर अतिसंदरशारा॥ 
सत्यसंध प्रु घथि करि एही] आनहु चमे कति वैदेही ॥ 
तब रघुपति जानत सब कारन । उ हरपि सुर काज सवारन ॥ 
सरग पिलोकि कटि परिकर यँधा। करत चाप रुचिर सर संधा ॥ 
प्रथु रषिमनहि कहा सथञ्ञाई। फिरत प्रिपिन निसिचर बहु भाई 
सीता केरि करे रखवारी। बुधि विवेक घल समय व्रिचारी॥ 
मरभुहि पिलोकि चसा खग भाजी। धाए » रा सरासन साजी॥ 
निगम नेति सिव ध्यान न पावा} मायाप्रग पधे सो धावा॥ 
कहुँ निकट पुनि दूि पराई । कवर्हक प्रगटड कव छपाई ॥ 
परगटत दुरत करत छ भरी। पहि व्रि प्रथृहि गयउ क दूरी ॥ 
तव तफ राम कठिन सर मारा । धरनि परेड करि घोर पुकारा ॥ 

रुछिमन कर प्रथमर्हि ठे नामा । प सुमिरेति मन महँ रामा॥ 

शरान तजत्त श्रगरेपति निज देदा।सुमिरेपि ष समेत सनेहा॥ 

अंतर प्रेम तासु पदिचाना। युनि दुभ गतिदीन्दि सुजाना॥ 
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न ^~ ककव ती ---------------------------- न ~ ~~~ 


मरे°-विप्रट ममन सर वरप गाह प्ररु गुन गाध । 
निज पद दीन्द अपर कं दानवे रुनाथ ॥ २७॥ 


खट चपि तुरत पिर र्व्ीरा। याह चप कर्‌ कटि तूीश॥ 
शरारत गित मनी जव मता| कटरटिमननन परमत्तभोता॥ 
जाट वरेगि संकट अति श्राता। छटियन विदन कदा सुल माता॥ 
शकटि वात प्रि खय दाद । सथन सकट प्रद्‌ कर साश॥ 
मरम वन्वन ज्र सीता वाहा) दरि प्रणिति रष्िमन मन डस 
यन दिवि दवसपि मुव काद्र। चल जहां गवन सासि रर 
प्रन पीच्‌ दसकरधर्‌ दया आवा निकट जता कवधा॥ 
जकर इर्‌ मुर्‌ धमर दग निमिननाद्‌दिनथनन सादा 
सा दससस ग्रान क्रा नाट्‌ | हत उत चित्‌ वला भदगर ॥ 
टमि द्रप पग दत खगेसा।ग्नतेजतनवुध्रिवछस्सा॥ 
नाना परिमि क्ररि कथा सशर। राजनीति भग्र प्राति दखाद्‌॥ 

कट सीता सनु जती गासाई |व्रद् धरन दृष्ट की नाह्‌॥ 
तव रावन निज स्प दखावा। भद्‌ सभय जव नाम्‌ सुनात्रा॥ 
कट सोता धरि धीग्जु गष । आह्‌ गयउ प्रु रुद खसटष़्॥ 
जिमि रण्विध्रहि द्र सस चाहा । भणि काटवस नासिचर नाहम 
-मुनत्‌ वचन दससीस श्सिना। मन महं चरन वदि सुख मना 


दो०-क्राधवत तव गाघ्न टीनिदितति रथ वंद । 

, चटा गगनप्रथ्र आतुर भय रथ क्रि न जाई || २८ ॥ 
{हा जग पक्र वोर्‌ रृुराया| केहि धरपराध विसार दाया॥ 
आरति हरन समन सुखदायक्र। हा रधृकरट सगर टिननायक ॥ 


ॐ अरण्यक्राण्ड # २५९. 


हा रुछिमन ठम्ार नं दोसा सं फट पायडं कीन्देठं रोख ॥ 
विपरिध विलाप करति वैदे भूरि एषा प्रच दूरि सनेही॥ 
पिपति मेरि को प्रथि सुनावा। पुरोडात चह सक्षम खावः । 
सीता रै विछाष सुनि भरी !भए चराचर जीव दुखारी ॥ 
मीधराज सुनि आरत चानी । रघुरतिरक नारि पटिचानी ]\ 
अधम्‌ निसाचर रीन जाई जिमि मलेछ वस कपिला माई ॥ 
सीति पुनि करसि अनि यासा) करिदठं जातुधान्‌ कर नासा ॥ 
धवा क्रोध्ंत खम रकस) टद्‌ पपि पलत कहं जसं ॥ 
रेरे दृष्ट ठद्‌ किन रदी! निय चकेसिनजनिहिमोरी॥। 
भवतत देखि शरतीत समाना} सिरि दसकेधर कर अममा 
फी मैनाक कि खमपति 1 ममयर जान सदित पति सोई ॥ 
जाना अस्ट जयाय णएहा) भम फर तीरथ छंडिहि देहा ॥ 
सनत भीथ मरोधातुर धा कद सुदु रावन्‌ मोर सिखाया ॥ 
तमि जानफिरि इपर गृह ज्र नारि त अस होहि धहुघाह ॥ 
राम रोप प्राय अति धोरा! होहि सकर सरमे करर तोरा ॥ 
उतर न्‌ देत दसनन जोधा {सवरि मीध धावा करि क्रोधा 
धरि कच पिरथ कीन्द मदि गिरा । सीतहि राखि मीध पुनि सिर ॥ 
चोचन्् मारि विद्मि देदी)दंड एक भई बुरखा तेह ॥ 
तय सकोध नििचर खिसिभान। कदे परम करार कृषाना ॥ 

काटेपति पंख परा खम धरनी।युमिरिरामकरिअटयुतकग्नी। 

सीति जान चदृाई्‌ दोरी। चला उता त्रास न धारी॥ 

वरति बिराप जाति नभे सीता ोव्याप्‌ परिवसजनु मृगी सभीता॥ 
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गिरि पर मेढे कपिन्द निहारी कहि हरि नाम दीन्द पट डारी॥ 
णहि पिधि सीतहि सो रे गय । वन असोक महँ राखत भयऊ ॥ 
दो०-हारि परा खल वहु विधि भय अरु प्रीति देखाई। 

तव असोक पादप तर राखिसि जतन कराई ॥२९(क)। 


नवाहपारायण, छटा धिश्रास 

जेहि विधि कपट रंग संम धाद्‌ चङे श्रीराम । 

सो छवि सीता राखि उर रटति रहति हरिनाम ॥२९(ख)॥ 
श्घुपति अनुजहि आवत देखी } वाहिज चिता कीन्ह पिरेषी ॥ 
जनकसुता परिहरि अकेरी । आयहू तात वचन मम पेरी ॥ 
निसिचर निकर फिरहिं बन माहीं । मम मन सीता आश्रम नाहीं | 
गहि पद कमर अनुज कर जोरी। कटेड नाथ कटु सोहि न खोर ॥ 
अनुज समेत गए प्रयु त्वो । गोदावरि तट आश्रम जर्यो ॥ 
आश्रम देखि जानकी दीना । भए विकर जस प्राकृत दीना ॥ 
हा गुन खानि जानो सोता! सूय सीर त्रत तेम पुनीता ॥ 
रुषिमन सयुद्चाए वहू भती । पूछत चले रता तर पती॥ 
हेखग सग हे मधुकर श्रेनी। तुम्ह देखी सीता मृगनेनी॥ 
खंजन सुक कपोत खय मीना सधरुप निकर कोकिला प्रवरीना ॥ 
ङंद करी दाडिम दामिनी! कमल सरद ससि अहिभामिनी ॥ 
उरुन पास मनोज धनु हंसा! गज केहरि निज सुनत प्रसंसा ॥ 
श्रीफरु कनक कदलि हर्षाद नेश न संक सङ्कच मन मादी | 
सु जानक तोहि बिनु आज्ञ। हरे सकल पाद्‌ जयु राज्‌ ॥ 
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पाथोद गात सरोज रुख राजीव आयत छोचनं | 
नित नोमि रघ दरपार बाहु विसा भव भय मोचनं ॥ १.॥ 
वरमप्रमेयमनादिमजसन्क्तमेकममोचरं 
गोविंद गोपर द्ंढ्हर विग्यानष्न धरनीधरं | 
जे राम मंत्र जपत संत अर्दत जन मन रंजनं। 
नित नौमि राम अकाम प्रिय कामादि खरु द गंजनं ।। २॥ 
जेहि श्र ति निःजन घ व्यापकः विरज अञ कहि गावी । 
करि ध्यान म्यान्‌ विराग जोग अरे यति जेहि पवी | 
सो प्रगट करना दद सोभा वंद अग जग मोहर | 
मम हदय पंकज शुग अंग अर्म वहु छवि सोहं ॥ ३॥ 
जो जगम सुगम सुभाव निम यसम सग सीत सद्‌ 
पस्यति जं जागी जतन करि करत मन गो वं सदा ॥ 
` राम्‌ रमा निवास संतत दासं ब त्रि्ुघन धनी । 
मम उर चस्ड सो समन रदति जायु कीरति पावनी ॥ ४ ॥ 


दो०-अधिरर भगति मागि वर मीथ गयड हरिधम । 
तेहि की क्रिया जथोचित निज कर कन्दी राम ।२२॥ 
कोम चित अति दीनदयाटा। कारन चिन्नु रघुनाथ कूपारा॥ 


गीध अधन ग आगरिप मी । गति दीन्दी जो जाचत जोगी ॥ 
सुनहु उमा ते संग अभागी हरि तजि दहि विषय अछरागी ॥ 
पुनि सतहि सोऽत दौ भाई। चले धिोदःत चन वरहुताई्‌॥ 
संङरु रता विटप घन कानन । बहु खग मृग तटं गज पंचानन ॥ 


आवत पंथ करटध निपाता। तेहि स्व वद्य साप कै वाता॥ 
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नवधा भगति कठं तोहि पादीं । सावधान सुख धरु मन मादीं॥ 
प्रथम भगति संतन्ह कर संगा। दृस्षरि रति मम कथ! प्रसंगा॥ 


दो०-गुर पद पंकज रेवा तीसरे भगति अमान । 
चोथि भगति मम युन गन करद्‌ कपट तनि भान ॥ ३५ ॥ 


मत्र जाप मम इद्‌ धिखास्ा । पंचम भजन सो वेद प्रकासा ॥ 
छट दम सीर विरति बहु करमा। निरत निरंतर सजन धरमा॥ 
सातवें खम मोहि मय जग देखा । मोतं संत अधिक करि ठेखा ॥ 
आट्वेँ जथालभ संतोष । सपने नहिं देखडई परदोषा ॥ 
नवम सर सव सन छटदहीना। मम भरोस हियं हरष न दीना॥ 
नव महं एकड जिन्ह के होई । नारि पुरुप सचराचर कोई ॥ 
साई अतिसुय प्रिय भामिनि भोर । सकर प्रकार भगति द्द्‌ तारं ॥ 
जोगि वंद दुररुभ गति जोई। तो कहं भाज सुल भई सोर ॥ 
मम दरसन फल परम अनूपा । जीव पाव निज सहज सरूपा ॥ 
जनकसुता कड सुधि भामिनी । नानहि कहु करिविरगामिनी ॥। 
पपा सरहि जाहु रघुराई। तँ होदि सुग्रीव मिताई॥ 
सा सव किह दव रघुवीर । जानते पछह सतिधीरा ॥ 
चार्‌ वार्‌ प्रयु पद सिर नाई। गेम सहित सव कथा सनाई॥ 
छ०-फदि पथा सकर व्रिलोकि हरि सुख हदय पद पंकज धरे । 
तजि जाग पाव्रक देह हरि पद छीन भद्‌ जं नहि फिरे ॥ 

नर्‌ विध कमं अधमे वह मत सोकव्रद सव त्यागः । 
बिखास कार कह दास तुलसी राम पद अनुरागहू ।} 
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सरूनत पिक मान्हुँ गज माते । टेक महोख ऊंट विसरति ॥ 
मोर चकोर कीर घर वाजी । पारावत मरार सव ताजी ॥ 
तीतिर छावक पदचर जूथा । घरनि न जाई मनोज वरूथा ॥ 
रथ भिरि सिखा दुंदुभीं श्चरना चातक बंदी गुन गन वरना ॥ 
मधुकर शखर भेरि सहना । त्रिविध वयारि वसीटीं आई ॥ 
चतुरंगिनी सेन सग रीन्दं । विचरत सवदि चुनौती दीन्दे ॥ 
रछ्िमन्‌ देखत अनीका । रहहिं धीर तिन्द कं जग रीका ॥ 
एहि कं एकं परम वल नारी ! तेहि वै उवर भट सोद भारी ॥ 
दो०-तात तीनिअतिग्ररखल क्रोधथरुरोभ । 

युनि विग्यान धाम्‌ मन करहि निमिष मह छोभ ॥३८८ )॥ 

लोभकें इच्छा दंभ बल काम के केवलः नारि। 

क्रोध के परप वचन वल युमिवर कहर विचारि ॥३८८ )॥ 


गुनातीत सचराचर खामी । राम उमा सव॒ अंतरजामी ॥ 
कामन्द फ दीनता देखाई । धीरन्द के मन विरति टाई ॥ 
क्रोध मनोज रोभ मद्‌ माया । दटहिं सकल राम कौं दाया ॥ 
सो नर इदरनारु नरह भ्ल । जा पर होड सो नट अचुरूला ॥ 
उमा कह म यभव अपना ! सत हरि भजु जगत सव रना ॥ 
एनि प्रथु गए सरोवर तीरा । पपा न सुभग संभीरा॥ 
सत हृदय जस निर्मल बारी) बधे घाट मनोहरं चारी ॥ 
जर तहं पिय पिव्रिध मृग नीरा! जल उदार गृह जाचक भीरा ॥ 


(इल ॐ रामचरितमानस % 





मोर साप. करि अंगीकारा } सहत राम्‌ नाना दुख भार ॥ 
देसे श्रशुहि विलोक जाई । पुनि न बनिहि अस अवस्षरु आर) 
यह विचारि नारद कर नीना । गए जहो प्र सुख आसीना ॥ 
गचत राम चस्ति मृदु बानो । प्रेम सहितं बहु भति बखानी ॥ 
करत दंडवत रिए उठाई । राखे दुर अर उरं ऊद॥ 
स्वागत पछि निकट बेडारे । रुष्िमन सादरं चरन पारे ॥ 


दो०-नाना बिधि तरिनती करि प्रषु प्रसन्न जि जानि । 
, नारद बोरे वचन तम जोरि सरोरुद पाति \ ४९ ॥ 


सुनहु उदार सहज रघुनायक । संदर अगम सुगम्‌ बर दायक ॥ 
देहु एक बर मागडँ खामी ! जदि ज द अंतरनामी ॥ 
जानहु शुनि तुम्ह मोर सुभाठ । जन सन कवर क्षि करटं दुरा ॥ 
कवन वस्तु अपि प्रिय मोहिराभी । जो छनिषर न खकु तुमह माणी 
जन करहुकल्ु अदेय नहि मोर । अप्च तरिखासर तजहु जदि भारं ॥ 
तव नारद बोठे हरषाई ! अस पर मागडं दरं दिञा६ै ॥। 
जपि प्रश्ु के नाम अनेका! शुद्धि कह अधिङ एक्‌ त एकः ॥ 
राम्‌ सरू नासन्ह्‌ ते जधिस्ना । रोड नाय जघ खञ्‌ जन दध्र ॥ 
ठो ०-राका रजनी भधति तव शस नाम सोह सोम । 

अप्र नाम्‌ उडगनरिमल बसहु भगत उर्‌ न्यग्‌ 1४ २(क)॥ 

एवमस्तु युनि सन करेउ छृषातिधु रघुनाथ । 

तव नारद्‌ मन हर अति प्र॒ एद नायड माथ ।\४२(ख)) 


॥ भगघान्‌ रामी सुश्रीयसे मनी 
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ओओगमेययाय नमः 
श्रीजानदीवछभो विजये 


श्रीरामचरितमानस 


चतुथं सोपान 
( कफिष्किन्धाङगण्ड )} 
+ @ क~ 
शयोक 
गुन्दन्दीवप्सन्दरवरतिवलौ विद्वानपामाघरुभौ 
श्ोपाष्नौ वरधन्िनौ गुनिदुवौ मोविपृन्दप्रियौ 1 
आयामानुपरूपिणौ रपुवरसौ सद््मवरमौ हितौ 
सीतान्येपणतत्परौ पथिगनौ भक्तिप्रदौ तौ हि नः ॥ १९॥ 
अहमाम्भोधिसणुद्धवं कठिमरग्रष्वंसनं याज्ययं 
श्रीमन्छम्भुमूखेन्दुमुन्दसयरे संशोभितं सवदा । 
संप्रारामयमेपलं युखकरं भ्रीजानरीजीवनं 
धन्यास्ते कृतिनः पिवन्ति सततं श्रीरामनामापरृतम्‌ }} २ ॥ 
तो ०-गुक्ति जन्म मदि जानि ग्यान खानि अपदानि कर्‌ । 
महं वस संशु भवानि सो फाषो सेदं एम न ॥ 
जरत सकल मुर श्रे विपम रर जेदिं पान सिपि 
तेन भजसि मन मंद को कृपाल मकर सस्ि॥ 


३९४ र रामचग्तिमानस # 


प्व 


-----्वववव्््=-्=-~ 

“ चे बहुरि रघुराथा \ रिष्यसूक पवते निजराया। 
तह रह सचिव सहित सुग्रीवा । आवत देखि अतुर बर सीवा।। 
अति सभीत कह सु हमुमाना। पुरूष ज॒गठ चरु रूप निधाना}! 
धरि बट सूप देखु तँ जाई । कदु जानि जिय स्यन युद्ध ॥ 
परए गहि दोहं मन मखा । भागे ठर तजा यह सला} 
दविर रूप धरि कपि तहँ गय! माथ साई पत अस भयर }} 
ते तसह सामल गर सरी) छत्री स्प पिरहु बनलीरा) 
रिन्‌ भमि कोम पद गामी । कवन हेतु विचरहु वन खामी ।} 
मूल मलोहर संदर गाता । संहत दुह घन आतप वाता 
द्री तुम्ह्‌ तीनि देव मर्ह कोड! नर नारायन की तुम्हं दोर) 


दो०-जग कारन तारन भव भंजन धरनी भार। 
की तुम्ह्‌ अखिल थुवन पति टीन्ह ममुज अवतार ॥ १॥४ 


कोसरेस दसरथ के जाए । हम पितु वचन मानि वन आए। 

रम रुछिमन दोड भाई। संग नारि सुहमारि सहाई! 
इहां हरी निसिचर वबेदेदी। विप्र फिर हम खोजत तेही॥ 
आपने चरित कहा हम गाई । कहहु विप्र निन कथा वुद्चा।! 
भर पहिचान परेड गहि चरना। सो सुख उमा जाह नहि बरना! 

पुरुषेत तेन युख आघ न बचना ! देखत सुचिर वेप कँ रचना) 
पुनि धीरज धरि अस्तुति कीन्दी । हय हदय निज नाथदि चीन्दी॥ 
मार न्पाड म पछा साई! तुम्ह पह कस नर की ना३। 
तच माया वसं फिरडं युलाना! ता ते भ नहि मर पहिचाना॥ 


३९६ % शमचरितिमानस 

कीनि प्रीरि ष्टु वीच न राला रहिमन राम चर्त सव भाषा। 
ष्‌ सुग्रीव सर्य भरि रायै मिलिहि नाध मिधिटसह्मारी | 
मिन्द सहित श्यौ एक बारा वट रहें मे करत विचारा 
शगन पंथ देखी एं लाता) परस एरी ब्रहतं विक्पाता।! 
राम राम दहा रासं पृक्तारी। दयहि दखि दीन्हेड पट डारी।! 
मागा राय तुरत कैं दीन्दा पट उर छाद्‌ सोच थति न्हा।; 
कद्‌ ॒सुद्रीव सुनहु रघुवीर । तजहु सोच मन आनहु धीरा॥} 
सच प्रकार करिचं हैवकाे । जहि षिध मिलिरहि जानकी आर्‌] 





दो°-सखा रचन सुनि हरषे छरपारतिधुं वलसीव । 
कारन कवन वसद वन मोहि कदु सुग्रीव ।५॥ 


नाथ दाक्ति अरु त दौ भाई। प्रीति रदी कष्ठ बरनि न जाई।॥। 
सय सत माया -तेदि नाञं।आवा सा प्रु हमरं गा॥ 
अधं रावि र दवार पृकारा। चाी रिपु च सहेन पारा॥+ 
धावा दारि देखि सो मागां पुनि गये वधु सग रगा।॥। 
शिरिर गु पेड सो जाई । तव वाटीं मोहि कदा बुद्चार।॥ 
परिखिसु माहि एकः पखवारा । नहिं आवां तच जानेसु मारा। 
मास दिवस ठ रेड खरारी। निस रुधिर धार तहँ भारी।। 
वालि दते माहि मारिहि ाई। सिखा देद्‌ तदै चलें पराई।! 
मत्न परर देखा विड राट । दीन्टेड मोहि राज बरिथाई 
वारी ताहि मारि गृह शवा) देखि मोहि जि्यँ मेद बद्वा॥ 
रिपु सम मोहि मारेसि अति भारी! दरि लीन्देसि स्स अरु नारी ॥ 
ताके भय रघुवीर छृपाला । छकट शरुवनभ पिरे विहाला । 


३९८ % रामचस्तिमानस # 


ङि परम हित जासु प्रसादा। मिरेह॒ तुम्ह॒  बिषादा॥ 

सपने जेहि रोई रराई।ज "स मन सञुचार॥। 
जव प्र॒ पाकरहु एटि भं #। सव तजि भजनु रौ दिनराती॥ 
सुनि षिराग संजुत फपि बानी \ बोरे विहेसि रा॒धडुपानी॥ 
` कषु कटेहु सत्य सब सोई । सखा वचन सषा न होई॥ 
नट मरकट इव सबहि नचावत } राघ॒ स बेद अस ग्रत ॥ 
ठे सुग्रीव ` रघुनाथा। चरे चाप गरिहाथा॥ 
रघुपति ग्री पठावा। गर्जसि जाई निकट . पावा॥ 
सुनत॒ बालि क्रोधातुर धावा। महि कर चरन नारिसषञ्चावा॥ 
पति जिन्हहि मिलेड सुग्रीवा । ते दौ बंधु तेज बह सीवा॥ 
कोसठेस सुत छिमन रामा। कारहु जीति सकट संग्रमा॥ 


दो०-कह बाली भीर प्रिय समदरसी रघुनाथ । 
जो कदाचि मोहि मारि ती पुनि होड सनाथ ॥ ७ ॥ 


अस कहि चला महा अभिमानी! तन सुग्रीवहिं जानी ॥ 
भिरे उभौ बारी अति तज । मुटिका मारि महाधुनि गर्जा ॥ 
तव सुग्रीव विकर होड भागा! युटि प्रहारं वज्र सम लगा॥ 
मे जो कहा रघुबीर कृपाला वंध न होड मोर यदह काला॥ 
एकरूप तुम्ह॒ भ्राता दोर तेहि भ्रम ते नहिं मारेडं लोर 
कर॒ परसा सुग्रीव सरीरा तनुभा ङठिस गई सव पीरा॥ 
मेरी कंड सुमन कै माला! पठवा पुनि वल देइ वित्तारा॥ 
पुनि नाना विधि भई लराई। विटप ओट देखहिं रघुराई ॥ 
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9 
दो०~यष छल बर सुग्रीव कर दिये हारा भय मानि । 
मारा पक्ति राम ठव हृदय मह्न सर्‌ चानि) ८॥ 
परा परिकर महि यर फे रगे । पुनि उदि वैठदेचि प्र्भरगे॥ 
स्थाम सातं धिर जटा चना मह्न नयन सर चाप चद 
पुनि पुनि चितई चरन चिव दीन्दा। सुफ जन्म माना प्रयु दीन्हा 
हृदयं प्रीति यख यचन कटोरा) पौरा चित राम की ओरा॥ 
धर्मं तैतु अवतरेट गोषा । मारेहु मोहि व्याध की नाई॥ 
श्र॑यैरी सुप्य पिभरा।अवरमुनकवननाथ मोहिमारा॥ 
अनुज वधू भगिनी सुत नारी। सुनु सड कन्या सम ए चारी॥ 
शन्दहि इटि प्रिलोकड जोई। ताहि वधे कटु पपन रेई॥ 
द तो अतिसय अभिमानः | नारि पिखावन करसि न कना॥ 
मम्‌ जवर आधित तेरि जानी । मारा चदति अधम्‌ अभिमानी ॥ 
दो०-सुनहु राम खामी सन चरु न चारी मोरि। 
श्रु अनह म पपी अतकार गति तोरि॥९॥ 
शनत राम अति कोरर बानी। पालि सीस पए्येठ निज पानी ॥ 
अषर करीं वतु राख प्राना! वाटि कदा सुच ङपानिधाना ॥ 
जन्म जन्म नि जड करी ! अंत राम कटि अवत नदी। 
आसु नाम्‌ यर संकर कासी । देत सहि सम मति अविनी] 
मम सोचन गोचर सोई अत्रा} पहरि ङ प्रथु अस विहि वनवा 
छं०-सो नेयन योचर जासु युन नि नेति फटि शति गावी! 
भिपि पवन भन सो निरम करि युनि ध्यान करटक पां । 
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वासि परम हित जासु प्रसादा। मिेहु राम तुम्ह समन बिषादा॥ 
सपने जेहि दहोद लराई।ज स॒ मन सङ्चाई॥ 
यव प्रथ ृपाकरहु एहि भं #। सव तजि भजनु र दिनराती॥ 
सुनि षिराग संज॒त कपि बानी। बोरे षि श॒ धयुपानी॥ 
` कहु कटेहु सत्य सव सोई! वचन मृषा न होई॥ 
नट मरकट इव सहि नचाबत रायु ` वेद्‌ अस्र गावत 
से सुग्रीव ` रघुनाथा। चरे चाप गहि हाथा 
तव॒ रघुपति ग्रीव पठाबा। गर्जसि जाई निकट . पावा॥ 
सुनत वारि कोधातुर धावा) गहि कर चरन नारिसथञ्ञावा 
पति जिन्हहि मिरेड सुग्रोा। ते द्वौ वंध तेज वरु सीवा॥ 
कोसरेस सुत रुिमन रामा। कालहु जीति सकं संग्रामा॥ 


दो०-कह्‌ चारी भीर प्रिय समद्रसी रघुनाथ । 
जं कदाचि मोहि मारहिं तौ पुनि होड सनाथ ॥ ७ ॥ 


अस॒ कहि चरा महा अभिमानी! तन समान सुग्रीहि जानी | 
, भिरे उभो वारी अति तर्जा। युठिका मारि महाधुनि गर्जा ॥ 

४ सुग्रीव विकल होई भागा । गुटि प्रहार वजर सम खागा॥ 
जो कहा रघुवीर एृपाला।वर॑घु न हों मोर यदह कारा 
एकस्य तुम्ह भ्राता दोऊ। तेहि भम तें नहिं मारे सोऊ।॥ 
कर॒ परसा सुग्रीव सरीरा तदुभाङ्ङिप गई सव पीरा। 
मेरी कंठ सुमन कै माला] पठा पुनि वल देह प्िसाला॥ 
पुनि नाना विधि भई लराई। विटप ओट देखि रघुराई ॥ 


ॐ किष्किन्धाकाण्ड % ३९९ 


वोच त स्व प छर बल सुग्रीव फर दिय हारा भय मानि । 

माग वालि राम तव हृदय भाच सर तानि ॥ ८ ॥ 
परा विकल मदि सर के साग पुनिउटियैठदेखि प्रजने 
स्याम गात सिर जटा वनार्द। अरुन नयन सर्‌ चाप बदा ॥ 
पनि पनि चित चरन चित दीन्दा । सुरे जन्म माना परु चन्द 
दयं प्रीति एुख चचने कटोरा।घोला चितदई राम फी ओरा॥ 
धमं देतु अवरतरेह॒ गोसाई सरु मोहि व्याध फी नाई॥ 
भ यैरी सुग्रीव पिआरा।उवगुनक्वननाय मोहिमागर॥ 
अनुजे वधु भगिनी सुत नारी । सुद सट कन्या सम ए चारी॥ 
एन्दहि इुट्णि विलोक जोई। ताहि यथे कछ पापम तेई॥ 
शद तोहि अतिसय अभिमाना । नारिपिलावन करपि न काना 
मम शुजवल आभित तेहि जानी । मारा चदि अथम अभिमानी 


दो०~सुनहु राम खामी सन चल न वरी मरि! 

प्रथु भँ मर पापी अंतक्राल मवि रोरि॥९॥ 
सुनव राम अति फोमर मानी। बाकि सी परसेऽ नि पानी ॥ 
अचर करी वदु रखहु प्राना। वाटि कडा सुच पानिधाना ॥ 
जन्म जन्म सुति जवस करादी । अव राम इदि अपव नादी 
सासु नाम वर संकर कामी | देठ दवि खमयनि सपरिनानीं ॥ 
ममर लोचन गोचर सोई आवा । बहुरि परम यय वमिटि बनाया 
&०-सो नयन सोच जासु मुन नित नेति कदि यरि गवी ॥ 


भिति पवन मन मौ निगम द नि ध्यान ववटकपषद) 


०रे ॐ रामचर्तिमानस # 


वर्हि जरद्‌ भूमि निरा] जथा नवहिं बुध विद्या पणं 
चद्‌ अधात सहहिं गिरि कैप । खल के चचन संत सह जसे ॥ 
द्र नदी भरि चरीं तोराई।जस थोरेहुँ धन खल इतराई॥ 
शमि परत भा ठार पानी । जसु जीवहि माया रुपटानी ॥ 
राभिटि समिटि जक भरहिं तखाचा। जिमि सदगुन सज्जन पिं अवा 
खरिता जर जलनिधि सहु जाई । होई अच जिमि जिव हरि पाई 
दो°-हरित भ्रमि ठन संहर हयुश्चि परहिं नदिं पंथ । 
जिमि पाखंड बाद तं गुप्र दोहं सदग्ंय ॥ १४॥ 
दादुर धुनि चहु दसा सुहाई वेद पदृटिं जु चटु सयुदाई॥ 
नव पे भए विटप अनेका। साधक मन जस मिटे विवेका ` 
खकं जवास पात विदु भयऊ) जस सुराज खल उद्यम्‌ गयरः॥ 
खोजत॒ हं मिलद्‌ नहिं भूरी । करई क्रोध जिमि धरमहि द्री ॥ 
ससि संपन्न सोह महिं कैसी । उपकारी क संपति नेसी॥ 
निति घन खद्योत विराजा जनु दंभिन्ह कर मिला समाजा ॥ 
महावृ्टि चलि एूटि किआरीं । जिमि सुर्तत्र भँ विगरदहिं नारी ॥ 
छी निरावहिं चतुर फिसाना। जिमि बुध तजटिं मोह मद माना ॥ 
रेखिअत चक्रवाक खग नाहीं! कलिहि पाइ जिमि धर्म पराह ॥ 
रपर वरप ठन नहिं जामा। जिमि हरिजन दिये उपज नका 
निषि जंतु संर महि भ्राजा । प्रजा वाद जिमि पाई सुराजा ॥ 
ल तं रहे पथिक थक नाना! जिमि इद्रिय गन उपलं भ्याना॥ 


दो०-कवं भ्रदल बह मारुत जँ तहँ मेघ ननाह । 
जिमि क्रत के उपज इल सद्धर्मं नसाहिं ।१५(क))। 
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दो०-पमि जीद सं रहे गए सरद सति पद्‌ । 
सदगुर भिं जाहि जिमि संय भ्रम सडदाद्‌ ।॥ १७॥ 


वरषा गत निर्भर र्ति आई। सुधि न तात सीता क पाई॥ 
एक वार कंसे युधि जाने । ्षारह जीति निमिष मरह आना।। 
कतरह रहड जं जीवति होई । तात जतन करि आनडं सोद॥ 
सुभरीवह सधि मोरि षिसिरी। पावा राज कोस प्ररं नारी॥ 
अदिं सायक मारा भ वाली 1 तेहि खर हती भद्‌ कं काटी ॥ 
जासु एर छट मद मोहा । ता कहु उमा कि सपनेहूं कोहा॥ 
नानि यह चि भनि ग्यानी । जिन्द्‌ रघुपीर चरन रति मानी॥ 
लच्धिमन ्रोधवंत प्रयु जाना । धुप चदाह गहे एर बाना॥ 


दो०-तद अनुजहि सयुश्चावा रघुपति करुना सीव । 
रि 
भय देखाई्‌ रं आवह तात सखा सुग्रीव ॥ १८ ॥ 


शां पवनसुत हृदये विचारा! राम काज सुग्रीवे विरारा॥ 
निफट जाई चरनन्दि सिरु नावा) चारिहु विपि तेहि कहि सयुञ्चावा 
सुनि सुग्रीचेँ परम भय माना! पिप्ये मोर हरि लीन्टेड ग्याना॥ 
मास्तसुत दृत समृहा ¦ पटह जँ तह बानर जूहा॥ 
कहु पाख महु आव न जोई । मोरे कर ता कर वध दोर 
तव ॒दरुमंत बोलाए दृता। सद कर करि सनमान बटता | 
भय यर प्रीति नीति देखराई । चट सकल चरनन्ि सिर नाई।॥ 
एहि अवसर्‌ रिमन पुर आए । कोध देखि जर तहँ कपि धाए॥ 
दो०-धनुप चदाद्‌ दहा तव जारि कर पुर छार । 
न्याङ्धर नगर देखि तव आयर वालिकमार ।॥ १९॥ 
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-------न----~-~=-== == 
वरन नाई सिरुबिनरी कौन्दी 1 रमन अभय बह तेदि दीन्टी।। 
क्रोधुवरेत खधिमन सुनि काना । कंद कपीस अति भये अङ्राना॥ 
सुलु हदुम॑त संग र तारा) करि विनती सया मारा 1! 
तारा सदित जाई हलुमाना । चरन वेदि प्रस सनस वाना ॥ 
करि परिनरी मंदिर ऊं आए ! चरन पारि परठेग वेटाए॥ 
ठमकपीस चरनम्दि सिस नावा । गरि थु रहिमन कंर रगावा ॥ 
ना पिषय सम्‌ मद कटु नाही 1 यनि मन मोह करद छन माहीं ॥ 
सुनव प्रिनीत वचन सुख पावा } रुछिमन तेहि बुविधि सयुच्चावा 
पवन तनय सथ कथा सुनाई। जेहि विधि गण्‌ दूत सयदाई॥ 
दो०-हरपि चके सुग्रीव तव अंगदादि फपि साथ । 

रामादुन आगे करि आए ज रघुनाथ । २०॥ 
नाई चरन पिरु कह कर जोरी । नाथ मोहि फु नान खोरी ॥ 
अतिसय प्रयल देव तव माया । टद राम करहु जौ दाया ॥) 
मपय यख सुर नर नि खामी 1 भे पर्वेर पसु कपि अति कामो ॥ 
नारि नयन सर जाहि न रामा । धोर क्रोध तम निति जो जागा ॥ 
लोभ पसि जेदिं गर न वैधाया } सो नर तुमह समान रघुराया ॥ 
यह्‌ गुन साधन तें नहिं होर । तहरी रपो पाव कोई को॥ 
तव रघुपति बो शुसकाई । तम्द रिय मोहि भरत जिमि भा१॥ 
अब सोई नतु करहु मन लाई । जेहि विधि सीता कै सुधि पाई॥ 
दो०-एि विधि होत बतददी आए बानर जथ । 

नाना चरन सफर दिषि देखिभ कीस वरूथ ॥ २१ 


बानर कटक उमा भ देखा । सो श्रु जो करन चह ङे 
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आई राम पद मावहि माथा । निर अदनु सब दोह ॥ 

कपि एक न सेना माहीं । राम इस जेहि पी नाहीं ॥ 
यह कलु नहि प्रयु कद अधिकाई । बिखरूप व्यापक रघुराई ॥ 
उदरे जहे तँ आयु पाई कह रु्रीव सवहि समु्चाई॥ 
शम काज अरु मोर निहोरा । बानर जूथ जाहु चहु आओरा॥ 
जनकसुता कहँ खोजहु जाई । स दिवस मँ आणएहु भाई॥ 
अवधि मेटिजो बि सुधि पारे । आवई्‌ बनिहि सो मोहि मरां ॥ 


दो ०-वचन सुनत सव बानर जँ तटं चरे तुरंत । 
तथे सुग्रीवं बोलाए अंगद नर हुत ॥२२॥ 


सुनहु नीर अंगद हचुमाना । जामवंत मतिधीरं सुजाना॥ 
सकर सुभट मिलि दच्छिन जाहू । सीता सुधि पिह सव काहू ॥ 

क्रमचचन सो ज॒ विचारेहु । रामचंद्र कर काञ्च संवारेहु ॥ 
भालु पीडि सेद उर आमी । खामिहि सवं भाव छल त्यागी ॥ 
तमि माया सेइअ पररोका । मिटहिंस भवसंभवसो ॥ 
दह धरे फर यह फलु भाई । भजिअ राम सव॒ म विहा॥ 
सोई गुलग्य सोर बदडभागी ! जो रघुवीर चरन अयुरागी॥ 
आयसु माभि चरन सिरु नाई । चे हरपि सुमिरत रघुराई॥ 
पा पवन तनय सिरु नावा } जानि काज प्रथु निकट वोरवा॥ 
परसा सीस सरोरुह पानी । करयुद्रिका दीन्हि जन जानी॥ 
प प्रकार सीतहि समुद्चाएहु । कटि वल पिरह बेगि तुम्द आए 
श्खमत जन्म सुफरुकरि साना । चले हृद्ये धरि कृपानिधाना॥ 
नशवपि प्रजान सव॒ता। राजनीति राखत सुर्राता॥ 
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दौ०--चरे सकल घने खोजत सरिता सर गिरि सोह । 
राम्‌ काज ख्यरीन मन विसरा तन कर छोद ॥ २३॥ 


कतहु हेद्‌ निरिचर वँ मेया । ्रान लेहं एक एक चपेटा॥ 
बहु रकार गिरि कानन हरहि! कोडुनि मिट ताहि सव वरद 
लागि एषा अतिसय अलाने । मिलद्‌ न जल घन गहन भुखाने॥ 
मन दयमान दन्द अजुमाना । मरन चत सवर पि जल पाना॥ 
वद्वि गिरि सिखर च दिसि देखा। भरमि विवर एक फौत पेखा॥ 
च्रवराक यक्त हंस उदा । चहुवक खग प्र्िसदिं तेदि मादी ॥ 
भिरि ते उरि पवनसुत भावा। सव कहं रं सोई विवर देखाबा॥ 
आगे क्षै दटम॑तदि रीन्दा। पैठे धिवर षिवु न कीन्दा॥ 
दो०-दीख जाई उपवन वर सर विगसिते बहु कंन । 

मंदिर एक रुचिर वँ वैठि नारि क्प पंन ॥ २४) 


दूर ते ताहि सबन सिर मावा । पे निज शृतांत सनव ॥ 
तेहि तव कहा करहु जठ पाना । साहु सुरस संदर फर नाना॥ 
मजु कीन्द मधुर फल खाए । तायु निकट एति सब चलि आण 
देहि सब आपनि फथा सुनाई! मं अव जाव जद रघुराई॥ 
दहु नयन विषर तनि जाह । हु वीतदि जनि प्ठिताह्‌॥ 
नयन गदि पूनि देखि वीरा । उदरे सकल रिष ऊ तीश।॥ 
सो नि मई जलौ रघुनाथा । जाई कम पद नाएसि मापा ॥ 


[5 


नाना भाति विनय तेहि न्दी । अनपायनी भति प्र दीन्दीण 


दो०-अद्रीवन कहु सो गई प्र अभ्या धरि सीस । --.- 
उर धरि राम चरन जग जे वेदत अन ६! १९ 
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आह्‌ राम पद नावहिं माथा । निर" बदु होहि ॥ 
अस कपि एक न सेना माही । राम इसर जेहि पुरी नाहीं ॥ 
यह कटु नहि प्रयु कड अधिकाई । षिखरूप व्यापक रपुराई॥ 
ठदे जर तँ आयसु पाई । कह सुग्रीव सहि सयुस्ाई॥ 
शम काज अरु मोर निहोरा । बानर जूथ जाह चहु ओरा॥ 
जनकसुता कहँ खोजहु जाई । स दिवस मँ आएहु भाई॥ 
अवधि मेटिजो विदु सुधि पे । आवई बनिहि सो मोहि मराे॥ 


दो ०-वचन सुनत सव वानर जँ तहँ चले तुरंत । 
तथ सुग्रीवं बोराए अंगद नरु हमत ॥ २२॥ 


नहु नील अंगद दयुमान । जामवंत मतिधीर सुजाना॥ 
सकर सुभट मिलि दच्छिन जाहू । सीता सुधि पिह सव काहू ॥ 

क्रम वचनसोज विचारेहु । रामचंद्र कर जरसँवारेहु॥ 
भाद पीडि सेदअ उर आगी । खामिहि सबं भाव छल त्यागी ॥ 
तनि माया सेदअ परलोक । भिट्हिंस भवसंभव ` ॥ 
देह धरे कर यह फलु भाई । भजि राम सव॒ म विहाई॥ 
सोद गुनम्य सोई बदृभागी । जो रघुवीर चरन अदुरागी ॥ 
आयु मागि चरन सिरु नाई । चके हरपि सुमिरत रघुराई॥ 
"पा पवन तनय सिरु नावा । जानि काज प्रय निकट वोावा।॥ 
परसा सीस सरोरुह पानी । करयुद्रिका दीन्हि जन जानी ॥ 
पटु प्रकार सीतदि सभुश्चाएहु । कटि वरु पिरह वेगि तुम्द आए 
हमत जन्म सुफरु करि माना । चरेड हदये धरि कृपानिधाना॥ 
जदयरि प्रद्च जानत सव । राजनीति राखत सुरत्राता 


# किष्किन्धाकाण्ड ४०९, 


राम्‌ फाज कारन तसु व्यामी । हरि पुर भयड परम डमागी \} 
सुमि खम सोक जत वानो\ आवा निकट फपिन् भय मानी ।। 
विन्ददि अभयकरिपदेपि जाई । कथा सकर लिन्द ताहि सुनाई ॥ 
शुमि संपाति धु कै करनी 1 रघुपति महिमा बहुविधि बरनी ॥। 


दो०-मोहि ठे जाहु सिंधु दें तिसंजङि तारि । 
वचन सहाई फरपि भे वैहहु लोजहं जाहि ॥ २७ ॥ 


असुज क्रिया करि सागर तीरा ! कहि निज कथा सुनहु कपि ीरा॥ 
हम दधौ पेषु प्रथम्‌ सरना | गगन मष रवि निकट उड़ाई ॥ 
तेज न सहि सक सो किरि आवा मे अभिमानी रति निथराषा ॥। 
जरे पंख अति तेज अपारा । परं भूमि करि घोर चिकारा ॥ 
नि एकः नाम्‌ चंद्रमा योदी । सभी दया देखि करि मोदी ॥ 
यदु प्रकार तेहि म्यान्‌ सनव । दद्‌ जनित अभिमान खडा ॥ 
रतो म्द मुज वु धरिदी । तासु नारि निसिचर पति दर्द 
तासु खोज परद्दि प्रथ दूता । तिन्दहि मिले तँ हव पुनीता ॥ 
जमद पेख करसि जनि चिता) तिन्हदि देलाई देर ते सीता}! 
धनि षड गिर सत्य भद्‌ आज्‌ । सुनि मम वचन करहु प्रथु काञ्‌॥ 
भिरि तिष्ट उपर यम रका \ तरह रह रान सहज शसक ॥ 
तहं असफ उपयन जर रई \ सीता पैटि सोच रत अह ]} 
दो देख तुम्द नादी भीष दृष्टि अपार्‌ } 

भूद भयं न त क्रतेठं कटुक सदाय तुम्हार !। २८॥ 
भो माधद्‌ सते जोजन सागर \ करद सो गमकाज मति आपत्‌ ॥ 
मारि विरोकि धरहु मनधीरा । राम छप कस भयउ सरीरा ॥ 


०८ # रामचरितमानस # 


हरहा पिचारहिं पे मन माहीं । वीती अवधि काज कटु नादं ॥ 

सव मिलि कहहिं परस्पर बाता । विदु खधि रु कर का भ्राता ॥ 
कह अंगद लोचन भरि वारी । दुह प्रकार मई मृत्यु हमारी ॥ 
टौ न खि सीता कं पाई । उद गँ मारिहि कपिराई॥ 
पिता वधे पर मारत मोदी । रखा राम निहोर न ओदी\! 
युनि पुनि अंगद कह सव पाहीं । मरन भयडउ कलु शंसय नाहीं ।। 
अंगद्‌ वचन सुनत कपि वीरा । वोर न सकि नयन वह नीरा \ 
छन एक सोच मगन हो रदे । पुनि अस बचन कहत सव भए}! 
हम सीता कै सुधि ठीन्दर विना । नहिं जरै जुधरान प्रबीना। 
अस कहि ख्वन सिधु तर जाई । वेढे कपि सव दर्भं डसाई॥ 
जामत अंगद्‌ दुख देखी । कहीं कथा उपदेस षिदेपी।! 
तात राम कहं नर जनि मानहु । निर्थुन तरह अनित अज जानह ॥ 
इय सव सबक अति बड़भामी । संतत सगुन व्रह्म अनुरागी ! 
दो ०-निज इच्छो परु अवतर सुर महि भो द्विच खमि] 

सथुन उपासक संग तहं रदं मोच्छ सव त्यामि ॥ २६॥ 


रहि विधि कथा कदर बहु सती । गिरि कंदे सुनी संपाती \ 
चादर होई देखि वटु कीसा। मोदि थदार दीन्द जमदीसा ॥ 
आद सवदि रुह भच्छन कर । दिन वहु चले थह विदु सँ ॥ 
कहु न भिर भरि उदर अहरा । थाल दीन विधि एकि बारा ।! 
रय मध वचन शनि कराना । अ भा मरन सत्य हम्‌ जाना । 
करि सतर उठे गीर क देखी । जामवंत मन सोच पिपी ।। 
ऊट अगद विचारि मन माहीं । धन्य जयाय सम्‌ कोड नाही ॥ 


ऋ रिंप्किन्धाकाण्ड भः ४०९ 


राम्‌ फाज कारन ततु त्यामी । हरि पुर सयड परम वरडभागी | 
सुभि खमहरप सोक जत बानी । आवा निकट फपिन्ह्‌ भय मानी } 

तिनि अभय करिपदेपि जाई। कथा सकल सिन्द तादि सना ॥ 
सुनि संपाति घंधु कै करनी । रघुपति महिमा वहुविधि घरनी ॥ 


दो०-मरोहि ठे जाहु सिधुतट देँ तिरांजलि तहि 1 
थचन सहाई कर्न भे पैदहु सोजहु जादि! २७ ॥ 


अनुज क्षिया करि सागर सीरा 1 कटि निज कथासुनहु कपि बीरा \} 
षम द्रौ वंध प्रथम तरनाई । गगन गए रपि निकट उड़ाई ॥ 
तेन न सदि सक सो फिरि आवा । मे अभिमानी रति निअरावा ॥ 
जरे पंख अति तेज अपारा । परेड भमि करि घोर चिकारा ॥ 
नि एफ नाम चंद्रमा ओदी ! लागी दया देखि करि मेदी ॥ 
यट ्रकार सेदि म्यान सुनावा ) देह जनित अभिमान हडावा ॥ 
भतं तरह मुन तलु धद । ताघठु नारि निपिचर पति हरदी ॥ 
तामु खाज पटदहि प्रथ दूता । तिन्दहि मिले त होब पनीता 1 
लमहर पंख करति जनि चिता । तिन्दहि देखाई देरैसु त सीता ॥ 
मि प भिर सत्य भद्‌ आज्‌ ! सुनि मम कचन करहु प्रथु काञ्‌॥ 
विकट उप्र वम रुका । तँ र रावने सहल असंका ॥ 
चह असाक उय्रन जँ रदई । सीता मैट सोच रत अद्ई ॥ 
दोप देखरँ तुम्द॒ नादी भीषहि दि यपा 1 
ध भयं न त करतें कटुक सहाय तुम्हार ॥ २८ ॥ 
नो माष सत जोजन सामर । करदसो रामक्ाज मति आगर ॥ 
मोदि विरोक धरह मनधोरा ] राम छपा कम अथर सरीरा ।) 
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पापिट जा कर्‌ नाम सुपिरदीं। अति भपार भवद्ागर तरद ॥ 

तामु दत त॒म्ह तनि कदराई । रम हृदये धरि करट पार ॥ 
अस॒ कहि गरूड गीध जव गयः } तिन्द कें मन अति विस्मय भयस 
निज निज ष्रर सव कारं भापा । पार जाह्‌ कर्‌ संस्रय राखा ॥ 
जरट भयदं थव कद रिसा । नहि तनरहा प्रथम वल ठेदा॥ 
जपं त्रिविक्रम भए खरार । तव मर तरुन रदँ वर भारी ॥ 


दो०-वछि बोधत प्रथ वादे सो तनु बरनि न जाई । 
उभय धरी महँ दीन्दीं सात प्रदर्छिन धाद ॥ २९ ॥ 


अंगद्‌ कदर ॐ मरं पारा । जियें संसय कट फिरती व ॥ 
जामवंत कद तुम्ह्‌ सव लायक । पटदूथकिमिसवदीकर ॥ 
फदद्‌ रीछपति सुच हयुमाना । का चुप साधि रदेहु बवाना ॥ 
पवन तनय वल पवन समाना । युधि बिवेक पिग्यान निधाना ॥ 
ङ्न सो काज कठिन जग माहीं । जो नहिं हीह तात तम्द पीं ॥ 
राम काज रमि तव अवतारा । सुनतहिं भयड पव॑ताकारा ॥ 
फनक परन्‌ तन तेज विराजा | मानर्हु अपर गिरिन्द कर राजा॥ 
सिंहनाद करि वार्ह वारा । रीलदहिं नापरं नरनिधि खारा ॥ 
सित सहाय रावनहि मारी । आनं दँ घरिक्रूट उपार ॥ 
जामव्र॑त भ पड तोही । उचित सिखावचु दीजः मोदी॥ 
एतना वरह तात्त तुम्ह जाई । सीति देखि कष्ट सुधि आई ॥ 
तवर निज शुज बल रानिव नना । कौतुक खमि संग फपि सेना ॥ 


ठ०-क्पि सेन संग सेंधारि निसिचर रा सीतहि आनि । 
तरंसीकं पावन सुजटु सुर पनि नारदादि वखा्निरदे ॥ 


ॐ बिन्बिन्धाकाण्ड # ~: ४११ 
जो सुनत गावत कदत समुद्त परम पद नर पाव । 
रघुवीर पद पाथोज मधुकर दास तुरुपी गव्रई ॥ 
दो०-भव भेन रघुनाथ जसु सुनहि जे नरे अर नारि । 

तिन्दकर सकर मनोरथ सिद्ध करं त्रिसिरारि।२०(क)॥ 
सो०-नीरोतयल तन स्याम्‌ काम फोटि सोभा अभिक । 

सनिञ तासुशुन ग्रामजासु नाम अव खग बधिक।।३०(ख) 





मासपारायण, तेरदसर्वो विश्राम 
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इति श्रीमद्रामचरितमानसे सकरुकलिकटुपविष्यंसने 


चतुथः सोपानः समाप्तः । 


( किष्किन्धाकाण्ड समाप्त 
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पञ्चम सोपान 
( सुन्दरफाण्ड ) 


नौ 2- 4 


इलो 

शान्तं॑श्ा्वतमप्रमेयमनघं निर्वाणलान्तिप्रद 

ब्रह्मम्धफणीन्द्रसेव्यमनिरं वेदान्तवेदरं षियुम्‌ । 
रमाख्यं जगदीश्वरं सुस्णुरं मायामदुप्यं हरि 

चन्देऽ्दं करुणाररं रघुगरं शुषर्चुडाममिम्‌ ॥ १ ॥ 
नान्या स्पृहा रघुपते हदयेऽसदीये 

सत्यं वदामि च भवानछिलन्तरास्मा 1 
भक्ति प्रयच्छ रधुपूञ्च निर्भरं मे 

कामादिदोपरहितं पठ मानम च॥२॥ 
अतुटितबरधामं रेमरीलामदेहं 

दचुजयनरृयाल ्ञानिनामग्रगण्यम्‌ | 


१४ # रामचरितमानस # 


सकटगुणनिधानं वानराणामधीशं 
रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि ।॥३॥ 


जामवंत के वचन सुहाए। सुनि हमत हदय अति भाए॥ 
तवलगि मोहि परिखेहु तद भाई । सहि दुख कंद मर एल खाई॥ 
जव रमि आवौ सीति देखी । होइहि जे मोहि हरष षिसेषी ॥ 
यह कहि नाई सवन्दि फर माथा । चरेउ हरपि हियं धरि रघुनाथा॥ 
सिंधु तीर एक मधर सुंदर । कोतुक कूदि चदैड ता उपर॥ 
वारं वार्‌ रघुबीर सँभारी। तरफेउ पवनतनय बल भारी ॥ 
मेहि गिरि चरन देर्‌ हसमंता । चे सो गा पातारु तुरंता॥ 
जिमि अमोघ रघुपति कर बाना। एही मति चेड हयुमाना॥ 
जलनिधि रघुपति दूत भिचारी। ते मेनाक होहि श्रमहारी॥ 


दो०-हूमान तेहि परसा कर पुनि कीन्ह प्रनाम । 
रामकाजु कीन्ह भिदु मोहि कटौ विश्राम ।॥ १॥ 


जात पवनसुत देवन्ह देखा । जाने कहँ बल वुद्धि विसेपा॥ 
सुरसा नाम अहिन्ह्‌ के माता पठदन्हि आई कही तेहि बाता॥ 
आज सुरन्द मोहि दीन्ह अहारा । सुनत वचन कह पवनङ्कमारा॥ 
राम काजु करि फिरि मे आयो । सीता कर सधि प्रथुहि सुना ।। 
तवर तव बदन पदिद आई। सत्य कहँ मोहि जान दे माई॥ 
कनेर जतन देड नहिं जाना । ग्रसति न मोहि कटेड हलुमाना। 
जोजन भरि तेहि बदु पसारा। कपि ततु कीन्ह दुगुन विस्तारा ॥ 
सीरह जोजन युख तेहि खयः। तुरत पवनशुत वत्ति भयस ॥ 

जस सुरसा बदनु वद़वा। तामु दून कपि सूप देखावा॥ 





४१६ ‰ रामचरितमानस % 
सहु माल धह धिसाल संल समान अतिवरः मजी । 
स्ना खारेन्द भिर बहुपिधि एक एकन्द्‌ तनही।। २ ॥ 
६2 गतत भट काटिन्द्‌ विकट ठन्‌ चमर चदं दिति सव्य 
खद महिप मानुष घेदु खर्‌ अज खट निसाचर्‌ भच्छर्द॥ 
एहि लाशि तुटसीदाद् इन्द की दथा कदु एक ह वदरी । 
रघुवीर सर तीरथ सरीरद्दि त्यामि गति पदि सहा ॥२ 
दो.--प्म्‌ च्ख्वार्‌ दि वह छि मन कीन्ह विचार | 
अतिलघ्रु स्प धरां निसि नगर करी पसर ॥३॥ 


रट पग्र न्प दपु धरा | टह चर दामा नरहरी | 
ट संफरिनी एक निसिच्री। सा कह चलसि माहि नदरी ॥ 


तने कहीं पु सट मरा) मम आहार्‌ जरह छमि चोश।॥। 
घुटिका एक सद्टा करि हनी । धिर दमत धरनी हनमनी । 
श्रनि श्रमारि उटी स्न ठ्न जारि पानि कः षिनय सरंका + 
लय शयन वरदा तर दीन््ा) चत विरयचि क्य माटि चीना; 
तरिष्ट दासि र्वि इं मारे) तव जनेय निदिचर संघारे॥ 
नात मार यति पन्य हृता, देगें नयन राम कर्‌ दता 
दो०-तात शखर्म अपत्रमं सुख धग्थि तुला ए अंग | 
प त तदि सक्र मिखि जा सुख ख्व स॒तंग ॥ ४ ॥ 
परचिसि नर कीजे सव काजा। हृदय राखि कोद्र राजा॥ 
गरट सुधा रए करहि मिताई। गोपदं सिध अनल गितलाई।। 
गर्द सुमेर रेनु सम तादी । राम कृषा करि चिता जादी ॥ 
अति रश स्प धरेड दसुमाना। पैटा नगर सुमिरि भगवाना॥ 


-------------न-न---------------------- = 
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मदर मदिर प्रति करि घोधा। देस जें तहे अगनित जोधा॥ 
भयउ सानन मंदिर मादौ । अदि पिचिव्र करिजातसांनादी॥ 
सयन प्रे देखा कपि तेही। मंदिर महू न दीलि वेदेदी॥ 
भवन एक पुनि दीख वाया हरि मंदिर ते भिन्न बनागा॥ 
दो-रामायुध अपति गृह सोभा बरनि न जाह । 

नवं तुलसिका वरं तहे ठेखि हरप करपिरादई ॥५॥ 
ठका निसिचर निकर निपान । इ कटो सजन कर चासा ॥ 
मन मै तरक कर कपि टागा। तेहीं समय मिभीषड जागा॥ 
रामर राम तेहि सुमिरन कौन्दा। हदये हप कपि ससन चीन्दा ॥ 
एहि सनं हटि कग्द्डि पहिचानी। मादु ते होऽ न कारन टाना ॥ 
यिघ्र रप धरि घचनं सुसाए] सनत विभीप्रन उदि तहं आए ॥ 
करि भ्रनाम प्री वुमराई। प्र कु नि कथा युचाई ॥ 
की तुम्ह हरि दासन्द महे कोई। मृगे हृदय प्रीति अति होड ॥ 
की तेम्ह रायु दनि अदयुरा्गा। जयद्‌ माह रन वडभागी ॥ 


दो०~तयं दमत कदी सम रम कथा निजनाम्‌। 
सुरत ग तन धुलक मन मगन समिरि गुन ग्राम ॥ ६ ॥ 
सुनहु पयनसुत हनि मारी । जिमि ट सनन्दि महे जीभ पचा 
तात कव्‌ मोहि जानि अनाया। करहि रपा भावुदृ नाथा ॥ 
तामस तमु वटु साधन नादी) प्रीतिन पट सरोज मन मा 
अव मोहि भाभरेस च्छुमता ! प्रहरक फ मिखहि नदि सता॥ 
जी रघुमीर युर कन्द । ती दुमद मोदि द्र हटि दन्द ॥ 
सुनहु पिभीप्रन प्रु कं गीतो | करहि सटा सैपर फर प्रता ॥ 


क ` 
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स्तवि रना 

कहु कवन भ परम कुलीना । कपि चंच सबही विधि दीना ॥ 
ठेद ज नाम हमारा तेहिदिन ताहि न मिरे अहारा ॥ 

दो०-अस भे अधम सखा सुलु मा प्र रघुवीर \ 
कीन्दी छपा सुमिरि गुन भरे बिरोचन नीर ॥ ७ ॥ 


जानत अस खामि विसारी । पिरि ते कारे न होदि दुखारी ॥ 
एहि विधि कहत राम गुन ग्रासा \ पावा अनिब्व्य विश्रामा॥। 
पुनि सव कथा विभीषन करी ! जेहि विधि जनकसुता तरह रदी॥। 
तव हनुमत कहा सुलु भ्राता । देखी चहं जानकी माता ॥ 
जुगुति विभीषन सकर सुना \ चकेड पवनसुत बिदा कराई॥ 
करि सोद रूप गयउ पुनि तहर । बन असोक सीता रह जहरवो ॥ 
देखि मनहि महु कीन्द प्रनामा पररह वी जात निसि जाम्‌ ॥ 
कस तु सीस जटा एक बेनी \ जपति हृदये रघुपति गुन श्रेनी ॥ 


से०- निज पद नयन दि मन राम पद्‌ कम्रः लीन 1 

परम दुखी भा पवनसुत देखि जानकी दीन ॥ ८ ॥ 
तर पव मँ रहा रकाद । कर विचार करौ का भ।॥ 
तेहि अवसर राबलु सद आवा । संग नारि बहु किँ बनवा ॥। 
वह तिथि खर सीतदि समुचावा । साम्‌ दन य भेद देखावा ॥ 
कह राबलु सुलु सुखि सयानी । मंदोदरी आदि स्ख रनी 
तव अलुचरी कडँ पन मोरा \ एक वार विलाद्ध सम ओरा॥ 
ठन धरि ओट कति वेदेदी । सुमिरि अवधपति परम सुनेदी ॥ 
सुनु दसणुख खद्योत प्रकास । कव कि नङिनी करइ पिकासा॥। 
अस मन समुद कहति जानकी ! खर सुधि नहि रघुबीर बान की।॥ 


पनीः 
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सट धँ हरि आनेहि माही । अथम्‌ निरज राज हिं तरी ॥ 


दो०-अयुहि युनि खचोत सम राम भालु समान । 
परप वचन सुनि काटि असि वोरा अति खिसिभान॥ ९॥ 


सीता तं मम कृत अपमाना। किहं तव सिर किन कृषाना ॥ 
माहित सपदि मायु मम वानी । सुखि होतिन तजीयन दानी ॥ 
खाप सरोज दाम सम संद्र | प्रथ युज करि फर सम दसकधर ॥ 
बो युज कंठ कितव असि घोरा । सुनु सठ अस ्रवान प्रन मोरा ॥ 
चद्रहास हरु मम परितिपं। रघुपति पिरह अनल संजातं ॥ 
स्रीतल नित यहसि घर धारा। कह सीता हर मम दुख भारा 
सुनते थचन पुनि मारन धावा। मयतनयौँ कि नीति युस्चाग॥ 
फटेपि सकल निपिचरिन्द योठाई। सीतदि बहु परिधि भास जाई। 
मास दिवस महँ कदा न माना] तौ मं मारवि कादि केपाना ॥ 


दो०-भुवन गयउ दसफेषर इँ परिफाचिनि चंद 1 

सीतदि रास देखा धरदिं स्य बहु मदु ॥ १०॥ 
प्रज्ञया नाम राच्छसी एका! राम चरन रति निपुन प्िवेका ॥ 
सपनद बोलि सुनाएसि सपना । सीतदि सेह करु हित अपना ॥ 
सपने बानर खंका जारी ।जातुधान सेना सम मारी॥ 
एर आस्दर नमम दससीसा। डित सिर खंडित युज वीसा॥ 
एटि परिधि सो दच्छिनदिषि जाई। ठेका मनँ विभीपन पर॥ 
नगर श्री रघुपरीर दोदा। त प्रथ सता बोठि पठाई॥ 
यह सपमा भ फदडं पुकारी 1 ददि सत्य र्‌ दवि चारी 
तासु वचन सुनि ते सव उरग । जनकसुता के चर 
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भ्रवनाष्टते जें कथा सुहाई । कहा सा प्रगट हति म्नि भाः॥ 
सेयर हमेत निकट चछि गथ । कि वटी मन पित्तमथ भयञऊ॥ 
राम दृते म मु जानश्चै( मत्य सरथ कल्मानिधाने क॥ 
यह युद्रिका मातुम आनी।दोनिरम तु सड महिनी 
न वानरहिसंग कदकेे। क्यो कवा भह सगति जपं॥ 


दो०-फपि के वचन मप्रेम सुनि उपजा मन पखास। 
जाता मन क्रम वचन यह दरपामियु क दस्त॥१३॥ 


देरिनिन जाने प्रोति धति भाट । सज नयेन पृलसरायवि पष 
चृडते गिग अस्प हदेमाना। महु तति मा फ जलठजाना॥ 
अम कट्‌ सर जाउ वनि 1 7लुनमस्ि तुत भन सनतै॥ 
कोमलयित एल रघुराः। ऊगि केहि देव धप निद्ाई॥ 
सद यानि सेपफ़ मुखदायफ। करक सुरति कपत रघुनायक ॥ 
केयु नयन मम मातर ताता। दद्द निरलि खमश्दु यात 
पचन न आयर नयन मेर यार । अहह नाथ ह। निट मिसारी॥ 
देखि पम पिर्दाणख संता। बरोल कपि श्रदु रचन परिनोता॥ 
मातु मल प्रभु अनुन समेता तष दुख दुवो सुकृ तिरैत ॥ 
जनि जननी मान्‌ जिं उनाानुष्द ते प्रेष रामकं दूना 


दो-रधुपति कर यदु अय सुनु जनना धि यीर। 
अरम कटि कपि गमद मड मरं परिखाचन्‌ नन ॥ १९॥ 





दिऽ राम मियोग तव संता।मो कर सफ़र भए पिपरता॥ 
जय तह िमरप मन एमान्‌) ऊासनिना मनिनि समिभप्) 
चुरल रिपिन दंव नमल गट तपत तेउ जतु वसि 
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अजर अम्र गुननिधि सुत दाह । कटं हुत रधुनायक्र शह ॥ 
करट कृषा प्रभु भस सुनि काना। निभेर प्रम मगन दसुमाना ॥ 
बार वार नाएसि द सीसा) बोला मचन गो? कर कोसा॥ 
अव्र कतङ्ृत्य भयदं मं माता । आष तव अमोष ख्याता ॥ 
सुनहं मातु मोहि अतिसय शूखा। सागि दि सुदर एर सुखा ॥ 
सुलु मुत करहि पिपिन रलमपारो। परम सुमद रजनीचर भारै॥ 
तिन्ह कर्‌ भय माता मोहि नाही जीं तदय मानेहु मन माह॥ 
रो०-देलि युद्धं बर निपुन कपि केउ जानकीं जाह । 

रधुपति चरन हृदये धरि तात मधुर फर खाद ॥ १७॥ 
चछलेड नाई सिरं पैठेड बागा। फठ खाएि तर तर छागा॥ 
रदे तो वहु भट रखपारे। कटु मारेपि कटु जाई पुकारे ॥ 
नाध एक आपा कपि भारी । तेहि असक याणका उनि ॥ 
खाएपि फएल अरं विटप उपारे। रच्छ मिं मिं महि डारे॥ 
सुनि रायन पए भट नानां! तिन्दहि देखि गर्भड हतुमाना 
सम॒ रजनीचर कपि संधार। गए पुकारत कलु अथमारे ॥ 
पुनि परटयउ तेषं अच्छक्मारा । चला संग ठ सुभट अपार! ॥ 
अपिते देलि पिरप गहि र्जा । ताहि नियाति महाधुनि यजा ॥ 
दो०--कटट मरति कट मर्दैमि कटु मिकएमि धरि धूि। 

कटु पनि जाद्‌ पुरे प्रथ सट वल भुरि ॥ १८॥ 


सुनि सुत यथ संफ़य ससिना | पडएमि मेषनाद्‌ बरयना ॥ 
मारि जनि सुवे पोधिसु तादी । दलि किह कक करथआदी ॥ 
ष्यसा द्द्रमिदं जदेलिव जोधा । वंध निभन सुनि उपा कापा ॥ 
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जा चल विरचि हरि ईसा] वाठत सजत हरत दसमसीसा॥ 
जा वलं सीस धरत सदसनन। अंडकोस्र समेत मिट कानन्‌॥ 
थर्ड जौ धिविष दद सुखाता। तुग्द सेन्द सिापनु दाता 
र फोदंड फटिन जेहि भ॑जा । तेहि समेत तृप दल मदं गंजा। 
खर्‌ दृप्न प्रििरा अर बालौ 1 वधे सकल अत॒किते बलता ॥ 


दरो°-जाके बल रवे ते नेदु चराचर श्राि। 
ताघु दूत भं जा करि हरि अनद परिय नारि॥ २१॥ 


जानडं मं ठन्दारि प्रशताई। सस्वरा सन एरी ठरा॥ 
समावारि सन कस्जिपु प्रा) सुनिकपियचन विहि मिररघा 
खाये एल प्रच लागौ भूखा । कपि सुभव तें तरेऽ स्खा॥ 
सव फे देह परम प्रिय घाम । माहि मोहि कृमार्य मामी॥ 
चिन्ह मोदि मारा तेप मारे। तेहि पर बोधिं तनये ुम्धरे॥ 
मोदिन क्षु घथि कड्‌ खाना। कौन्द चहउंनिजप्रथु कर काना 
पिनतौ कड जरि कर रायन) सुनहु मानं तजि मोरे सि्ायने॥ 
देखू तम्ह निज छदि मि च सै। प्रमति भजहु भगव भय हते 
जारे उरं अति काल उग। जो मुर अमुर चराचर खाई॥ 
तीर्सो वयर कवु नहिं कनि । मारे फर जानका दान॥ 


दो-प्रत्तपार रधुनायक क्न मिषु  ग्वरारि । 

गर्पे सरन प्रथु रि त अपराय सारि 1 २२॥ 
राम चश्व पज उर रह्‌ छंकों अचल राजु तुग कहू ॥ 
रि पुरस्ति जघु पिम मका । तेहि ससि मर जनि शोुकलंका 
राम नाम पिद गिन सोददा। देसु बिचार त्यागि मद्‌ मोहय 
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रहा न मग ब्रसनं चत तेला। बाद पर कौन्द कपि सेखा॥ 
किक कहं आए पखासो । मारं चएन फरहिं बहु हसी ॥ 
वानहिं टार देष सवर तारी । नगर फेरि पुति पट परनारी॥ 
प्रक जस्त दचि ददुम॑ता। भयउ पम ठघहप तरता ॥ 
निक चेऽ कपिकनक अटारी । भरं समत निसावर नारी ॥ 


दो०-दइरि त्रेस्ति तें अ्रसरे चले मस्व उनचास। 
करि गर्जा कपिं यरि लाग अकास॥२५॥ 


देह विसार परम हरुआई। मदिर ते मदिर च धाई॥ 
जद नगर भा खोग विहाला । श्षपट रपट भहु कोटि कराला ॥ 
ताति मातु हा सुनि पुकारा। एटि असर को ह्मदि उबारा ॥ 
हम जो करा यह कपि नहि होई] बानर स्प धरं सुर को॥ 
साधु अव्या कर एडु एेसा। जरह नगर अनाथ फर जेसा॥ 
जारा नगर निमिपणएक मादी। एक पिभीपन कर गृह मादी॥ 
तार्‌ दूत अनरजेहिं ्िरिजिा। जरा न सो तेहि काट गिरिजा॥ 
उरटि पटटि रका सव जारी। फूदि परा पमि रतिषु मन्नारी॥ 
दो०-पूं् शुञ्चाइ खोई थम धरि रघु स्प बहेि। 
जनक्रयुता के अगिं उद्र भयउ क जोरि॥२६॥ 
माहु मोहि दीजे कटु चीन्दा। ससे रघुनायकं मोहि दीन्दा ॥ 
चूदाममि उतारि क्व देयऊ देरप समेव एवमत ख्यऊ ॥ 
केह तात अस मार प्रनमा।स रकार श्रय परनकामा॥ 
दीने दयाङ रिख संभारी। हरहु नाथ मम संकट भाय ॥ 
वात सक्रपठ सथा सुमाप्ट 1 बान प्रताप प्रधि समुशएद ॥ 
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मार दिवसं महू नाथु न आवा । तो एनि मोहि जियत नहिं पावा 
कहु कपि केहि विधि रखी प्रानः । म्द तात करत अव जाना |) 
तोहि देखि सीति भद्‌ छाती। पुनि मो करट सोड्‌ दिनु सो राती।! 


दो०-जनकसुतषि सणुदचाई करि बहुं धिधि धीरज दीन्द । 
चरन कमल सिरु नाइ कपि गचनु रम पहि कीन्ह ।२७।। 


चरत महाधरुनि गर्जसि भारी। गभ सविं सनि निरिचिर नारी॥ 
नाधि सिधु एहि पारि आवा) सबद्‌ किरिकिसा कपिन्ह सुनघ्रा 
हरषे सव विलोकि हसुमाना । सतन जन्म कपिन्ह तव जाना॥ 
सुख सम्‌ तन तेज विराजा कीन्धस रामचंद्र क्र काजा॥ 
पिके सकर अति थणए सुखायै । तदफत मीन पाव जिमि वारी | 
चकते हरपि रघुनायक पादा । पूत कत नवर इतिदासा॥ 
तव मधुबन भीतर सव आए । अंगद संमत मधु फर खाए ॥ 
रखवारे जव घरजन कगे ष्टि प्रहार हनत सव भगे। 


टो ०-जा्‌ पुकारे ते सव॒वेन उजारं युवराज । 

सनि सुग्रीव हप कपि करि आए प्रु काज ।२८॥ 
जान होति सीता सुधि पाई । मधुवन के एर सकट कि खाई॥ 
एटि बरधिमन विचार कर राजा। आई गए कपि सित समाजा॥ 
आदं सन्द नावा पद सीसा । मटेटसवन्दि अतिपरेम कपीसा॥। 
पृछ कसर सल पद्‌ देखी। राम कर्पा मा काञ्च पिरेषी। 
नाय काज कीन्देठ दसुमाना राखे सकल कपिन्द के प्राना ॥ 
सुनि ग्रीव वद्रि तेहि मिटे । कपिन्द सित रघुपति पहि चलेख 
राम कपन्ट्‌ जच थाचत देखा किँ काल मन हर धिरेषा॥ 
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फ़रिक सिला वेढे दौ भाई । परे सकल कपि चरनम्दि जाई॥ 
दो०-ग्रीति सहित स्व मेटे रघुपति करुना पंन । 
पटी इसल नाथ अच सल देचि पद फन ॥ २९॥ 


जामवंत कद सुनु रघुराया। जा पर नाय करट म्द दाया ॥ 
ताहि सदा सुभ इल निरंतर । सर नर युनि प्रसन ता उपर ॥ 
सोह पिज पिनरई गुन सागर तासु स॒जु ब्रैखोक उनागर॥ 
प्रथु कींद्पा भयउ सु काञ्च) जन्म हमार सुफल भा आत्त ॥ 
नाथ पवनसुत कीन्ह जो करनी । सहसु यख न जाह सो षरनी ॥ 
पवनतनय के चरति सुहाए। जामत रघुपतिदि सनाए॥ 
सुमत छृपानिथि मन अति भाए। पुनि दयमान हरपि वियँ ठाए ॥ 
कदु तात केदि भोति जानकी } रहति करतिरच्छा खप्रान फी ॥ 


दो०-नाम पराहरू दिवस निति ध्यान तुम्दार्‌ कपाट । 
लोचन निज पद जंत्रित जाहि भ्रान केदि वाट ॥ ३०॥ 


रत मोहि चृडामनि दीन्दी। रघुपति हृदयं ठाई सोद टीन्दी ॥ 
माथ जगट लोचन भरि घारी। चचन कदे कटु जनककुमारी ॥ 
अदु समेत रेह प्रथु चरना। दीन सधु प्रनतारति हरना॥ 
मन कम चचन चरन अनुरागी । के अपराध नाथ दीं त्यागी ॥ 
अवगुन एक मोर म माना। ब्रत प्रान न फौन्द पयाना॥ 
नाथ सो नयनन्दि को अपराधा। निसरत प्रान करहि हटि बाधा ॥ 
पिरह अमिन तु हुख समीरा! खास जरद्‌ छन माहं सरीरा ॥ 
मयम स्वह जु निज दित रागी । जेर न पाव दद रिरदागी ॥ 


=, 


सीता फे अति विपति पिसाला। विन्हिं कदं भलिदीनन््न्य॥ 
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दो०-निभिप निमिप करूनानिधि जाहि कटप सम वीति । 

वेगि चिथ प्रयु आनिभ युज बर खट दर जीति ।॥ ३१॥ 
सुनि सीता दुख प्रथ सुख शयना! भरि आए जर राजिव नयना ॥ 
चचन कार्ये सन मम गतिजादी । सपने बुक्ञिभ विपति कि ताही॥ 
कह दयुमत यिति प्रथ सोई। जव तव सुमिरन भजनन होई ॥ 
केतिक वात प्रथु जातुधान की । रिपुहि जीति आनिषी जानकी ॥ 
सुलु कपि तोहि समान उपकारी । नहिं कोर सुर नर युनि तसुधारी। 
प्रति उपकार करौं का तोरा! सनयुख दोड न सकत मन मोरा 
सुच सत तोहि उछि मे नादी । देखे करि षिचार मन माहीं । 
पूनि पनि कपिदि चितव सुखाता। लोचन नीर पकक अति गाता॥ 


दो०-सुनि प्रथ बचन विरोकि मुख गात हरपि दमत । 
चरन परेड प्रेमा चाह त्राहि भगवंत | २२॥ 





चार्‌ वार प्रथु चह उटावा) प्रेम मगन तेहि उटव न भवा ॥ 
प्रथु कर पंकज कपि फे सीसा सुमिरिसो दसा मगन गौरीसा ॥ 
सपधान मन फेरि पुनि संकर । रागे कहन कथा अति संदर ॥ 
कप उरा प्रञरु हदयं टगावा । कर गहि परम निकर वेडवा |} 
कटु कपि रावन पालित छंका । केदि विधि देड दुगं अति व॑का॥ 
भ्रु प्रसन्न जाना हसुमाना । चोखा वचन विगत अभिमाना ॥ 
साखागरग के वदि मनुसाई। साखा तें साखा पर जाई 
नाषि सिधु हाटकपुर्‌ जारा । निसिचर गन वयि प्रिपिन उनारा)। 

तव प्रताप रघुराई । नाथ न कट मारि प्रशुता। 
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दो०-तता कर श्र कटु अगम्‌ नहिं जा प्र ु्द अनुङूल। 
त्व प्रभू चद्वानूहि जारि सकट खदु तू ५३३॥ 


नाथ भगति अति सखदायनी। देह छा करि अनपायनी ॥ 
सनि प्रथ परम सरर कपिवानी} एवमम्तु तम कटे भवानी 
उमा राम सुभाउ जेहि जाना । ताहि भजतु तनि भात्र म आना॥ 
यह संबाद आलु उर आवा! रघुपति चरन भगति सोर पावा॥ 
ऊनि प्रथ बचने कह्दि कपितरंदा ) जय जय जय कृपाल सुखकंदा } 
ततर रघुपति फपिपतिदि वोलावा। कहा चर करं करहु बनावा॥ 
अब वरव केहि कारन फीने। ठुर्त कपिन्द कर्टभयुदीजे॥ 
कौतुक देखि सुमन बहु यी । नमे ते भवन चले सुर दरपी ॥ 


दो०-कपिपति वेमि बोाए आए जुयप श्य । 
नाना बरन अहल घल बानर भाद वरु ॥२०॥ 


रषु पद पंकज नावि सीसा। मिं भाद महार फीसा॥ 
देखी राम सक फपि सेना । चिद एषा करि राजिव नैना॥ 
शम कृपा थल पाई करपिदा। भए पच्छजुत भन गिरिदा॥ 
हरपि राम त्र फीन्ह पयाना। सगुन भए सुंदर सम नाना॥ 
जसु सकल मंगरमय कीती। तासु प्रयान सगुन यह नीती॥ 
प्रु पएयान जाना वदेदी। एरकफि धामर्जम जरु कहि दे ॥ 
ओद जोई सगुन जानि होई । असयुन भयउ रपिनहि सोई ॥ 
चला क्छ फो चर्त पारा। गरजहिं वानर भाद अपारा॥ 
नख आयुष गिरि पराद्पधारी । चठे गगन महि इच्छावारी ॥ 
केदरनिद भाद कपि कदी । डगममाहि दिग्गज चिक्य ॥ 
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ॐ०-चिकरहिं दिग्गज डो महि गिरिलङ साग खरभरे। 
मन हरप सम गधम सुर छनि नागर्विनर दुखटरे ॥ 
कटकरटदि मर्कट पिकट भट वहू कोटि कोटिन्द धापदी। 
जय राम ग्रल प्रताप कोसरलनाथ गुन गन गवरी | १ ॥ 
सहि सक्र न भार उदार अहिपति बार वरदं मोद । 
गह दसन पनि पुनि कमठ पृष्ट कठोर सो किमि सोदई ।। 
रघुवीर रुचिर प्रयान प्रसिति जानि परम सुहावनी \. 
जलु कमर खर स्ैराज सो रिखत अविचल पावनी।! २ ॥ 


दो ०-एहि रथि जाद्‌ कृपानिधि उत्तरे सागर तीर) 

जरं तहं मे खान फुरु भु त्रिपु कपि चोर ३५५ 
उट निसाचर रहं ससंका । जवर तं जारि गवर कपि लंका ॥ 
निज निज गृहं खव कर विचारा ! नहिं निसि चर कुर के उवारा॥। 
नापु दूत वक बरनि न जाई। तेहि आँ पुर कवन भरुई॥ 
दूतिन्ह ¬ * ˆ पुरजन वानी! मंदोदरी अधिक्र अङ्रानी ॥ 


रहसि पगरगी! : ननोति रस पामी॥ 
कंत॒ ६ इरः हित हियं परह 
सथुञ्लः करनी ।: . 1. ट घल्नौ।। 
तायु नः. ५.1५. ६ मराई॥ 
तव इर { ॥ व , अआई॥ 
2 ना , रि - कोद) 
म 
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भवेन सुनी सट ता ऊरि यानी । पदसा जगत भिदित अभिमानी 
सभय सुभाउ नारि कर साचा] मंगर महू भय मन अति कावा॥ 
जी आङ मर्कट कटकाई। जिअहिं मिचारे निसिचर खाई॥ 
कपिं लोकप जाकी त्रासा) तापु नारि सभीत वटि दासा) 
अस कहि िदसितािङरङाई। चठेड सभां ममता अपिर ॥ 
मंदोदरी हृद्ये कर चिता भयउ कंत पर गरिपि पिपरीता॥ 
वैदे सभा खपरि अति पा सिधु णर सेना सम आई॥ 
गृकेपि सचिउचित्त मत कदहू ।ते सय देसे मष्ट करि रह्‌ ॥ 
-जितैहु सुरार तम भ्रम नादी। नर यानर केहि लेखे माही॥ 
गो-सचिय वेद गुर तीनि जों प्रिय वोरट भय आस । 

राज धमं तन तीनि कर दद वेगिहीं नास ॥३७॥ 


सोई रान करं घनी सकद । अस्तुति कादं सुना सना ॥ 
अपसर जानि पिभीपदु आरा। श्राता चरन सीषु तेहि नाया॥ 
परमि सिर ना पेठ निज आसन । बोला यचन पाई अयुसासन ॥ 
जौ कृपाल पूठिहु मोदि चाता। मति अयुस्म कड हित ताता ॥ 
जो आपन चि कर्याना। छजष्ठ सुमति पुम गति सुख नाना 
सो प्रनारि णिखार गोसाईं । तजउ चउथि के चंद रि नाई॑।॥ 
चौदह गन एक्‌ पति होई1 परतद्रोद तिष्ट नदिं सो॥ 
गुन सागर नामर नरं जोऊः। अरप लोभ भक दइ न कोठ॥ 
दो०-काम क्रोध मद लोभ सय नाथ नर्कके पंथ। 

सप परिदिरि रघुगीरहि भहु भजि जेहि संत ॥२८॥ 


तात राम नहिं नर भरपाखा। गुवनेग्बर कलह कर फाला ॥ 
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अनामय अजञ भगवरंता। व्यापक अजित अनादि अनंता ॥ 
ग्‌ा द्विज धेनु देव हितकारी । कृपा सिधु माडुष तलुधारी ॥ 
जन रंजन भंजन खल त्राता । चेद धमे रच्छक सुच भ्राता॥ 
ताहि वयर तजि नादय माथा, प्रनतारति भजन रघुनाथा ॥ 
देहु नाथ प्रय कहँ वैददी । भजहु राम धिर देतु सनेदी॥ 
सरन गर प्रय ताहु न त्यागा विख द्रोह कृत अघ जेहि सगा ॥ 
जासु नाम्‌ त्रय ताप नसायन । सीद प्रथु प्रगट सयुश्चु जियें रावन्‌ ॥ 
दो०-चार्‌ वार पद लागडं मिनय करटं दससीस । 

परिदरि मान मोह मद भहु कोससाधीस ॥३९(क)॥ 


युनि परुसि निज सिष्य सन कहि पटर यह चात्‌ । 
तुरत सो मे प्रथ सन कदी पाद्‌ सुजवसरु तात ॥२९८ख))। 


माल्यवंत अति सचिव सयाना । तासु चचन सुनि अति सुख माना 
तात अनुज तव नीति विभूषन । सो उर धरटु जो फत षिभीषन ॥ 
रषु उतकस कहत सट दो । दूरि न करहु इदा हई कोठः ॥ 
माल्यवतं गृह गयड वदरी कदई विभीपसु पुनि कर जोरी॥ 
सुमति मति सव के उर रहीं । नाथ पुरान निगम्‌ जस्‌ कहदीं 
जहां रमति तँ संपति नाना। जरह कुमति तें विपति निदाना ॥ 
तव उर कुमति घसी विपरीता हित अनहित मानहु रिुप्रीता॥ 
कारराति निपिवर्‌ छल केरी। तेहि सीता परं प्रीति घनेरी॥ 
रो०-तात चरन गहि मागर राखहु मोर दुर । 

साता ददु राम कुं अदित न होड तुम्हार । ९० ॥ 


पुरान श्रुति संमत यानी । कदी मिभीपन नीति बखानी ॥ 


# सुन्दरकाण्ड # ४२५ 


सुनत दस्रानन उटा रिषिाई। खर तोहि निकट मृत्यु वर आई ॥ 
जिभसि सदा सट मोर जिआवा। शिप कर पच्छ मढ तोहि भावा ॥ 
कसि न खल अस फोजग माहीं । युज चल जाहि मिता मे नाही ॥ 
मम पुर वसि तपसिन्द पर प्रीती । सः मिद जाई तिन्दहि कहू नीती 
अस कहि कीन्देपि चरन परदारा । अनुज गहे पद्‌ यर्हि बारा ॥ 
उमा संत कई इद्‌ बडाई मंद करत जो करदह भलाई॥ 
तुम्द पित्‌ सरिति भठेरहि मोहि मारा। रायु भँ हित नाथ तुम्हारा ॥ 
सचिव संग ठे नभ पथ गयऊः। सबदि सुनाई कहत अस भयर ॥ 


दोरा सत्यसंकस्प प्र सभा काटबस तोरि । 
भ रधुबीर सरन अव जाड देहु जनि खोरि ॥ ४१ ॥ 


अस कहि चला त्रिभीषलु जबहीं । आयुहीन भए सब तब्रहीं॥ 
साधु अवम्या तुरत भवानी । कर कल्यान अखिल कै दानी ॥ 
रावम जहिं निभीवन त्यागा । भयउ निभव भिद तवर्हि अभागा॥ 
चसेउ हरपि रघुनायक पादीं । करत मनीरथ बहु मन मादीं 
देखि जाड चरन जलजाता। असन श्रदुल सेवक सुखदाता ॥ 
जे पद प्रति ती रिपिनारी। दंडक कानन पावनकारी॥ 
जे प्रद जनकसुता उर सए कपट रंग संग धर धाए॥ 
हर उर सर सज पद सेई। अद्यमाग्य मं देखिद्डं ते॥ 
दो०-जिन्ह पायन्द फे पाटुकन्दि भरतु रटे मन राई । 

ते पद्‌ आयु प्रिलो किहं इन्द नयनन्दि अथ जाई ॥ ४२ ॥ 
एषि पिधि करत सृपरेम पिचारा। आयड सपदि घु एहिं पारा 
कपिन्द मिभीपनु आवत देखा । जाना कोड पि दृत परिसेपा॥ 


ॐ सुन्दरकाण्ड ४२७ 





श्ुज प्रव कंजारुन रोचन। सामल मातं प्रनत भय मोचन ॥ 
सिप कध आयत उर सोहा! आनन अमित मदन मन मोहा 
नयन नीर पुखविःतं अति माता\ मन धरि धीर कदी मृदु याता ॥ 
नाथ दुसानन कर भं ्राता। नि्िचर वंस जनम सुस्नाता ॥ 
सहज पापग्रिय तामस देदा। जथा उच तम पर नेष्ा॥ 


दो०-श्रषन सुजसु सुनि आयर प्रयु भंजन भव भीर । . 
त्राहि ब्रा आरति हरन सरन सुखदे रघुप्रीर ॥ ४५॥ 


अस" कहि करत दंडवत्‌ देखा । तुरत उटे प्रभु हस्प परिसेषा ।+ 
दीन वचन सुनि प्रु मन भावा । युज परिसाल गदि हदय ठ गावा ॥ 
अयुज सहित मिङि दिग वैटारी । बोले वचन भगत भयहारी | 
कहु रंकेस सित परिवारा । कसर इटाहर बास तुम्हारा 
खरु म॑इरीं वसह दिवु राती। सला धरम निवह केहि भती ॥' 
म जानं तु्दारि सतर रीती। अति नेय निपुन न भाव अनीती॥ 
यरु भय चास नरक कर ताता । दुष्ट संग जनि देर्‌ परिधाता | 
अब पद देखि इसर रघुराया। जो तुम कीन्दिजानि जन दाया ॥ 
दो०-तव रि दुं सर न जीव कहं सपने मन बिश्राम। 
जव रुगि भजत न रामकं सोक धाम तजि काम्‌ ॥ ४६ ॥ 


तब रुग ददे यत्त ख साना । सोभ मोह मच्छ मद माना॥ 
जय रुमि उर्‌ न यस्त रघुनाथा \ धरे चाप सायकः कटि भाथा] 
ममता तरुन तमी अंधिआरी। राग देष उच्छ सुखकर ॥ 
प्र खगि यसति जीव मन माही । जव रुगि प्रमुप्रताप रमि माही 
अव भे इत्रः मिरे भय भारे! देखि राम पद्‌ कमल तुम्दारे।! 


9. 
एवमस्तु कि प्रय रधीरा। मागा तरत र्विथु कर नीरा॥ 


नदपरि सघा तथ इच्छा नादी। मोर दरसु अमोष जग मादी॥ 
अस कि राम तिलक तेदि सारा । सुमन धृष्टि नम भई अपारा ॥ 


दो०-रावन क्रोध अनल निञ खास समीर प्रचेड । 
जरत प्रिभीपदु राखेउ दीन्देड राच अखंड ॥४९८क)॥ 


जो संपति सिवर रावनहि दीन्दि पि दस माय । 

सोह संपदा पिभीपनहि सङ्चि दीन्दि रघुनाथ ॥४९(ख)॥ 
असे प्रथु छादि भजि जेआना। ते मर पसु प्रि पू वरिपाना॥ 
निज जन जानि त्तादि अपनावा। प्रथ सुभाव कपिल मनभावा॥ 
पुनि सर्वग्य सर्वं उर वासी ।सर्वस्प सव रहित उदासी॥ 
भे घचन नीति प्रतिपाठक । कारन मुन दयुन ल धाटेक॥ 
सुमु कपीस रंकापिति भीरा । केदि परिधि तप्मिजरधि गंभीरा॥ 
संक मकर उरग क्षप जाती । अति अगाध दुम्तर सव भती ॥ 
फट ठकेस सुनहु रघुनायक । फोटि सियु सोपक तव सायक ॥ 
जयपि तदपि नीति असि गाई। परिनय करभ सागर सन जाई ॥ 
दो०-श्रथु तु्दार कुटगुर जपि कहिदि उपाय विचारि । 

परु प्रयास सागर तिहि स्र भादु कपि धारि ॥ ५० ॥ 
सखा कदी तुद नीफि उपाई। कर्थ दैव जीं हाद सदाई॥ 
भंव न यद्‌ लदधिमन मन भावा। रामग्रचन सुनि ति दृख पावा॥ 
नाथ ईव कर कवन भरोसा। सोपि सिधु कम्मि मन गेमा॥ 
काद्र मन रटँ एक अधारा।दैव द॑व आसी पूक्रारा॥ 
सुनत पिहति बोरे रघुप्रीरा। एेसेरिं कर्व धरहु मन धीरा ॥ 


७० # रामचरित ऋ 


अस कटि प्रच अनुजहि सपृञ्षाई। सिधु समीप गए रघुराई ॥ 
प्रथम प्रनाम कीन्ह सिरु नाई । बैठे पुनि तट दभ उसाई॥ 
जबहिं पिभीषन प्रयु पहं आए । प्ते रान दूत पटाए॥ 
दो ०-सकर चरित तिन्ह देखे धरं कपर कपिं देह । 

प्रयु गुन हृद्ये सहरि सरनागत पर नेह ।॥ ५९ ॥ 
प्रगट बखानहिं राम सुभाख । अति सृप्रेम गा विसर दुराॐ॥ 
रिपु के दूत कपिन्द्‌ तत्र जाने । सकल वधि कपीस पटं अने ॥ 
कह्‌ सुग्रीव सुनहु सब वानर। अंग भंग करि पठवहु निसिचर॥ 
-सुनि सुभ्रीव वचन कपि धाए । बोधि कटक चहु पास श्रिराए ॥ 
चहु प्रकार मारन कपि रगे । दीन पुकारत तदपि न त्यागे ॥ 
जो हमार हर नासा काना। तेहि कोसलाथीस के आना ॥ 
-सुनि रुक्िमन सव निकट वोराए। दया खगिर्हसि तुरत छोडाए॥ 
-रावन कर दीजहु यह पातीं । लछमन वचन बाचु इरधाती।॥ 
दो०--कटेहु मुखागर मढ सन मम संदेसु उदार । 

सीता देदई मिर्हु न त आवा काटु तम्हार ॥ ५२॥ 


तुरत नाई रुष्िमन पद माथा) चरे दूत बरनत गुन गाधा ॥ 
ऊटत राम जसु रंक आए) रवन चरन सीस तिन्ह नाए ॥ 
परसि दसानन पूढठी वाता। कहसिन सुक्र आपनि ङ्ञसछता॥ 
पुनि कटु खरि रिभीवन केरी! जाहि म्स आई अति नेरी॥ 
करत राज रुका सठ त्यागी ! होइहि जव कर कीट अभागी।॥ 
पुनि कडु भाट कीस कटकाई । किन काल प्रेरित चरि आई॥ 
निन्द के जीवन कर्‌ रखनारा। भयउ मदुर चित सिधु वरिवारा॥ 





पूणि नाय गन क्क जपन चेटि मत वनि म आई॥ 


नाना वरन भादु क्प धर्मी ल्च्टन्न रसाय भपङ्पी॥ 
जेहि पुग दरे देत सुन नेग न्न ज्रि मेदि बु धोरा 
अमित नामभेट्‌ कठिन त्न! उम्ति नागवदविपृट पिमासा॥! 
दो०-द्विगदि मवद नी गन तंग गट विर्यामि। 
दपिुख केदगि निनट नट जामत यटगमि ॥५५॥ 
ए कपि सय सुग्रीव ममाना। नद मम्‌ नटन गन कोनाना॥ 
राम पा अत्ते एल विनददी। तून ममान प्रोफ गनद | 
ञममसुना श्रवन दमस । पदम्‌ यदाह 
नाय कटक महे मो कपि नाी।जानतुम् 
प्रम ताध मीजहि सय सथा! जायु 
सोपरि सिप सहित छ न्यारा। पुगटिनत्‌ भिकृपरप्रि्ाल॥ 
५ २ त ग्द सप कीसा॥ 
गमन चह ददि रम ॥ 


जथप उदर्‌॥ 
जीति रन माही॥ 
ने दरि सपुनाधा॥ 


४२ % रामचस्तिमानस # 


दी०-सहन घ्र कपि भाद सच पुनि सिर परं प्र राम ) 
राबन कार कोटि कँ जीति सकटिं संग्राम ॥ ५५ ॥ 


राम तेन बल बुधि विपुला । सेष सहस सत सकि न गाई॥ 
शक सर एक सोपि सत सागर । तर प्राति पृंिड नय नागर 
तासु बचन सुनि सागर पाहीं । मागत पंथ कृपा मन माही ॥ 
सुनत पचन विहा दससीसा । जं अपि मति सहाय कृत कीसा॥ 
सहन भीरु कर वचन दढृा। सागर सन ठानी मचाई ॥ 
रदृ म्पा का करसि वड़ा) रिपु वर बुद्धि थाह मे पाई॥ 
सचिव सीत परिभीपन जाकर । मिजय व्िभ्रूति करद जग ताक ॥ 
सुनि खल वचन दृत रिसि वारी । समय विचारि पत्रिका कादी ॥ 
रामानुज दीन्दीं यदह पाती । नाथ वचाह्‌ जुडावहु छाती ॥ 
धिहसि वाम कर लीन्दी रायन । सचिव वोलि सट छाग वचावन।। 
यो०-वरातन्द मनहि स्ना सट जनि घारसि कुल खीस। 

राम पिरोध न उप्ररति सरन वरिम्तु अज ईस।।५६(क)॥ 

क तनि मान थ इव प्रथु पद्‌ पंकज मूंग । 

दाहि कि राम सन खल कुर सहित पतंग ॥५९(ख)। 
सनत सभय सन ग्रुख मसुकराई। कदत दसानन सप्र सुनाई ॥ 
भरमि परा कर्‌ गहत अक्रासरा) ठु तापस कर्‌ वाग धिखासा॥। 
कट सुक नाध सत्य सुव वानी । सषु छादि प्रकृति अभिमानी ॥ 
सनद वचन सम परििरि कराध । नाध राम सन तजदु पिराधा॥ 
अति काम रपु्रीर सुभार। जद्यपि अखिल रोक कर रा ॥ 


# सुन्दरकाण्ड # धर्‌ 


पिलत कूपा तुम्ह पर्‌ प्रय कर्द । उर अपराध न एकऽ धरिदी ॥ 
जनकसुता रघुनाथरि दीजे। एतना कदा मोर प्रथ कीञे॥ 
जवर तें कदा देन वैदेदी। चरन रहार कीन्द सठ तेदी॥ 
नाद्‌ चरन सिरु चला सो तौ। कृपिधु रघुनायक जहो ॥ 
करि भ्रनायु निज कथा सुनाई राम दर्पो आपनि गति पाई ॥ 
सिपि अगति कीं साप भवानी । राटसभयउ रहा घुनि म्यानी ॥ 
चदि राम पद्‌ वारिं सारा] शुनि निज आभमकर्टुपयु धारा 
दो*-प्रिनय न मानत जलपि जड गए तीनि दिनि मीति। 

योले राम सकीप तब भय मरिद होई ने प्रीति॥५७॥ 
मन घान सरास्न आत्‌ । सोषींारिपि त्रिसिख ृसात्‌॥ 
सट सन प्रिय कुटिल सन प्रीती । सहज पन सन संद्र नीती ॥ 
ममता रत सन ग्यान छानी । भति छोभी सन पिरति बखानी॥ 
क्रोधिहि सम कामिहि हरि कथा उसर चीन वँ फठ जथा॥ 
अस कहि रपुपति चाप चटावा। यद्‌ मत रुिमन के मन भावा। 
संधानेड प्रथु प्रि सिख कराखा 1 उरी उदधि उर अंतर ज्वाला॥ 
मकर उरग क्षप गन अदुलाने। जरत जंतु जरनिपिजव जाने ॥ 
कनक धार्‌ भरि मनि भन नाना। घरिप्र स्प आयउ तमि माना॥ 
दो०-कारेदिं पड क्री फरद कोटि जतन कोउ सीच। 

विनय न मान खमेस सुदु येहि पद नव नीच ॥ ५८ ॥ 
सभय सिंघ मदि पद्‌ प्रम केरे । छम नाथ सव अवेयुन मेरे ॥ 
गगन समीर अनल जल धरनी । इन्द कड नाथ सहन जड़ फरनी॥ 
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दो०-सकल सुम॑णर दायक रघुनायक्र शुन गान । 
सादर सुनि ते तहं भव षु बिना जङजान ॥ ६० ॥ 


माक्षपारयण, चौवीसर्गौ विश्राम 





इति श्रीमदरामचरितमानसे स॒ऊखकलिकदटपविष्वंसने 
पञ्चमः सपानः समाप्तः) 


( अन्द्रकाण्ड समाप्त ) 





भीवयेसान नमः 
भरीजानक्ीवठभो विजयते 


श्रीरामचरसितमि ख 


9 कै" 


पष्ठ सोपान 


चौका @ क 4 


( लड्ाकाण्ड } 
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श्टोक 
रामं कामारिसिव्यं भवभयहरणं कालमतेभर्विदं 
योगीन्द्रं ज्ञानगम्यं ुगनिधिमनितं निर्यं निर्वि्ररम्‌ } 
मायातीतं सुरेशं खलयथनिरतं व्दन्दकदेयं 
चन्दे कन्दावदाते सरसिजनयनं देवूर्वरस्पम्‌ ॥ १॥ 
शहुन्दाभमदीवसन्दरतलुं शादूरचर्माम्वरं 
कारन्यालकरालमपगधरं गद्ार्चाटपरियम्‌ । 
फाशीदं कठिकस्मपाधरमनं कल्याणक्र्यद्ुमं 
नौमीद्यं गिरजापति गुणनिधिं कन्दं घुर्‌ ॥२॥ 
यो ददाति मतां शम्भुः ैवस्यमपि दर्भम्‌ । 
खानां दण्ड्टयोऽमा शद्धरः थं तनोतु मे ॥३॥ 
दो०~खये निमेष परमाच जम अरप फटप मर्‌ चंड । 
भजति न मन ठेहि रम को कटु जमु दंड ॥, -- 
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सिव द्रोही मम भगत काया । सो नर सपने मोदि न पावा ॥ 
संकर विल भगति चह मोरी। सो नारकी मदर मति थोरी ॥ 
दो०-संकरप्रिय मम द्रोही सिव द्रोरी मम दास 1 

ते नर दर फरय भेरि पोर नरक सहु वास ॥ २॥ 


नने रामेखर द्रषलु करदं! ते तयु तनि मम लोक सिधसिहि ॥ 
लो गंगान आनि चदृहहि \ सो साजुज्य शुक्ति नर पददि ॥ 
दद्‌ अफाम मो खल तनि सेदि । भगति भोर तेदि संकर देशि ॥ 
मम कृत सेत्‌ जो दरसट करिरी \ सो धिनु श्रम भवसागर तरिही ॥ 
रामं थचन स्र के जिय भाए। युनिवर निज निज आश्रम्‌ आए॥ 
मिर्जा रथपति के यह रीती ) संतत करदं प्रनत पर प्रीती ॥ 
्ौधा सेतु नीर नर नागर। राम एृ्पौं जसु भयउ उजागर ॥ 
बृडटिं आनेहि वोरर्हिं जेई। भए उपल वोदित सम तेई॥ 
महिमा यद म जरपि कद रमी । पादन शुन न फपिन्द कई करनी॥ 
दो°-श्री रघुयीर प्रताप ते सिधु तरे पापान) 

ते मतिरमद जे शम तेजि भजेर्दिं जद प्रभु आन ।॥ २॥ 
यधि सेतु अति सु्ट वनावा। देखि कृपानिधि के मन भावा॥ 
चरी सेन क्ट बरनि न जाई। ग्रहि मर्कट भट सुदाई॥ 
सेतु्र॑धं दिग चट रघुराई । वित्तय कृपाल सिध वहुता{॥ 
देखन करट प्रभु करुना कंद । ग्रगर भए सय जलचर वृदा ॥ 
मयर नक्र नाना चप व्याला} प्त सोजन तन परम विसाखा॥ 
अदस एक्‌ तिन्दहि ञे खादी] एन्द्‌ क डर तेपि उेगहीं ॥ 
्रधुहि पिलोकदिं दरदं न ारे। मन हरपिते सअ भए सुखारे ॥ 

रा ०२८५. ~ 
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अति चछ मथु केटभ जेहि मरे} महादीर दितिसुत सपार्‌ ॥ 
जिं यलि घोधि सदस युज मारा! साद अपतर्ड हरन महि मारा 
तासु पिरोध न दीनि नाथा। काल करम जिग जार दाथा॥ 
दो०-रामहि सपि जानी नाई कमल पद्‌ माध) 

सुत कटं राज समपिं घन्‌ जाद्‌ भनिग रघुनाथ ॥ ६ ॥ 


नाथ दीनदयाल रघुराः। बाघउ मनघुख गँ न खाई॥ 
चादि करन से सय करि धीते, चुण्द सुर असुर्‌ चाप्र जीति ।\ 
संत कटि अ नीति दसनन । चये पन जादि नृप कानन ॥ 
तासु भज बीमि तद भर्ती। जो कती पालफ सर्ता ॥ 
सोद रघुीर प्रनत अङुरागी । भनट नाथ समास त्यागी ॥ 
छुनिपर जतु करहि जेदि लागी । मृष राज तननि रोदि पिरागी ॥ 
सोद कोससाधीस रपुराया। आयउ करन तोहि पर दाया ॥ 
लीं पिय मानहु मोर िखायन। सुज दइ तिह पुर अतिपापन 
दो०-अस्‌ कदि नयन नीर भरि गदि पद कपत गात । 

नाथ भजु रषुनाथदि अचर होड अदिपात ॥ ७ ॥ 
तप रायन मयसुता उटाई। षर लाग खठ निज प्रशा ॥ 
सुत तत प्रिया वृधाभय भाना।जग जोधा फो मोदि समाना॥ 
वरून यैर्‌ पवने जम काठा। युज वर तेड सरक दिगपाला॥ 
देव दुलुज नर सय ऽस मोरे । कयन रतु उपजा भय तोर॥ 
माना पिपितेहि करेसि वुहञाई। सभो चदि पट सो जाई॥ 
मेदोदरा श्ये अस आना काल दख उपजा यभिमाना 
सभ अद्‌ पिन्द तेहि वृह्य! क्ख कयन रिधि पि घ जका ॥ 
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॥ व वरर ददद द्ध 
कुक सिखरं उपर आपारा ! अति विचिग सं दो अलारा ॥ 
येठ जाई तेहि मदिर गरन। रागे नर शुन गन गायन ॥ 
पाजि तल पखाउन योना। वत्य करहि थपटग प्रभीना॥ 
दो०-सुनासीर सत सर्ति सो मंतत करद पिलाम ! 

प्रम प्रपर पु सकत पर तयि मोचन प्राप्त ॥१०॥ 


टो खे पं श्ुबीग। उतरे सेन सरिति अति भीरा॥ 
सिर एफ उततग अति देखी । परम रम्य सम दुभ्र पिरेषी॥ 
त तर सिमर सुमने सुदा । रछिमिन रवि निज हाय इसाए॥ 
ता प्र रचिर शूट प्रगयाला। तेहि आयन भायीन दरृपाता॥ 
प्रथु कृत सीस कपीश्ठ उरगा ।याम्‌ दहिन दिनि चाप निपगा॥ 
दुह कर कमय सुधारत वाना। कद ठम मंत ठगिं फाना॥ 
यद्भागी अमद दयुमाना। चमे कमर चापत परिधि नाना+॥ 
भ्रु षे ठटखिमन यीरक्तन। कटि निषंग कर वान सरासन॥ 
दो०-एि प्रिधिदषा स्म गुन धाम गपु आरीन । 

धन्य ते मर एटि ष्यान जे रहव मदा छली ॥११८क)॥ 

परव रिसा प्रिलोमि प्र देखा उदित मय॑ । 

करतक्तपदि देवद समिष्ि मृगपति सरि अमर ।११(खी 


पट दविमि भिषा नियाम । पाम प्रताप तेज वल रमो॥ 
मत्त नाम सम एम दिपै। समि केयगे गमन वन वाये ॥ 
मिषुरे नम सुकृता तारा) निमि परी केर मिगागो 
ह्‌ प्रथु समि मँ मेचस्ताई। फर्‌ काऽ निज निन मपि भाई॥ 
कट राप्रीद गुनद रपुराई। सपि मद्र प्रगट मुमि कष्ठ 
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मारेड राहु ससिहि कह कोई उर महै परी खामता सोई ॥ 
कोड कह जघ पिधिरति शख कीन्हा ! सार भाग ससि कर हरि रीन्दा 
शिद्र सो प्रगट इदु उर माहीं! तेहि मग देख नभ पराह | 
प्रयु कह गरर व॑ं ससि केरा ! अति प्रिय निज उर दीन्ह वसेत 
विष संतं कर निकर पारी! जारद विरहवंत नर नारी 
दो०-कह हसुम॑त सुनहु प्रथ ससि तुम्हार प्रिय दास | 
तव सुरति विधु उर वसति सोई सारता अभास ।१२८क 


नवाहपारायण, सातर्वो विश्राम 


पवन तनय कै बचन सुनि विर्हसे राप सान । 

दच्छन दिसि अवलोकिप्रय वोले दरपानिधान ॥१२(ख)) 
देखु विभीप्न दच्छिन आसा] घन घमंड दामिनी विरसा ॥) 
मधुर सधुर गरजई घन घोरा होड दृष्टि जनि उपर कटोरा ॥। 
रटत बिभीषन सुनहु दुपाला। हई न तडिति = वारिदं माला] 
रंका सिखर उपरं आगारा। तहं दसकंधर देख अखारा॥ 

मेषडवर सिर॒ धारी ! सोइ जल जल्द घटा अति कारी! 
मदोद्री श्रवन ताटंका। सप्रथ जनु दामिनी द्मका।) 
बाजहि तार सदम अहूपा | सो रव सधुर सुनहु सुरूपा 1 
भ्रञे सरुचान सञ्च अभिमाना । चाप चदाइ वान संधाना। 
दो०-छत्र _खडट तारक तव हते एकदं चान । 

सव के देखत्‌ महि परे मरु न कोख जान ॥१३८क)) 

अस सतु करि राम सर म्रिसेड आह्‌ निष्म | 

रघन सभां सयक सव देख महा रसभ॑म।(१३(ख)) 


शः ठद्ाकण्ड % परभष 


केप न भूमि न मस्त वरिठेप। अन्व पत ककु नयन न देला॥ 
साचदिंसवर निन्द मन्तपे। मसयुन भयर भेह भते 
दस देषि समा भप पाई) पिति वचन कदजुगुति मना?) 
पिरउ गिरं संतत रुम जष्री। मुह्ट प्ररे कस अपपुन तादी॥ 
सयन करु निज निज मृ जाद। गने भवन सक्र पिए न॥ 
दोदरी सोच उर धयेञ।जव ते श्रवनप्र मदि खेञ॥ 
सजल नयन कद जग कर जोगी युन प्रानपति परिनतो मोरी॥ 
क्त राम विध पद्धिष्ट। जाति मनुजजनिदटमन धषू॥ 
दोर-विष्वरुप रपस मनि फट ववद्‌ ग्रिवामु | 

लक कल्पना वेद करं अंग अंग प्ररि जामु ॥१४॥ 
भद्‌ पातार सीस अन धामा अपरो जम विधाता 
भृष्टि पिखास भयेरर शाला। नयन्‌ दिवाकर एर पन माखा॥ 
साय घ्रात अस्विनीदुमारा। निति 4 दिवसतिमेपअपार) 
भवन दिसा दस वेट घखानो। मालव पवा निगम निञ पामौ॥ 
अधर्‌ खोभ जम द्नन फसा! मापा हाप्त ब्रह द्विपासि॥ 
आनन अनल अवृपति जोदा। उतातिं पठन प्रय प्रमोक्॥ 
रोम राभि अदस भाग) अवि मर मिति न्त जातो 
उदर उद्भ अधगो जतना। जपमप वथु काद करपना॥ 


रो०-अकार सिवर धुद्रि अअ मन ससि विच महान । 
मनुज यास्त सचराचर स्प राम भगान ॥१८८क)। 


उस प्रिचारिमुनु परानपि प्रमु मतप्रयह पिशर। 
श्रीति कर रधुवीर पद मम अशिगद न लाइ 1१५१ 
५ 
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न्व 
बिहसा नारि बचन उनि काना। अहा माह महिमा वरवाना ॥ 

नारिसुभाड सस्य खव कदी अवगुन अठ सदा उर रहीं ।! 
साहस अनृत चपलता माया। भय अविविक असौच अदाया ॥ 
रिपु कर रपसकल तें गावा । अति विसार भय पोषि सुनावा। 
सो सव प्रिया सहज बस मोरं । सथुञ्चि परा प्रसाद्‌ अव तोर 
जानि प्रिया तोरि चतुराई । एहि षिधि कहहु मोरि प्रसुताई॥। 
तव बतकही गूह मृगलोचनि। सञुञचत सुखद सुनत्‌ भय मोचनि॥। 
मंदोदरि मन मह जस ठय । पियहि कारु बस मतिश्रम भयऊ ॥ 


दो०-एहि विधि करत षिनोद्‌ बहु प्रात प्रगट दसकथ । 

सहज असंक रंफपति सरभो गयड मद अंध !१६(क))। 
सो०-फूलद्‌ फर्‌ न बेत जदपि सुधा बरपहिं जलद । 

मुरुख दर्थे न चेव जं गुर मिलहि बिरंचि सम ॥१६८ )॥ 


इं . प्रात जागे रघुराई । पा मत सव सविव बोलाद॥ 
कहु वेगि का करि उवाई । जामुवत कह पद्‌ सिरू नाई ॥ 
सुनु सर्मग्य सकल उर बासी ] बुधि बल तेज धर्मं गुन शसी।। 
मत्र कहँ निज मति अलुसारा 1 दूत॒पटाइम बािङमास ॥ 
नीक मंत्र सव के सन साना | अंगद सन कह कृषानिधाना॥ 

कितनय दुधिबल गुन धामा ठंका जाहु तात मम काम्‌ ॥ 
वहु वार तुम्हदि छा कह । परम चतुर म जानत अदरः ॥ 
काज हमार तासु हित हो रिगु सन करेहु वतकरी सोई ॥ 


सो -प्रयु अभ्या धरि सीस चरन वंदि अंगद उठेउ। 
सोई गुन सागर ईस राम कृया जापर करहु ॥१७(क)।। 


‡ ठष्भाफण्ड ४५७ 


खयंमिद्ध सय फा नाथ माहि अरु परियठ। 
अप्तिचारिुपराजे तन पुरमिव हरपि दियउ॥९७.ख)॥ 


बृदि चरने उर धरि प्रथृता। अंगद चछेउ सपदि निर्‌ ना१॥ 
रसु प्रताप उर सहजे अमंका | रन बेरा याहियुत मका॥ 
पुर्‌ पठत राप्ने फ वेदा। सेलव रहा फो हेड मै मेरा॥ 
भतिं घात फरष बि आई । जुगल भतल घले पुनि तस्ना॥ 
तेहि अंगद कटं खात उटाई। गहि पद्‌ पेड भूमि भगाई॥ 
निमिचर निफर दलि भर भारी । जेते चे न सहि पुरी ॥ 
एक एफ सन भरद न कही । मयि तामु पष चुपकरिरददी 
भृवञ कोलाहल नगर मस्त! भता कपि लंका तेन जाै॥ 
अपे धौ फा करहि करतारा । अति ममेति मय करटं रिचिाग। 
मित पटं मु देहि दिपाई। चेदि गिर सोह जाः युव ॥ 
दो०-गयद सभा दग्यार तवर सुप्रिरि यम प्रद फन! 

विह टयनि इत उप चिनर धोग यर पर पुंज ॥ १८ ॥ 
तुरत निमाचर एक पठापा। समातरार रापनहि जेनत्रा॥ 
सुमत गि बोख दसमोमरा} आनद षोलि कद कर कौमा) 
आयलु एह दृत धह पाए) कपिषिजरहि बलि ठं आर्‌॥ 
अंगद्‌ दील ठमानन मे| सिति प्रान कलमिरि सेने ॥ 
शजा गद पिर ठंग समाना। सेमपलो ठता जनु नाना॥ 
शख नामिका नयन अर फाना। गिरि कंदरा श्दोह अनुमाना ॥ 
गयडउ सभो मन नेह न मुय ।पालितनम अनिरये पोड्ग 
डे सभामद कपि क्ट देखी रथन उ भा कमि बिसेपा॥ 
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दो०-जथा मत्त गज जूथ मर्ह पंचानन चलि जाई । 
[न ०५ ९९ 
राम प्रताप सुमरि मन बरठ सभां सिरु नाई । १९॥ 


कह दसकंड यन तै षंदर। मे रघुवीर दूत ॒दसकंधर ॥ 
मम जन कहि तोहि रही मिताई । तष हित कारन आयं भाई ॥ 
उत्तम डुरु एरुस्ति फर नारी । सिच बिरंचि पृजेडु चहु भती ॥ 
वर पायहु कीमदेहु सब काजा। जीतिद्ध॒ रोफपारु सव राजा ॥ 
सृप अभिमान मोह बस किंवा । हरि आनिहु सीता जगदंबा ॥ 
अच सुभ कहा सुनहु तुमह मोरा) सव अपराध्‌ छमिहि प्रथ तोरा ॥ 
दसन गहहु रन कट शरी } परिजन सहित संग निज नारी ॥ 
सादर जनकसुता करि अगे । एहि विधि चख्हु स्करुभयत्य "॥ 


दो०-प्रनतपाल रघुटंस॒मनि त्राहि राहि अब मोहि । 
आरतभमिरा सुनत प्रथु अभय करेगो तोहि ॥ २० ॥ 


क भ, 


रे कपिपोत्त मो संशारी। सद्‌ न जनेहि मोहि सुरारी ॥ 
कहु निज नाम जनक कर भाई। केहि नाते मानिएे मिताई॥ 
अंगद्‌ नाम्‌ बारि कर वेट तसो कबहुँ भई ही भेटा॥ 
अंगद बचन सुनत सङुचाना! रदा बाकि बानर भरे जाना ॥ 
अंगद तदी वारि कर वालक । उपजेहु वंस अनर कुर घालक॥ 
गम न गयहू व्यथं तुम्ह्‌ जायु 1 निज एुख तापस दृत कहायहु॥ 
अच दहु इरुर वा'ल कट अहै । विरहि बचन तब अंगद ३॥ 
दिन दस गं बारि पिं जाई। वहु ुसल सखा उर राई। 
राम विरोध इसु जसि होई । सो सव तोहि सुनाहहि सो$ ॥ 
सदु सट भेद हो सन वादे । भरीरपुबीर हृदय नहि जारे॥ 
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यो०-हम ख धाटफ़ सत्य तुष्ट कुन पालक द्मपीम । 
अंधउ चपिर न अष कहहिं नयन कान तद यीम ॥ २९ ॥ 


परिव रिरंति युर युनि समुद । चाहत जाग चरन रैररफाई ॥ 
तासु दूत हद दम इ बोरा ।अमिहँ मति उर पिदरन गेरा॥ 
सुनि कठोर कानी कपि केरी । कदत दुमानने नयन तरेर ॥ 
ख तय कठिन वचन सय सद । नीति धर्ष भ जानत अहऊं॥ 
फट कपि धर्ममीरता तोरी। हम्ह सुनी कत पत्रि चोपे॥ 
देखी नयन दून रस्परायै। वृहि न मग्हु धम्‌ ब्रतधारी।॥ 
काननाफ पहि भगिनि निशे । छमा कोन म्द धमं गिव ॥ 
धर्मसोतता वम जम जागी। पपरा द्रु हम्ह वद्भागी॥ 


दो०-जेनि जल्पति जड़ जंतु कपि म परिरो़ मम बाहु । 
लोकप परल षर ममि प्रमन देतु मव राहु ॥२२(क)॥ 


पनि नम सर भम कर निफर कमलन्दि प करि याम ॥ 
साभत भयउ मल इ स्म सहित कंठाम ॥२ २८घ)॥ 


तुम्हरे कटर माघ्न युयु यंगद्‌। मो सन भिरिहि करनर्जोधावद्‌। 
तव प्रषु नारि रिरहं बलदहीना। यचुज वाप दुत दृखो मरौना॥ 
तुन्द शुप्रोर र्म दोऊ) दज मार भीर्‌ थत्रि सोऊ)) 
जापरेत संरी अति बृद।मोरि दाद्‌ अवं समरास्दरा॥ 
िस्पि फम्‌ आनट नर नीला। ह फरि एर मद दलमोटा ॥ 
आर प्रथम नगरु नेटि जारा। सुन ययनं फ पाठिडमरा ॥ 
सत्य पचन फटुनिमिचर नाद ! सविं फम्‌ फन पुर दाप 
रायन नगर अल्प कपि हई । सुनि अस वचन सत्य शो कद्‌ 
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जो अति सुभट सरादेह रावन सो सुग्रीव केर रघु धावन्‌ ॥ 
चर्‌ यहत सो वीर न होई परवा खवरि लेन दम सोद ।। 


दो०-सत्य नगर कपि जारेड विदु प्रशं आयस पाइ । 
फिरिन गय ग्रीव पहि तेहिं भय रहा इकाई ॥२२८क)। 
सत्य कहि दसकंर सव मोहि न सुनि कष्ट कोह । 
काडन हमार कटक थस तां सन छरत जो सोह ।॥२२३(ख))) 
प्रीति विरोध समान सन करि नीति अपि आहि) 
जं मृगपति वथ मेड्कन्दि भर फिं कई कोड ताहि।२३८ग)। 
जदयपि रुषुता राम करहु तोहि वर्धे बड़ दोष | 
तदपि करिन दसकं सुसु छत्र जाति कर रोष ॥२३८४)॥ 
चक्र उक्ति धयु वचन सर हृदय दहेड रिपु कीत । 
प्रतिउत्तर सडसिन्ह मनुं कादृत भट दससीस ।(२२ड)) 
हेपि बोले दसमह तव कपि कर बड़ गुन एक । 
जो प्रतिपाल्द्‌ तासु हित करइ उपाय अनेक ॥२२८च्‌)॥ 


धन्य कीस जो निज प्रयु काजा ! जह तहं नाचडई परिहरि खजा ॥ 
नाचि कूदि करि रोग रिच । एति हित रइ धमं निपुनई ॥ 
अगद्‌ खामिभक्त तव जाती । ग्रञ् गुन कस न कहसि एहि मोती। 
म गुन गाहक परम सुजाना । तव कटु रटमि करर नहि काना! 
केह पे तव गुन गाहकताई । सत्य पवनसुत मोहि सुनाई। 
वन विधंसि सुतं वधि पुर्‌ जारा । तदपि न तेहि कु श्रत अपकारा॥ 
सोई विचारि तव प्रकृति सुहाई दसकंधर मे कीन्दि दिरटाई। 
दखेडें आई जो कु कपि भाषा । तुम्हरं खज न रोष न माखा ॥ 


# सदूराण्ड ४ ४६१ 


ली अमि मतिपितु खाए कीमा। कटि यम यचनर्दैसा द्मनीना॥ 
पिति खाई खतिडे पुनि ददी! अय्ही समुप्नि पग कटु मोही ॥ 
यालि परिमल जम भाजन जानी । दते न तोहि अधम जमिमानी॥ 
कहु रारन रावने जग फेते। मे त्रिन भ्रमन रान सु जेते॥ 
यलिहि जितन एक गयउ पताल! । राठेउ चाधि मिपुन्द्‌ हयमाटा 
खेलहिं यालफ़ मारं जाई। दया लागि मरि दीन्द छोदाः॥ 
एक यद्रौरि सहमयुज देला। धाः धरा निमि जंतु पिरेषा।॥ 
कौतुक लागि भन ठं आगा सो पुलन्त यनि जाई छोदावा ॥ 
वो०-एक कहत मोदि सङव अतिरदा बालि की फल । 

इन्द मह सायन तं कयन सत्य षदं ठनि भाल ॥ २४॥ 
सनु सट सोईरापन बलसीटा। हरणिरि जान जाफु युज रीरा ॥ 
जान उमापति जासु सुराई पजं जेहि निर सुमन नदा॥ 
तिर सरोज निज एलन्दि उतारी (प्जेठं अमित बार परिषुरारी॥ 
भुज परिम जानदिं दिगपाल] मठ अजँ जिन्द फे उर साठा॥ 
जानर्हि हिमज उए कविना । जय जप भिरं जाद्‌ रमि ॥ 
चिन्ह के दसन फराठ न कटे । उर लागत मूलस इय द्रटे॥ 
जामु चरत डोलति मि धरनी। चद मत्त गज जिमि दपु वरनी॥ 
सौहरापन जग परित प्रतापी । सुनहि न श्रवन अठीक प्रतापी ॥ 
दो०-तेदि रायन कं ट्ठ कहमि गर करक्ममि वखान। 

रे कपि पैर खरं खल अय जाना तय म्यान ॥ २५॥ 
सुनि अंगद सकोप कंद भानी। योल संभारि सथम अभिमानी ॥ 
सहसबाहु हज गहन अपररा । ददन अनत प्रम वातु क्टार॥ 
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जासु परसु सागर खर्‌ धारा । वड़े नू ¶ अगनित वहु. बारा॥ 
तास गवे जेहिदे त भामा) सो नर क्यांदससीक्च अभागा॥ 
राम मुज कस रे सट वेमा । धन्वी कापु नदी पुनि मंगा॥ 
पसु सुरधेदु कल्पतरु सूखा। अन्न दान अरु रस पीगूषा॥ 
वैनतेय खग अहि सदसानन्‌ । चितामनि पुनि उपल दसानन ॥ 
सुच मतिम॑द रोक बेटा । सामे कि रघुपति भगति अङ्कंडा॥ 
दो०-सेन सहित तव मान सधि बन उजारि पुर जारि। 
क्स्‌ २ सट हयुमान कपि गयड जो तय सुत मारि ॥ २६॥ 
सुनु रान परिहरि चतुराई। भजसि न पािधु रघुराई॥ 
जौ खरु भएसि राम ङर द्रो) तरह रुद्र सक्ररारि नतोदी॥ 
मृद्‌ वृथा जनि मरसि गासा। राम वथर अस रोहि दारा॥ 
तव सिर निकर कपिर्‌ के आगे परिदधति राम पर ररमे।॥ 
ते तव सिर दुक सम नाना। चेरिहदं माह कीस चोगाना ॥ 
जबहिं समर कोपिदिरघुनाग्रक। ह्ुषिदिहिं अति करार बहु परायक।॥ 
. तब किचनरिहिअस गार तुम्हारा । असपिचारिभज्र उदारा॥ 
' सुनत बचन रावन्‌ प्रजरा जरत महानर जु धृत परा॥ 
दो०-दुभेकएन अस चंधु मम सत प्रसिद्र स रि। 
मोर पराक्रम नहिं सुनेहि जिते च पचर श्चारि ॥ २७॥ 
सट साघाम्रग जोरि सहाई बोधा सिधु इहह प्रयुता 
पहि खग अनेक बारी ।घ्रनरोदहिंतेसुतु षव कोसा॥। 
शुन सागर ब जल पूरा! तहं बृडे बहू सुर नर ख्श॥ 
“ ऋस पयोधि अगध अपारा वोर जो पादहहिपारा॥ 


र लङ्ककाण्डद्ः ४६३ 


नन ~~ 
दिगपाल ह म नीर भरावा। मुष सुजस खल मोड सुनाग॥ 
लीं पे समर सुभट तव नाया पुनि धनिक्दसि जाम गुन णाया ॥ 
ती पसीट पटवत केहि काञा। रिपु सन प्रीति रत नहि राजा ॥ 
हरगिरि मथन निरु मम बाह । पुनि सट फपि निज प्रषु सराह्‌। 
दो०-र कवन रावन सरिस खकर काटि तें सी । 
ने अनल अति हरप धट मार सलि गारीस ॥ २८॥ 
लरत पिटोकेडं जबदि बपला ! धिधिके रिते थंक निन भाटा॥ 
नर फ कर आपन वध बौची । हसे जानि बिधि गिरा थसांची॥ 
सोड मन संति प्रास नहिं मोरे । छिखा पिरंवि जरठ मति भोरं॥ 
आन बीर घल सट मम्‌ आगे । पुनि पुनि कदति राज पति त्यागे ॥ 
कह अंगद सल जग माहं रावन तोहि समान कोठ मादी ॥ 
लाजवंत तव सहज सुभाऊ। निज यु निज गुन फडति न काञ॥ 
सिर अरु स फथा चित रदी। काते बार यीप्र प कदी॥ 
सो धुजवल रासे उ धाटी। जीतेद स्सगाद पि पारी॥ 
सुलु मतिम॑द देहि अ पूरा काटे सीप्तमि दोदर पग॥ 
हना कँ किम न बीरा । काट्ड निज कर्‌ पकक सरीरा ॥ 
दो०-जरटं पतंग मोद यस्त भार बद खर्द्‌ । 
ते नदिं छ कदावदिं सति देु मत्तमंद ॥ २९॥ 
अवजनि यतवद्रायखल फरदी) सुलु मम घचन मान परिदग्दरी ॥ 
द्सगुख भ्रं न यमीटी आये । अस विचार रपर पतायड॥ 
चारं मारं अम कद्‌ पासा । नहिं पना जतु ययं का ॥ 
मन म सठतिपचन पर करे सहेठं फटोर पचन ए्ठ कैर ॥ -- 
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नाहि त करि मुख भंजन तोरा । र जातेरं सीतहिं बवरजोरा ॥ 


जाने्ँ तव वल अधम सुरारी । सते हरि आनिहि परनारी॥ 
तँ निसिचर परति गवं बहूता। भर रघुपति सेवक कर॒ दृता॥ 
जौ न राम अपमानहि दरं । तोहि देखत अस कौतुक फर ॥ 
दो०-तोहि पटकरि महि सेन ह” चौपट करि तव गारं । 
तव जुबतिन्ह समेत सठ जनक ठ जारं ।। ३० ॥ 
जो अस करौं तदपि न बड़ाई। मुएहि वधे नदि क मलसाई॥ 
करु कामवस्‌ कृषिन चिप्र । अति द्रि अजपी अति वृह ॥ 
सदा रोगवस संतत क्रोधौ । शरिषयु विष्ठुख श्रुति संत विरेधी ॥ 
तलु पोपक निदक अध खानी । जीवत ख्व सम चौदह प्रानी ॥ 
अस धिचारि खर वधे न तोही । अव जनि रिख उपजावसि मोहो॥ 
सुनि सकोप कह निसिचर नाथा । अधर दसन दसि मीजत दाधा॥ 
रे कपि अधम मरन अव चह । छोटे बदन घात वड़ कसी ॥ 
कटु जस्पसि जड कपि बरु जाद्धं। बर व्रताप बुधि तेज न ताके 
दो०-अगुन अमान जानि वेषि दीन्ह पिता वनवास । 
, सो दुख अरुजुवती ^ रह पुनि निसि दिन मम त्रास २१(क)। 
जिन्हे दै वल कर गथ तोहि अदस्‌ मुज अनेक | 
खां निसाचर्‌ दिवस निति पद सुश्च तनि टे ॥२१(ख)। 
जव तेहि कीम्हि राप क निंदा । क्रोधवंत अति भयउ किंदा॥। 
हरि हर निंदा सुन जो काना होई एप मोधात समाना । 
कटकटान कषक भारी । दहु युनदंड तपक्रि महि मारी ॥ 
डोलत धरनि समासद खसे। जले नि मारुब भ्रसे॥ 


‡ ठड्ाकोण्ड # ष 


मिरत मेभागि उठा दमङधर । धृतल ¶रे युक्ट अति सुदरेर।॥ 
कट तदि निज पिरन्दि सैवारे। कट यद प्रषु पाम प्रवरे ॥ 
आपत सुट देखि फपि भगे} दिनदीं टक पन रिधि को ॥ 
क्री रघन करि कोप चलाए कुलिस टि अयत अद्ति धाए॥। 
क भये देसि जनि दये उह । छक न असनि केतु नहि र॥ 
ए क्रिरीटे दसरधर कैरे। आयत वातितनय कै पररे॥ 





च °-तरफि पयतयुत कर गहे आनि धरे प्रु पम। 
कातुक देखि भादु कपि दिनफर मरि प्रकाम।)३२(क) 


द्द सोपि दसानने स यन क्त सिमि। 
धरटु केहि धरि मार सुनि संग मृमुकाः ॥२२८॥ 


एहि वधिमरेमि सुभट तर धद) खादुभादु कपि ऊं उं एवद्‌ 
मकेटहीन काह महि जाई) ज्यत धद तापस दीद) 
पुनि सोप बोलेड जुयराजा। गाल वजाप्रत तोहि न सजा॥ 
मरु गर्‌ काटि निज कुलाती ! थच विलीहि िदरति नहिं छाती 
रप्रिय चर $मारग भामी। सल मल गपि मंदमति फामी॥ 
सन्यपात जस्पपि दर्वादा) मएमि कार पं खर मनुजादा! 
याको फु शाहिमो आर्ये। वानर मादु च्पेदन्दि कर्मे! 
रागु मतु बोठत अमि यानी | गिरिं न वर रमना जभिमानी ॥ 
भिगहिषटिं सना समय नारी। मिरन्दि समेतसक महि माही 


सोसो न( र्पो द्मकंयं रानि ब्यो जेट एक स] 
मीम्‌ लोचन मेध मिग तम नन्म क्माति जद ॥ इभ 


६६ ‡ २,..चर्तिपानम % 


त॒व सोनित कौ प्यास वपित राम सायक निकर । 
तजडेंतादि तेहित्रास कट्‌ जरपक तििचर अधम्‌। २३८ )। 


भ तव दसन तोरिवे लायक । आयसु मोहि न दीन्द्‌ रघुनायक।। 
अपि रिस होति दसउ यख तोर । संका गहि सष महँ वोरो ॥+ 
गूलरि फर समान तव ठंका | वसह मध्य तुम्ह जंतु जसंका॥ 
मै बानर एल खात न वारा! आयपु दीन्ह न राम उदारा ॥ 
जुगुति सुलत रावन घुसुकाई । सद्‌ सिखिहि करैं बहुत श्रडाई॑॥ 
बाछिन कबं गाङ अस मारा} मिलि तपसिन्ह रै भएसि लबारा॥। 
चहु भे रवार युज बीदहा। जौ न उपार तव दस जीहा॥। 
सयुन्नि राम प्रताप कपि फोपा। सभा माञ्च पनकरिप्दते ॥ 
जी मम चरन सकसि सट यारी। फिरहि राण सीता भें हारी॥ 
सुनहु सुभट सव कह दससीसा । पद गहि धरनि पछारहु को ॥ 
इ दरजीत आदिक वरवाना | हरपि उटे जहे तहँ भट नाना॥ 
कपर करि बर धिपुरु उपाई । पद न टर्ड वैठदिं घिर नाई॥ 
पनि उहि शपटहि सुर्‌ आर #। एरई न कीस चरन एहि मोती ॥ 
पुरुष जोगी जिमि उरगारी। मोह बिटप नहि सकट उपारी॥४ 


दो०-कोटिन्ह मेधनाद सम सुभट ठे इरषाह्‌ । ` 
स्पटहिं टरं न कपि चरन पुनि पैट सिर नाई । २४८क)।॥ 
भूमि न छंडत कपि चरन देखत रिपु सद्‌ भाग । 
फोट विघ्न ते संत कर मन जिमि नीतिन स्याम्‌ ३६८ )॥ 
कपि वल देखि सकर दिये हारे। उटा आयु कपि कै परयारे॥+ 
मरत चरन कट्‌ वार्ङ्िमारा। मम्‌ पद गह न तोर उबारा ४ 


ऋ लङ्काकराण्ड ७६७ 


गहि म राम चरन सड जाई । सुनत फिर मन अति सङचाई॥। 
भयड तेनदत श्री स गरई। मघ्य दिवपतजिमिसपि सोद ॥ 
सिंथासन वैडेड सिर नाईै। मानँ संपति सकर गेबाई॥ 
जगदातमा प्रानपति रामा। ताहु विमुख किमि लद पिभ्रामा 
उमा राम की भृकूटि विङप्ता। होड तरि पुनि पाह नासा ॥ 
चन ते कुलिस कूलिस तृन करद । ताण दत पन फु क्रिमि रर्‌ ॥ 
पुनि फपि कटी नीति विधि नाना] मान म तादि काट निभराना॥ 
पु मद मथि प्रभु सुजक्ठसुनायो। यद कदि चर्यो यारि सृप जायो 
तता न सेत खेलाई चेलाई। तोहि अवदं का करौं यड़ाई॥ 
प्रथमं तासु तनय कपि मारा। सो सुनि रावन भयउ दुखारा1 
जतुधान अंगद पन देखी भय व्याङ्करु सवर भए विसेपी॥ 


दो०-रिषुं बल धरपिं हरपि कपि चालितनय वर पंज 

पुलक सरीर नयन जल गहे राम्‌ पद कंन ॥३५८क))) 

संधि जानि दसकधर भवन गयउ व्रिरखाई्‌ । 

मंदोदरीं रावनहि बहुरि कदा सथु्राई ५३५८(ख)॥ 
कंत सथुश्चि मन तहु कुमतिदी । सोद न समर तुम्हि रपुपरतिदी॥ 
रामातुन रपु रेख ॒ खवाई । सोऽन नावेद अपि मनुसाई॥ 
पिय तुम्द्‌ ताि जित्व संग्रामा । जह दूत केर यह कामा॥ 
काठक पपु नावि तवथ चंका। आयड कपि केरी अमंका।॥ 
रखवारे इति धिपिन उजारा। देखत तोदि अच्छ तेद मारा॥ 
जारि सकल पुर कीन्देसि छारा । कौ रहा बर ग्र तुम्दारा॥ 
अव पति रषा गार जनि मारहु 1 मोर कडा कट ह्दयं विचारहू।। 


4 
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पति रघुपतिहि सपति जनि मानहु । अग जग नाथ अतुल बल जानहु 
जान प्रताप जान मारीचा तासु कहा नहि सानेहि नीचा 
जनके सभां अगमित भूपाला । रहे तुम्हउ बल अतुल िसाला॥ 
भजि धेरुप जानकी विञआही ] तव संग्राम जितेहू किन ताही ॥ 
सुरपति सत जानई वरु थोरा । राखा जित ओंखि गहि फोरा॥ 
दरपनखा के गति तुम्ह देखी । तदपि हृदये निं साज वरिरेषी॥ 


दो०-चधि विराध खर दृषनहि रीर इत्यो कंध । 
चाकि एक सर मारयो तेहि जानहु दसकंथ ॥३६॥ 
जेहि जलनाथ बंधायउ हैडा ! उतरे प्रथु द सहित सुबेरा॥ 
कारुनीक दिनकर इल केतू । दूत पठायउ तव हित हेत्‌ ॥ 
सभा माञ्च जेहि तव वर मथा करि वरूथ महं मृगपति जथा॥ 
अंगद ददुमत अनुचर जाके । रन वाङ्रे बीर अति बफि॥ 
तेहि कहं पिय पुनि पुनि नर कहू । युधा मान ममता मद वषटू॥ 
अहह कंत कृत राम विरोधा । काल विवस मन उपज न बोधा। 
काल दंड गहि काहु न मारा हद्‌ धमं बल बुद्धि विचारा॥ 
निकट काल जेहि आवत साई । तेहि भ्रम होइ त्हारिहि नाई ॥ 
दो०-दुद्‌ सुत मरे ददेड पुर अजं प्रं पिय देहु ! 
कृपारसिधु रघुनाथ भजि नाथ विमल जपु हु ॥२७॥ 


नारिचचन सुनि विपिप समाना । सभो गयड इटि होत निहाना॥ 
चठ जाई सिषासन फली । अति अभिमान त्रास सव मूली 


इहा राम्‌. अंगदहि भरावा | आइ चरन पंकज सिरु नावा॥ 
अङि आदर समीप बेंठारी) गोले “सि कृपाल खरारी ॥ 


# दङ्खाफाण्ड श ४६५, 


चव्य ्4त् 
यारितनय कौतुक अति मादी । तात सत्य कटू पूखडं तादी ॥ 


~ 


रा जातुधान डंक टीका) भुज बर अतु जामु जग रीरा) 
ताछ खट तुम्ह चारि चलाए । कहु तात कनी परिषि पाए ॥ 
सु स्मर्य प्रनत युखङारी ) युषट न होदि मृष गुन चारी ॥ 
साम दान अरु दंड परिमेदा। नूप उर वसह नाथ कह वेटा॥ 
नीति धर्मं के चरन ुदयाए। अस मिरथं जानि नाय पिं आए॥ 


दो०-र्महीन प्रथ पट प्रिुख काट परिपस दसी । 
तेहि परिहरि युन आए सुनह फोसराधीस ॥२३८(क)# 
रम चतुरता रयन सुनि व्िहसे राप उदार । 
समाचार शुनि सपर कह गढ़ के वालिढमारं ॥३८८ख))) 


खु के समाचार जम प्राए।रामसचिय मम निकट बोखाए 
ङंगा धकिं चाटि दुभरा। केहि परिधिलानिअ करहु रिचारा॥ 
तवर कपीस च्म प्रिभीपन। सुमिरि हदयं दिनकर दर भूषन॥। 
फेरि प्रिचाः विन्दसे द्दरागा) चारि अनी कपि कटु चनाग) 
जवाजोग सेनापतिं कीन्हे) जयप सकर योठि तम टीन्हे॥ 
प्रथु प्रताप कटिं मय समुद्चाए ) सुनि कपि सिंपनद्र करि भराए॥ 
हरपिति राम चरन मिर्‌ नापि । गदि गिरिसिखर बीर सय धवदि॥ 
गहि तर्ज माहु कषीता।चय रपपीर कोसलाधीमा॥ 
जानत प्म दुम अति लंका | प्रु प्रवाप कपि चले अम॑का॥ 
धटाटरोप करि चद दमि वेगी । यसं निमान अजवदिं मेरी ॥ 


दो०-जयुति राम जय छटिमन जय कपीम सुप्रीम । 
गजेट तिपनद्‌ कपि भादु मदा ठ पीव ॥३९॥ 


७० + रामचरितमानस 


खंकों भयउ काराहर भारा । सुना दस्रानन अति अरहंकारी ॥ 
देखहू भनरन्ह ` फेरि टिराई। विहंसि निसाचर सेन ` शई ॥ 
आए कीस कार के प्ररे हुधावंत सत्र निः चर मेरे।॥ 
अस कहि अदृह सट कीन्हा । गृह पैर अहार विधि दीन्हा ॥ 
सुभट सकर चारिहु दिसि जाह । धरि धरिभाटं कीस सब खाहू ॥ 
उमा रावनहि अस असिसाना ! निमि टिद्धिभखग घत उताना ॥ 
चक्‌ निसाचर आयसु साग 1 गहि कर भिटिपारु बर समी ॥ 
तोमर शुद्र परपु प्रचंडा सूर पन परिष भिरिखंडा॥ 
जिमि अरुनोपर निकर निहारी । धावहिं सट खग मांस अहारी ॥ 
चोच भंग दुख तिन्दहि न ञ्चा । तिमि धाए मनुजाद अवृञ्ा ॥ 


दो -नानाघुध सर चाय धर जातुधान बल वीर । 
कोट कगूरन्हि चदि गए कोटि कोटि रनधोर ॥ ४० ॥ 


कोट कंगृरन्हि सोहि कंसे ! मेरु के संगनि जसु घन वसे ॥ 

बाजरहिं टोरु निसान जुक्षाऊ। सुनि धुनि होड भटन्हि मन चाञ॥। 

जहिं भेरि नफीरि अपारा । सुनि कादर उर जाहि दरा्त॥ 

, देखिन्ह जाई कषिन्ह के रद्रा । अनि विसा तनु भा सुभदा ॥ 
धावद गनहिं न मवधट घाटा । परेत फोरि करहि गहि बाद ॥ 

कटकराहिं कोरिन्ह भट गजे । दसन ओट काटि अति तजि ॥ 

उत्त रावम इत राम दोहाई। जयति जयति जय परी छराई॥ 

नि षिचर सिखर समह ठाव । कूदि धरहि कपि फेरि चर वदहि॥ 





ॐ०-धरि धर्‌ खंड प्रचंड मकंट भालु गद पर डारहीं । 
कषपरहिं चरन गहि पटक महि भजि चरुत बहुरि पचारदीं ॥ 


> ठद्ूयक्राण्ड ॐ 





अति ठर वस्ने प्रताप चर्पट समकर गद चदि इ 
कपि भाट चद्व मदिरन्द जदं वहं राम जसु गाः 


दो०-ङ़ एङ निसिचर गदि परनि कपि चले परद 
ऊपर आघ हेठ भट गिरहिं धरनि पर अद्‌ 


राम प्रताप प्रवल कपिजृधा। म्द निपिचर सभ 
यद्व दर्भं पुनि जदं तँ बानर । जय रघुपीर प्रताप 

चले नि्ताचरं निकर परार । प्रयसे प्रन जिमि षन 
हाहाकार भयउ पुर भारी। रयिं मालक अतुः 
सय मिलि दें रावरनेहि गारी। राज कव रदं शयु 
निज दल परिचल सुनी तेहि काना। फेरि सुभट दकेस 
लो रन विमुख कना भं काना। सो भ हतर कराल 

सरवपु खाई भोग फरि नाना। समर भमि भए ब्रह 
उग्र घचन सुनि पक देराने। चले कोष करि पुभः 
सन्यख मरन यीर कँ सोभा। मे विन्द तजाप्रान 


दोऽप आयुध धर मुभट स्व भिरेहिं पचारि पर्चा 
गथाङुर किए भाटु कपि परिष त्रिदरसन्दि मा 


भय आतुर कपि भागन ठगे। जयपि छमा जीतिः 
कोठ फ कटं अंगद दयुता । कहँ नल नीर दुमिद 
निजदल रकल युनादतुमाना। पच्छिम द्वार रदा 
मेघनाद तर्द कड छगरईृट न द्वार परम 
पवनतनय मन भा अति क्रोधा । सर्ज प्रवल द्या र 
कूदि खंक गद्‌ उपर अवा) गदि गिरि मेषनाद्‌ ` 
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संक भयउ काराहठ भारा । सुना दसानन अति अहेकारी ॥ 

देखह चनरन्ह ` फेरि दिखाई । विहँ पि गिसाचर सेन ` राई ॥ 
आए कीस काल कै प्ररे! छ्ुधावंत सप्र निसिचर मेरे॥ 
अस कहि अडृह सट कीन्हा । गृह वेदँ अहार बिधि दीन्हा ॥ 
सुभट सकल चारिहु दिसि जाह । धरि धरि भाट कीस सव खाहू ॥ 
उमा रायनहि अख अधिभाना । जिमि षद खम दूत उताना ॥ 
चर निसाचरं आयसु सामी ! गहि कर भिंदिपाल बर समी ॥ 
तोमर शुद्र परपु प्रच॑ंडा। सूर एृपन परिष गिस्सिंडा॥ 
जिमि अरुनोपर निकरु निहारी । धावहिं सठ ग मांस अहारी ॥ 
चंच भ॑ दुख विन्हदहि न श्चा । तिमि धाए मनुजाद अञ्चा ॥ 


दो० नानायुध सर्‌ चप धर जातुधान ब वीर | 
फोट केगूरन्हि चदि गण कोटि कोटि रनधोर ॥ ४० ॥ 


कोट केगुरन्दि सोहि केसे । मेरु के घंगनि जनु घन वैसे ॥ 
वाजि टक नि न जुक्चा। सुनि धुनि होई भटम्दि मन चाञ।॥ 
वाजि भेरि नफीरि अपारा। सुनि कादर उर हि दराध॥ 
देखिन्ह जाई किन्ह के डा । अगि बिसाल तु भाट सुभदा ॥ 
धावं गनदिं न अवधट घाटा पूत फोर करहि गहि बाया ॥ 
कटकटाहिं कोटिन्ह भट गजं । दसन मोट काट जति तर्जहि ॥ 

रावेन इत राम दोहाई। जयति जयति जय परी लराई॥ 
निसिचर सिखर समूह टदावि । कूदि धरहि कपि फेरि चरुबहि॥ 


ॐ०-धरि धर खंड प्रचंड मकंट भालु गद्‌ प्र डारदीं । 
कपट चरन गहि पररि महि भनि चरत बहुरि पचारदीं ॥ 


र उद्न्म्डसे ७१ 


अवि वरढ वद्न श्रवार क्सि वमक गर चरि दद पर । 
कपि माप चद्टिमदिरन्ह उद दहै राम उप गारत भर ॥ 


दो०-पकर एड मितिचर गहि धनि कपि चे परार! 
रपर आपु देठ भट गिरिं धरनि पर आई ॥ ४१॥ 


शम प्रताप प्रबल कगिज्ा। म्दहिं निक्षिचर सुमट पस्था 
च्रं दुगं पुनि सदं उं चानर ¡जय रधुीर प्रताप दिशकर॥ 
चले मिसाचर निकर परार । प्रवल प्रन जिमि घन सथुद।६॥ 
हादार्‌ भय पुरं भारी । रोषि बालकं आतुर नारी 
सवर प्रिठि देष रघरनहि मारी! राज कए एहिं शत्य हेकागी॥ 
निज दक मिचल सुनी तेद काना। फेरि सुभट ठफेस रिषाना॥ 
तरारनं विगुख कुना मं राना स में दत कराल एषपना।॥ 
स्म॑ खाइ भोग करि नाना। समर भरमि भए पम्‌ प्रना॥ 
ग्र बचन सुनि सकल डेराने। चले क्रोध ररि एमेट सजाने ॥ 
सन्युख मरन वीर कै सोभा। त तिन्द तजाप्रानफरसंभा। 


दो०-वह आयुध धर मुभट सव भिरहिं पारि प्रचारि । 
उ्थाुल फिए भाट कपि परि प्रिएलन्दि गरि ॥ ४२॥ 


भय आतुर कपि भाग छागे । जद्यपि उमा ओीतिद्िं भगे ॥ 
फोठ कद कहें अंगद हुमंता। कद नल नील दुद्‌ यट॑ता ॥ 
निञदल रिकिलसुनाहनुमाना। पच्छिम ह्र रदा प्रटयान॥ 
मेषनाद तहँ कण्डं लग ट न ठार परम कटिनाः॥ 
पवनतनय मन भाअति रोधा । गजर प्यठ एतठ गम जधा ॥ 
इदि संक मुद्‌ उपर अवा। गहि भिरि मेषनद फट धवा ॥ ^ 
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भ॑जेड रथ सारथी निपाता । ताहि हृदय महं मारेसि रता॥ 
दुसरे घत षिरु तेहि जाना। स्यंदन घाटि तुरत गृह आना॥ 


दो०-अंगद्‌ सुना पवनयुत गद्‌ परं गयड अक्षेल । 
रन रबङ्करा बारिञ्चत तरकि चह कपि खेर ॥ ४२३ ॥ 


जद्ध निरुद्ध क्रुद्ध दौ बंदर | राम प्रताप सुमिरि उर अंतर॥ 
शावन सवन चै दौ धाई। करहि कोसरधीप्च दोहाई॥ 
करस सहित गहि भवनु टहावा | देखि निसाचरपति भय पावा ॥ 
नारि चेद कर पीट छाती । अब दुह कपि आए उतपाती ॥ 
सपि रीरा करि तिन्हहि डरावर्हि। रामचंद्र फर सुजमु सुनहि ॥ 
पुनि कर यहि कंचन के खंभा | केन्हि करिअ उतपात अरंभा ॥ 
शनिं प्रे रिपु कटक मञ्चरी! कगे सर्द युज बर भारी। 
कादुहिं रात चपेटन्हि केह । भजहु न रामहि सो एरु छह ॥ 
दो०-एक एक सों मदं तोरि चलावहिं खंड । 
रावन आभं परहिं ते जतु एूटहिं दधि ड |! £ 

शहा महा रुखिथा जे पावहि | ते पद ` 
ऊहड मिभीषतु तिन्ह के नामा दे 
खल सञुजाद्‌ दिजामिष भोगी! 
उमा राम सृदुचित करुनाकर ! ` 
देहि परम गति सो जियें < 

प्रञ्ुसुनिन भजि 
अगद अरु हदुम॑त 
रंकांष्रौर्पिसो 
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शो०~-युल बह सु दल दमस देखि दिवस कर अंत ! 

दे गछ विगत थम आए जँ भगवंत ॥ ४५॥ 
प्रथु पद कपर सीस तिन्ह नाए ! देखि सुमट रपुपति सन भाए 
राम कूपा करि ज॒गठ निहार! भए विगतथम प्रम्‌ सुखरे)! 
गए जानि अंगद दलुमाना। फिरे भाट मर्कट भट नाना 
जातुधान प्रदोप बल पाई।धाए करि द्ससीष दोदाई॥ 
मिसिचर अनी देखि कपि फिरे। जँ तदं कट्करद्‌ भट भिरे ॥ 
द्वौ दल प्रबल पचार पवारी । ठरत सुमट नहिं मनहिं हरी ॥ 
महापीर निरिचिर सच कारे। नाना यरन मदीमुख भारे।॥ 
सरल सगर दर समर जोधा। कौतक करत लरत करि क्रोधा ॥ 
भराविट सरद पयोद धतेरे! खत मनुँ मस्व कै भेरे॥ 
अनिप अकयन अरु अत्िकाया। पचत सेन कौनिदि इन्द माया ॥ 
भयउ निमिष मदं भति जंधिभस। घृष्टि दोह रुधिरेपठ छारा ॥ 
दो०-देलि तिपरिड तम दसद दिसि फपिदरु भयर खभार। 

एकहि एक न देख जहं तहं करं पकार ॥ ४६ ॥ 


सकर मग्यु रधुनायक जाना।ठ्पि बोलि अंगद दयमाना 
समायार्‌ सय कटि सणुद्चाए । मुनत कोपि कपिङ्धंनर धाए 
पुनि कृपाल रकि चाप चदा परक सायक सपद चलाया ॥ 
भयर प्रकास कतरह तम नादय । ग्यान उदये जिमि मस्य जाह ॥ 
भाट बरीभुख पाद प्रकामा। धार्‌ हर विगत भ्रमे व्रामा\ 
हनमान यगद रन यान्न । हक मुनत रजनीचर भाजे॥ 
भात भद पटक धरि धरनी । करि भाड़ कपि अद्भुत करनी ॥। 


~ 
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गहि पद उरि साग्र माद्‌! । मर उरग च वरे धरं लाह्‌॥ 
दो०-कट् मारे क्क पायल कषु गद्‌ चट प्राई । 
€ 
गञेहिं भाट बलो्ुख रिद दल वरु षरिषर{ई ॥ ७७ ॥ 


निसा जानि कपि चारिड जनी । आए नरह कोक्ता धनी ॥ 
राम कृपा करि चित्रा सबने । भए विगतप्रम बानर तहो ॥ 
उह दसानन सचिव देंकारे । सव सन कहेषि सुभ ते मरे॥ ` 
आधा कटक कपिन्ह संवारा 1 कदहु वेगि का एरेभ् षिचारा॥ 
माल्यत्र॑त अति जरठ निसाचर } रान मातु पिता मंत्री चर॥ 
ला बचन नीति अति पावन। सुनहु तात श्रु मोर सिला ॥ 
जव ते तुम्ह सोता हरि आनो । असगुन होहि न जाह ब लानो ॥ 
वेद पुरान जाघु जछु भायो। राम षिष्ल काह न सुख पायो॥ 
दो०-दिरन्याच्छ भ्राता सहित मधु केटम्‌ व्वान | 

जेहि मारे सोई अवतरेड कृपार्पिधु भगवान ॥४८८ )॥ 


मासपाराग्रण, पचीसर्वां विश्राम 


कालरूप खर वन दहन गुनागार घनवोध । 
सिषं विरचि जेहि सेषं तासों कवन चिरोध ॥४८८ )#॥ 


परिहरि बयरु देहु वैदेही । भजहु कृपानिधि रम सनेदी ॥ 

फ वचन बान सम रगे करिभा गुह कटि जाहि अममे ॥ 
बुट्‌ भएसि न त मरतेडं तोदी । अव जनि नयन देखावसि मोही ॥ 
तेहि अपने मन अस अदुमाना । बध्यो चहत एटि कृ शनिधाना॥ 
सो उरि गयड कहत दुर्बादा। तथ सकोप ` केड घननादा॥ 
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महासर एक तुरत उपारा। अति र्सि मेघनाद पर डारा॥ 
आवत देलि गयउ नम सोद। रथ सारथी तरय सध खोद॥ 
वार्‌ वार्‌ पचार दसुमाना। निकट न व्र मरम सो जाना॥ 
रघुपति निकट गयउ घननादा । नाना भति करेसि दुरषादा॥ 
भसन सस्र आयुध सव उारे। कतुकं प्रु काटि निवारे॥ 
देखि प्रताप मह खिसिभाना । करे सग माया विधि नाना॥ 
निमिकोड करे गरुडे चेला । इश्यप्रं गहि खट्प स्पेखा॥ 


दो°-जाछु प्रक माया वस्र सिव विचि बड छोट । ,, 
ताहि दिखावह्‌ निसिचर निज माया मति खोट ॥ ५९१ ॥ 


नभ्‌ चद्व वरप विपुल अंगारा! महि ते प्रगट होदि जरधारा ॥ 
नाना मति पिसिच पि्ाची। मारु काटु धुनि बोल नाचो॥ 
विष्टा पूय रुधिर कच हाडा | बर्पह्‌ कवं उपर बु खडा ॥ 
चरपि धूरि कीन्देसि अंधिभार। खञ्च न आपन दाथ पसारा॥ 
फपि अङलने माया देखें । सव क्र मरन घना एहि ठेखं ॥ 
कौतक देखि राम एसुकाने। भए सभीत्त सकल कपि जाने ॥ 
एकं यान काट सब माया | जिमि दिनकर हर तिमिर निकाया 
पादि कपि भाट विरोके । भए प्ररु रन रददहिं न रेके ॥ 
दो°-आयसु मागि राम पहि थंगदादि कपि साथ | 

छिमन च्छे छरद्र हार्‌ बान सराम्न हाथ ॥ ५२॥ 
छतजं नयन इर बराह विस्रा | हिमगिरि निम्‌ तदु क्क एक लास 
दहा दसानन सुभट पाट्‌ नाना अदन सल गहि धाए॥ 
भूधर नख विटपायुध धारी \ घाएु कपि जय राम पृकायै॥ 
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~ 
भिरे सक जोरिहि सन जरी इत उत जय इच्छा नि थोरी ॥ 
युरिकन्द खातन्ह दातन्द काटि । कपि जय सोल मारि पुनि डटर 
माह मार धर धर धर माह । सीप तोरि गहि थेजा उपार ॥ 
असि स प्ररि रदी नव खंडा । धावहिं उँ तरं रुंड प्रचंडा ॥ 
देखि कौतुक नमे सुर दृंदा । कवर्हुक पिसमय कवु अनंदा॥ 


दो०-रुधिर गाढ़ भरि भरि जम्यो उपर धूरि उड़ाई । 

जनु अगार रासिन्द पर मतक धूम र्यो हाई ॥ ५३ ॥ 
घायल बीर विराजि कैसे। समित किंषुक के तर जैसे॥ 
रुष्िमन मेघनाद द्वौ जोधा । भिरि परसपर करि अति करोधा॥ 
एवहि एक सकई नटि जीती  निपिचर छर वरु करइ अनीती॥ 
अोधवंत तवर भयउ अनंता) भजे रथ सारथी तुर॑ता ॥ 
जाना विधि प्रहार कर सेषा। राच्छस भर प्रान अयसेषा ॥ 
रावन सुत निज मन अनुमाना। संकठ भयउ हरहि मम प्राना ॥ 
चीरघातिनी छाडिसि संगी! तेज पुंज रद्िमन उर रमी ॥ 
युरुछा भई सक्ति के रर्गे। तय चलि गयउ निकट भय त्यागे ॥ 
दो०-मेषनाद्‌ सम कोटि सत जोधा रहे उटाई । 

जगदाधार सेप किमि उरं चरे खित्िभ३ ॥ ५४ ॥ 


सुनु गिरिजा क्रोधानर वाश्र। जार रुन चाख्िस आघ ॥ 
सुक राग्राम जीति को ताही। सेबर्हिसुर नरभग जग जही ॥ 
यह्‌ पतहर जान्‌ साई।जा पर छपा रम कदो) 
संघ्या भद्‌ हिरि द्वा वाहनी) खेरमुभाएन निज निज अनी ॥ 
सपाप तरा अमित भवनेखयर ! लछिमन कर वृत्न करुनाकर ॥ 
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, ठगि ठे आयड हछमाना } अनुज देखि प्रयु अति दुख माना 
जामत कह षेद दसपेना। लंका रहई को पठई लना ॥ 
धरि लधु रूप गय दु मंता) अनेड भवन समेत तरता ॥ 


दो०-राम पदारविंद सिर नायडं आद्‌ सुषेन। 
कहा नास भिरि यौषधी जाह पवनद्ुत ठेन ॥ ५५ ॥ 


रास चरन सरसिज उर राली । चला प्रभ॑जनघुत बल भाषी। 
उदा दृत एक मरु जनादः। राजु कारनेमि गृह आवा ॥ 
दसमुख कहा सरथ तेहि खना । पनि पुति कारनेपि सिरु धुना ॥ 
देखत तुस्ददि नगर जेहि जारा । ताघु पंथ को रेकन पारा ॥! 
भजि रघुपति करू हित आपना ] छड्ह नाथ्‌ सपा जस्पना)) 
नीर कंज तद्ध सुंदर खामा। हृदये रादु लोचनाभिरामा ॥ 
म तै मोर शता त्याग्‌ । महया मोह निक्षि हतत जाम्‌ । 
कारु भ्याठ कर्‌ भच्छक् जोई । सपनेहं समर किं जीतिअ सोई ।॥ 


दो०-सुनि दसकठ रिान थति तेहि सन कीन्ह बिचा१। 
, रा दृत कर म्रौ बरु यह खरु शत महू भार ॥ ५६ ॥ 


कटि चल।रचिपि मग माया । सर मंदिर वर याग गनाया॥ 

तसुत देखा सुम आश्रम । यनिदि वृ्चि जरु पिथ जाई श्रम 
राच्छस कपर देष तष्टं संहा । माथापति दति चह मोहा ॥ 
जई पवनसुत नायउ माथा । रगसो कदे सस गुन माथा! 
दात महा रन राबनं रामह । जितिहर्हि राम न संसय या सहि ॥ 
ईहा भए यं ॒देखडं भाई ! म्यानहटटि वर मोहि अधिाई ॥ 
मागाजकरु तेहि दन्द करम॑डठ। इहकपि नहं अधारं यरं नङ ॥ 
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। द 
स मलन करि आतुर आहु । दिच्छा देडंम्यान सेदि पहु ॥ 
दो०-सर पटत कपि पद मा मकरी तर अदान 


मारी मोधरिद्विन्य तनु चटी गणन चह जान) ५७ ॥ 
फपि तथ दरस भदरं निष्यश। मिटा ताव युनिवर कर सापा॥ 
शनि न हेद्‌ यह निसिचर वोरा । मानँ सत्य चन कपि पोरा ॥ 
अस फरि गर अपरा जवी । नििचर निकट गयउ कापि तवष 
कह फपि सुनि गु्दिना उष्‌ । पठे हमि मैत्र वम्द देह ॥ 
सिर रंग रपेटि प््ारा। निज तनु प्रगटेसि मरतो बारा ॥ 
राप राप कि खदति प्राना। सुनि मन दरपि चकेऽदहरुमाना ॥ 
देखा सरं न अप्र चीन्दा। सदसा कपि उपारिगिरिलिन्दा॥ 
गहि गिरिपिसिनमधाववमेयञ। अवधपुरी उपर कपि गयञ॥ 


दो०-देखा भए परिताठ अति निपिवा मने अयुमानि । 

बिच एर साक मरउ चप श्रवन छगि तानि ॥५८॥ 
परेड मुरि मदि लागत सायक । सुमिरत राम राम रघुनायक ॥ 
सुति प्रिय चन भर्त तत्र धाए। करि समोप अति तुर आए ॥ 
विकर पिलोकि फीस उर लावा । जागव नहिं यदु भति जगावा ॥ 
यख सरोन मन भए दुखसि । कदत वन भरिटोचन वारी ॥ 
तेहि पिपरि राम विष्ुख मोहि कोना तहं एनि यद दारुन दुखदीन्दा 
खीं मोरं मन पच अरु काया प्रीतिरामष्द कमर अमाया 
हौ क्रपि ्ोड प्रिगत भ्रम चला) जी मो परग्पु पति अनुकूला ॥ 
सुनतववम उष व कगेवा! रुहि जय जयति कोमलाोसा ।} 


‰८० # रामचरितिमानम्‌ # 


~~~ ~~~ 


सो०-रीन्ह्‌ फपिष्ि उर रद्‌ परित तयु सोचन सजल । 
परीत्तिन हृदयं समाई सुमिरि राम स्पुङत्तिरक्‌ ॥५९॥ 


तति सल कहु सुखनिधान को । सहित अनुज अरु मातु जानकर 
कपि सव चरित समास वखाने। भर दुखी मन महु पटिताने ॥ 
अद्‌ देव भ कत जग जाये । प्रयु के एकह काज न आयर ॥ 
जानि कभवसरु मन धरि धीरा } पुनि कपि सन बोरे वल्वीरा ॥ 
तात गहर दोदहि तोहि जाता। काज नस्ादहि होत प्रभाता॥ 
चदु मम सायक सैर समेता] प्यं रोहि अद ृपानिकेता ॥ 
सुनि कपि मन उपजा अभिमाना । मोर भार चलिहि फिमि वाना॥ 
रास प्रभाव बिचार वहोरी। वंदि चरन कह कपि कर जोरी ॥ 


दो०-तव प्रताप उर राखि प्रथ जैद नाथ तुरंत । 
अस्‌ कहि आयसु पाई पद्‌ वंदि चलेड ह मंत ॥६०(क)।) 
भरत बाहु चर सील गुन प्रु पद प्रीति अपार । 
मन महु जात सराहत पनि पुनि पवनङमार ॥६०८ख)। 


उदा राम छिमनहि निहारी । बोले वचन मनुज भरुसरी ॥ 
अध्‌ राति गड कपि नहिं आयडउ । रास उटाई असज उ( यड ॥ 
सकटु न दुखित देखि सोहि फाऊ । वंध सदा तव गदु सुभा ॥ 
मम्‌ हित लागि तेह पित माता । सदेह विपिन हिम अतप बाता॥ 
यचुराय कहां अव भाई। उरह् न सुनि मम चच पिक्न्ाई। 
जौ जनतेडं चन वंयु परिछोहू पिता वचन मनते नहि ओह ॥ 
सुत पित नारि भवन पररा होहि जाहि जग वारिं चारा॥ 
अस विचारि जियें जागहु ताता । मिलन जगत सहोदर भ्राता । 
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~~~ ~ 
जथा पंख बिल खग अति दीना । मनि चिद एनि दछिर कर दीना 
अष मम मिवन वधु बिन तोदी। जीं जड़ दैव मिष मोदी ॥ 
सहं अवध कौन हु साई । नारि देतु परिय भाद रोबरई॥। 
चरु अपस्‌ सहतेटं जग मादीं। नारि दानि प्रिपेप छति नारीं॥ 
अब अपलोङक सो सुत तोरा सहिहि निडर कटोर उर मोरा॥ 
निज जननी के एक कुमारा तात तासु तुम्ह प्रान अधरा ॥ 
सौपिपि मोहि तमि गहि पानी |स व्रिधि सुखद परम हित जानी 
उतर काद्‌ ददं तेहि जाई उटि किन मोहि सिखावहु भाई 
यहु ्रिपि सोत सो पिमोचन। सवत सलिल राजिव दल छोचन 
उमा एक अखंड रघुराई 1 नर गति भगवद कषार देखाई॥ 


सो०-ग्रश्ु प्रलाप सुनि कान विकर भए वानर निकर । 

आई गयउ हनुमान जिमि करना मदं बीर रस ।६१॥ 
हरपि राम्‌ मेटेड हलुमाना ¦ अतिकृतगय प्रच परम सुजाना ॥ 
तुरत येद तय कीन्दि उपाई। उटि पैठ लछमन हरपाई॥ 
हदये ठाई प्रु भेटेउ ्राता। दरे सकठ भादटु कपि याता॥ 
कपि पुनि वैद त प्हचावा। जेहि बिधि तबहिं वादि खद आषा 
यहं प्ताति दसानन सुने । अति वरिपाद्‌ पुनि पुनि सिर घुनेडः॥ 
प्यास दुंभकरनं पर्दिं आवा । परिप्रिध जतन करि वादि जगाया॥ 
जागा निसिचर देलिभ केसा । मानद काट देह धरि पैसा॥ 
दुभकरन बृह्ञा कटु भाई। कदे तव युख रदे सुखाई ॥ 
फथा कां सय ते अभिमानी! दि प्रकार सीता हरि आनी॥ 
चाव कमिन्द सतर निसिचर मारे महा मदा जोधा संपारे॥ 

रा० भ्रु १६- 


८२ रामचरितमानस # 


दुमुख सुरपु मनुज अहारी । भट अतिङ्गाय अ "पन री॥ 
अपर महोदर आदिक बीरा परे समर महि रनभीरा॥ 
दो०-सुनि दस्धर यचन तव॒ `भकरन विर नन । 
जगदं हरि आनि अव सट चाहत स्यान ॥६२॥ 
भरन कीन्दतै निसिचर नाहा अब मोहि आद जमगाएदिं ॥ 
अह तात त्यागि अभिमाना । भहु राम दोददि इस्या ॥ 
ई दससोस मलुज रघुनायक जाके हतम पाय ॥ 
अहह वंघु तै कीन्हि खोधाई। प्रपि मोहि न सुनाषदि आई ॥ 
सन्देह प्रथु पिरोध तेहि देवक । सिथर विरंचि शुर जाके से ॥ 
नारद युनि मोह म्यान जो कहा । कदतेडे तोहि समय निरबहा ॥ 
अब भरि यंक भेड्‌ महि भाई। सोचन सुफल करौ पै जाई ॥ 
स्याम भात सपए्सोरुह लोचन । देखो जाई तापत्रय चन ॥। 
दो०-राम रूप गुन सुपिरत मगन भय छन एक्‌ । 
रावन मागेड कोटि घट मद्‌ अर्‌ शटि अनेक ॥६३॥ 


महिष खाद फरि मदिरा पाना। भजौ वज्राघात स्‌ ना।॥ 
धमकन दुर्मद रन रमा चसा दुगं तजिसेनन सं ॥ 
देखि विभीपदु आगे आयड । परेड चरन निज नाम सुनयड॥ 
थनुज उढाई हृदय तेहि खायो ! सथुपति म॒ जानि मन भायो। 

लात राचन मोहि मारा कहत परम दित मंत्र बिचार ॥ 
तेहि ग्लानि रघुपति पटं आयं । देखि दीन प्रथु के मन भाय ॥ 
सुयु सुत भयड कारव रान } सो छि मान अच परम सिखा ॥ 
धन्य धन्य तँ धन्य बिभोषन । भहु निस्िचर र = न॥ 
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च 
पयु वंस ते कन्द उजागर । भजेहु राम सोभा सुख सागर॥ 
दो०-अवन कर्म मन फपट तति भेद राम रनधीर । 

लाह न.निज पर ङ्च मोहि भये काटबस बीर ॥ ६४ ॥ 


जघ यचन सुनि चला विभीपन ¦ आयड जं प्रैलोक पिभ्रूषन ॥ 
नाथ भृधराफार सरीश । कुभफरन आपत रनधीरा॥ 
एतना फपिन्द सुना जब्र काना ! किरिखाई्‌ धाए वरयाना॥ 
तए उठाई परिटप अर भधर। कटकटाई उारहिं ता उप ॥ 
कोटिकोटि गिरि सिखर प्रहारा। करहि भाट कपि एक एक यारा॥ 
सुर्यो न मत॒ तु टरो न दार्ये | जिमि गन अर्ग फलनि को मास्मो॥ 
तन मारुतमुत घुटिका हन्यो। परथो धनि व्याङल सिर ुन्यो। 
पुनि उषटि तेद मारेउ दलमंतवा। पुर्मित भतल परेड तुरंत ॥ 
पुनि नर नीटदि अयनि परेति । अहे तद एकि पटक भट टरिति॥ 
चली षलीषरुव सेन पराई। अतिभय वसित न को सयुदा॥ 


दौ°-अंगदादि फपि श्ररुष्टित करि समेत सुप्रीच । 
फोखदाबरि फपिराज कटं चला अमित वल सीव ६५॥ 


उमा करत रघुपति मररीला । खेत गरड जिमि अहिगन मीला॥ 
भृङुटिभंग जो फालदि खाई। ताहि मि सोह एसि सराई॥ 
षग पावनि फीरति गिस्तरिदिं । गाई गाह भपनिधि नर तिहि ॥ 
रुढा गई मास्तुत जागा । सुग्रीव त॒ खोनन लागा॥ 
सुग्रीव कै धरुडा बोत । निरि गयउ तेहि मृतक प्र †ती॥ 
फाटेति दसन नामिका काना] गरनि अऊाम चरने नाना॥ 
ग्र चरन गदि भूमि पडा । अति लाघवं उटि पिते मारा॥ 
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पुनि आय प्रु पिं बरेवाना । जयति जयति जय कपानिधाना।॥। 
नाक कान काटे जय जानी । छिरा क्रोध करि भद मन ग्छानी ॥ 
सहज भीम पुनि चिलु शवुति नासा । देखत कपि द्रु उपजी त्रासा ॥ 
दो०-जय जय जय रघुवसं मनि धाए्‌ कपि दे हह । 

एकि बार तासु पर छाडस्ि शिरि तर जह ॥ ६६ ॥ 
`मक्रन रन रंग विरुद्धा । सन्धुख चला कारु जनु छदा 
कोटि कोटि कपि धरि धरि खाई! जु दीडी भिर गु समाई ॥ 
कोटिन्ह गहि सरीर सन मर्द । कोटिनद मीन मिलव मदि गदो॥ 
म॒ नासा भ्रवनन्दि कीं बाट) निसरि पराह माड कपि ठार्‌॥ 
रन महद मत्त निसाचर दर्प । बिख ग्रसिहि जह एटि विधि अपा॥। 
सुरे सुभट सब रिरि न केरे । खच न नयन निं तर्हि टेरे ॥ 
डुभकरन कपि पटौज विडारी। सुनि धाई रचनीचर धारी ॥ 
देखी राम मरकर कटकाई। एषु अनीक नाना विपि आई ॥ 
दो०-सुसु सुग्रीव विभीषन अजुन सेँभारेहु सेन । 

भ देख खर बल दलहि बोरे राजिवनैन । ६७ ॥ 
कर सारंग सानि कटि भाथा 1 अरि दर दन चले रघुनाथा॥ 
प्रथम कीन्दपरञ् धटुष ठको । रिपु दल बधिर भयउ खनि सोरा॥ 
सत्यसंध छोड सर लच्छा । कालसप जजु चरे सुपच्छा ॥ 
जर तँ चरे विपुल नाराचा। रुमे कटन भट विकट पिसाचा॥ 
कटिं चरन उर सिर युजदंडा ! बहुत बीर होहि सतं खंडा॥ 
धमि घुमि घाथल महि परीं । उटि संभारि सुभट पुनि ररट॥। 
लागत बान जल्द निमि गाजर । वह्वतक देखि कठिन सर भाजि ॥ 


चह ददुकण्ड रः 


रुड भरयंड घं पिट धापर्हि । धरधर स माह युति गाहि॥ ` 
दो०-षटन मह प्र्ुके सायङम्दि फटे विकट पराव 
पुति रघुमीर निप॑ग मह परमिति पर नरव ॥६८ा 


इ्भक्ररन मन दील गिचति। दति टन मञ्च निपताचह पापै 
भाअतिष्ध मक्र पठ । किप एगनयक नाद्‌ मभीर॥ 
फोपरि मदीधर ठे उकरी। उरई जदं भेटं भट भते॥ 
आवत देलि सल प्र॒ भरि सन्दिकाटि रजसप एटि उरे॥ 
पुनि धु तानि कोपि रघुनायक। छि अति कार वहू साप्त ॥ 
सनु मह प्रवरितति निरि सर जाद्टी। जिमि दाग्रिनिं घन मान्न पमाक्ष॥ 
सोनित स्रवत मोद तलु करे। जदु कम्र गिरि गेह पनरे 
पिकरपिरोकिभादटु कपि ध।९ । विहसा जहि निकट कपि भार॥ 
दो०-मृशानाद करि गर्भ कोटि कोटि गहि कोष। 

महि पटक्द्‌ गजएन इय षव कट्‌ दमषेइ ॥ ६९ ॥ 
भगे भाद मशोष्रुूव अथा चर िखरिजिमिमेःवष्या॥ 
पठे भागि कपि भादु भयान रिरुर पृहण्त आत यानो 
य निति दुक सम्‌ अः फरिषुठ देमपल पय चश 
कूपा वासि राम खरपी। पादि पादि प्रनतालनि दी) 
धफरन वदन दतत भगदा च सुधाहि सगमत वाना 
रम सेन मिज ष्ठं धरासोचरे मङोप मशपरषाचा॥ 
समि धटुप ससत संधनिष्टे तीर सपर समने॥ 
लप च धारा पसि भग) कृथा उयप्गत उाटति धा॥ 
सोन्ह एक चेदि सर उपटी।रपुहखविखरयुजाषुदर्‌ काटा 
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1 बाम बाहु गिरि धारी। प्रथु --उभ्रुजाकाटि महि णरी।॥ 
फटे यूना सोह खरु कसा । पच्छदीन मेदर शिरि ˆ 1॥ 
दग्र विरोकनि प्रशहि विलोका । रसन चहत मानँ त्ेरोका ॥ 
दो०-करि चिक्तार घोर अति धावा बदनु प. रि) 

शगन सिद्ध सुर त्रसित हा हा हेति पकारः! ७० ॥ 

य देव कर्नानिधि जान्यो ! श्रवन प्रज॑त सरासनु चन्यो | 
निसिख निकर निसिचर मुखभरेऊ। तदपि महावर भरमि न परेड 
सरन्हि भरा यख शन्युख धावा ! का ब्रोन सजीव जु अत्रा।! 
तब प्रु कोपि तीव्र सः रीन्दा। धर ते भिन्न तपुषिर कौन्श्॥ 
सो सिर पर दसानन अजे । विकल मयउ जिमि फनि मनि त्यागे ॥ 
धरनि धसद्‌ धर धाव प्रचंड | तव प्रयु कटि कीन्ह दुई खंडा॥ 
प्रे भ्रूमि जिमि नम तें भधर । टेठ दाब कपि भाल निसाचर॥ 

षु तेज 9 बदन समाना । सुर सुनि सबहिं अच॑भव माना॥ 
सुर दु दुभीं बजाय हरषि । अस्तुति करहि घुमन बहु रपि ॥ 
करि विनती सुर सकर सिधाए। तेह समय देवरिपि आए॥ 
णनोपरि हरि धुन गन गाए। सुचिर बीररप प्रयु मन भाए॥ 
देमि हतहु खल कहि युनि गए। राम समर महि ` भत भए ॥ 
छ०-सग्राम भमि विराज रघुपति अतर कोसल धनी। 
शरम विदु यख राजीव रोचन असुन्‌ तन सोनित कनी॥ 
भज चगल फेरत सरसर . न भाट कपि चहु दिसि बने। 
द दासतुररी कटि न सक छषि सेष जेषि आनन घने ॥ 
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मारतसुत अंगद वर नीला । कन्दे धकर सकर बरसीखस॥ 
पुनि रल्िमन सुग्रीड घिभीषन । सरन्हि मारि कीन्देसि जजर तन ॥ 
पनि श्घुपति सँ जञ्च सगा । सर छंडद्‌ हद सागहिं नागा॥ 
व्याल पास वस भए खरारी। खस अनंत एक अगिकारी ॥ 
नट इव कपट चरित कर नाना । सदा खतंत्र॒ एक भगवाना ॥ 
रन सोभा रमि प्रसुहि बेभायो । नागपास देबन्ह भय पायो ॥ 
दो०-गिरिजा जासु नाम जपि सनि काटदहिं भव पास । 
` कि बैध तर आवर्‌ व्यापकं बिख निवास ॥७२॥ 
चरति राम के सगुन भवानी ! तकि न्‌ जाहि बुद्धि बर बानी ॥ 
विचारि जे तम्य विरागी रामहि भेज तकं सब त्यागी ॥ 
व्याह कटङ् कीन्ह घननाद्‌ पुनि भा प्रगट कई दुर्ाद्‌ा ॥ 
व॑त॒ कट्‌ खल रहु ठाद़ा । सुनि करि ताहि क्रोध अतिबादा॥ 
भूद जानि सट छोड तोदी। रगेि अधम पचार मौदी॥ 
कटि तरख प्रिखल चायो । जामत कर गहि सोई धायो॥ 
मारिपि मेषनाद के छाती। परा भूमि पुमित सुरघाती ॥ 
पुनि रिसान गहि चरन एरायो महि पठार निज बल देखरायो ॥ 
वर प्रसाद्‌ सो मरइ न मारा तव गहि पद्‌ टंका पर डारा॥ 
इहां देवरिषि गरुड पठायो । राम समीप सपदि सो आयो॥ 
दो०-खगपति सब धरि खाए माया नाग बस्थ । 
माया बिगत भए सब हरषे नर जुथ ॥७४८ )॥ 
गहि गिरि पादप उपरु नख धाए कीस रिसा । 
चरे तमीचर बिकरुतर गद्‌ पर चट पराई ॥७४८ ›॥ 


* रङ्काकाण्ड # ४८९ 


मेघनाद कं युर जामी । पिति विलोम छजअप्रिठामी ॥ 
ठरेत गयड गिधिर कंदरा] फर अजय मख अस मन धरा 
द वरिभीपने मत्र वरिचारा। सुनहु नायं घल अहु उदराश ॥ 
मेधनाद्‌ मल फरद अपवन । खल मायाय देव सवन ॥ 
जीं प्रथु सिद होड सो पादहि। नाय वेगि पुनि जीति न जादरि॥ 
युनि रघुपति अति्य सुख पाना । योरे अंगद कदि नाना ॥ 
रुदिमन संग ज्र सय भाई। करहु व्रिषंस जम्पय कर जा॥ 
वु्दछढिमन माष रन आदी । दलि समय पुर दुख अति मोदी ॥ 
मरह तेहि पल द्धि उपा{। जहिं छी नितिचर सन भाई॥ 
जामत सुप्रोप प्रिभीपन। सेन समेत रेद्‌ तीनि जन॥ 
भवे पूवी दोटिदि अदुखासन} कटि निषंग कति सानि सरान॥ 
रु प्रताप उर धरि रनधीरा। बोे घन इ गिर गभीरा 
जी तेहिधावु गरष आरी] तौ रघुपति सेवक न फदा्वी॥ 
जा सत संका करि सहा तदपि इतरं रघुयीर शाद ॥ 
दो०-रघुपति चरन नद्‌ धिर चके तुद अनेत । 

अंगद नीर मद नर संग सुभद्र युते ॥७५॥ 
जाट कपिन्टि सरो देखा वैसा) आदति देत रुपिर अरु ठा ॥ 
सीन्देकपिन्डसम जग्य प्रिधंमा । जवन उदर तव करहि प्रय॑सा॥ 
तदूपिन उर धरेन्दि कय जाई । छानन्दि हति हति चके पराई॥ 
दं प्रि धाम कमि भगे) आष जं रामाठुज आगे) 
आरा पम क्रोध दर माराागज घोर ग वार्ह वग) 
कोपि मस्नसुत अंगद धाप्‌। हति त्रिक उग धरनि गिराद ॥ 
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प्रथु कँ छंडिि ख प्रचंड । सर हति कृत अनंत जग खंडा॥ 
उदि बहोरि मारुति जुवराजा । हति कोपि तेहि चाड न चाजा ॥ 
फिर वीर रिपु मरह न मारा) तव धावा करि घोर चिकारा॥ 
आवत देखि द्ध जु काला रुषटिमन छाद्‌ चि्िख कराा॥ 
देखेसि आवत पवि सम वाना। तुरत भयडं खर अत्रधाना। 
परिबिध नेष धरि कर रगई। कबहंक परगट कबहुँ दुरि जाई॥ 
हछि अजय रिष डरे कीसा। परम द तव भयड अरीसा॥ 
रषिमन मन अस मंत्र दावा । एटि पपि भै बहुत खेकावा॥ 
सुभिरि कोसलाधीस प्रताणा ! सर संधान कीन्द `ˆ दपा॥ 
छाड़ा बान माञ्च उर रागा । मरती बार कपट सच त्यागा ॥ 


दो०-रामाुज फर शु कहँ अस करहि छंडेसि प्रान । 
ध्य धन्यं तव जननी कह अंगद हुमान ॥ ५६ ॥ 


विर प्रयास दयुमान उटायो\ रका हर राखि पुनि आयो ॥ 
तासु मरन सुनि सुर शंधर्या । चदि पिमान आए नमे सर्वा ॥ 
वरपि सुमन दुंदुभीं बजावर्हि । भीरघुनाथ्‌ विमरुजशु गावर्हि॥ 
अय अनंत जय जगदाधारा! तुमह प्रथु सब देवन्ि निस्तारा॥ 
अस्तुति करि सुर सिदे सिधाए । रष मन दृणसिघु पहि आए॥ 
त चथ सुना दस्ानन जवी) सुखित भयर परेड महि तवहीं | 
मदोदरी रुदन ॒क्र॒ मारी । उर ताडन षडु भति पुकारी ॥ 
सगर रोग सच व्याद्कुरु सोचा । सकर कहिं दसकंथर पोचा॥ 
दो०-त दसकं यियिधि निधि रशं सब नारि । 

सूप देखू दृद धिचारि ॥ ७७॥ 
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तिन्दहि भ्यान उपदेसा रायन ।आदुन मद्‌ कथा सुम प्रान ॥ 
पर उपदे कृपय वहुतेरे। ज आचरं ते नरम पेरे॥ 
निसा सिराति भयउ भिहसाप। रगे भाट कपि चां दार ॥ 
सुभट बोलाई दस्रानन मोरा] रन सन्षुल जाकर मन डोला 
सो अवी वरु जाउ परा पग पिद पर्णंन भडाई॥ 
सिन रुज चमं त्रयह बद़रपा)देःउंउतहजो पि चहि अपा ॥ 
सस कटि महत वेग रथ साजा | वाज सकर जुञ्चाऊ चाजा॥ 
वे मीर सथ अतुलितं बरी जदु कञ्जठ फ अंधो चली ॥ 
मसगुन अमित होहि तेर काला। गनईन भुज घल गम विषाला॥ 


छ०-अति गभ गनई नसगुन असगुन सरह अयुध हायते । 

भेटभिरतरथते चानि गज चिरत भाजि पथते 

गोपाय गोध कराल खः ख खान बोल अति धने। 

जनु कारदूत उक्क चोलहिं बचन परम मयने ॥ 
दो०-तादि फि संपति सगुन सुम सपने मन विधम्‌ । 

भृत द्रोह रत मोद स राम बरख रति काम्‌ ॥ ७८ ॥ 
चछेढ नितस्ताच शटकृ अररा। चतुरंगिनी अनी बहु धारा॥ 
पििपि भति बान र्थ जाना ग्िपुल वरन पवाक जनाना) 
वले मत गज ज्ञय धनेरे। परा्रिट जल्द मरुत अदु प्ररे ॥ 
यरम्‌ घरम पिरदत निकाया! समर इर जानहिं बदु माया॥ 
अरि रिचित्र का्टिन रिशनोयोर वकष॑व सेन जदु पाजी॥ 
चरत कटक दिगर्दिवुर डगर हुभित पयि इुभर्डगमगर्धे॥ 
दी रेलु रमि गयठ पारा म्व यज्ञि बपुभा अङवाई॥ 


"अ 
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धनच निखाय घोर र वाजि । प्रस्य समय के घन जनु गाज) 
मेरि नषीरि बाज सदनाई। सार राग सुभट शुखदाई। 
केहरि नाद्‌ वीर सव करद । निज निज बर पौरष उचरही॥ 
कड दसानन सुह सभटा मद॑हु भाट कपिन्ह के ट्टडा॥ 
हौ सारिष्ठं भूष दो भाई। अस कहि सन्डुख फौज रेगाई॥ 
यह सुधि सरु कपिन्द जव पाई । धाए करि रषुबीर दोदाई ॥ 
छं०-धाए विसारु करार कट भद्ध कारु समान ते । 

मानु सपच्छ उडाहिं भूर चद्‌ नाना वान ते ॥ 

नख दसन रर महाद्रुमायुध सबक रंक न मानी । 

जय राम राचन मत्त गज मृगराज सुजसु बखानहीं ॥ 


दो०-दुहु दिसि जय जयकार करि निज निज जोरी जानि। 
भिरे बीर इत रामहि उत रावनहि वखानि ॥७९॥ 


रादलु रथी भिरथ रघुवीरा। देखि विभीपन भयउ अधीरा॥ 
अधिक प्रीति मन भा. संदेहा ¦ बंदि चरन कह सहित सनेहा॥ 
नाथ नरथ नहि इन पद्‌ तराना | केहि बधि जित बीर बटवाना।॥ 
सुनहु रसा कह ॒पानिथाना  जेरटिजय होई सो स्यंदन आना ॥ 
सरन धीरज तेहि रथ चाका । सत्य सीर च्‌ ध्वजा पताका ॥ 
मल विवेक दम्‌ परहित घोरे! कृयासम रज॒ जोरे॥ 
ईस भजनु सारथी सुजाना। विरति चस संतोष कृपाना ॥ 
दान परसु बुधि सा प्रचंडा। बर षिग्यान कठिन कोदंडा ॥ 
अमर जचल मन ब्रोन समाना] सम जम नियम सिरीयुख नाना 
कवच अमेद मिप्र गुर एूजा। एटि सम बिजय उपाय न दूजा ॥ 
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सखा धममयं अत्त रथ जादे । जीतन कँ न कतरह छ ताके ॥ 
दो०-महा यजय संसार सषु जीति सरद सो वीर) 
जाके यस रथ होड चे सुनहु सखा मतिधीर ॥८०(क) 
सुनि श्रय बचन परिभीपन दरपि गहे पद फंज । 
एदि मिम मोदि उपदेसेहु राम कृपा सुख पुन ।८०(स)॥ 
उत पचार दसकंधर इत अंगद दयुमान । 
ठप्तनिसाचरभाट कपि करिनिन निज प्रथु आन॥८० (ग्‌)॥ 


सुर्‌ ठाद सिद्ध शुनि नाना। देखत रन नमे च प्रिमाना॥। 
मह उमा रहे तेहि संगा। देखत राम चरित रन रगा॥ 
भट समर रस दह दिसि मति। कपि जयसीर रामयर वते॥ 
एफ एकं सन मिरहिं पचार एकन्द एक मं मदि प्रि॥ 
मारहिं फाटदिं धि पारं । सीस ठोरिसीन्द सन मारहि॥ 
उद्र पिदा भुजा उपार । गहि पद अवनि पटरिभट टारि॥ 
निपिचर भर मदि मादि भाद्‌] उपर ठार देहि टु बाद्‌॥ 
पीर वलीटुख जुद्र परिष्दे। देखि प्रिपुल काट जसु करदे ॥ 
ह०-रद्धे दृति समान कपि तम स्वरत सोनित राजी । 
मदि निमाचर कटक भेट यलं घनभिमि गानदी॥ 
मारि चपेटन्दि डाटि दावन्द काटि खावन्द मीजही। 
यिका मरकर भाद छन वल करहि जेदिखर छीजदी॥।१ ॥ 
धरि गार फार उर परिदाम्दिं गर अंवापरि मेदी । 
प्रह्मदपति जसु धिपिध तु धरि ममर अगन सेरी ~~ 
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धर मारु काट पछारुारगिरा महिभरिरदी। 
जय रासजो तृन तेङुलिसकर रि ते . सदी॥२॥ 


दो०-निज दर विचलत्‌ देखेसि बीस शजो दस 
रथ चदि चटउ दसानन फिरहु फिरहु करि दाप ॥८१॥ 
धायउ परम्‌ क्रदर॒ दसक्रथर। सन्ध चरे हृद दै बंदर ॥ 
गहि कर पादप उपक पारा} उरेरि पर एकं ॥ 
छागर्हिं संल वन्न तनताघ्र।खंड उहह दहि ॥ 
चला न अचल रहा रथ रोपी । स दुमद रावन अति कोपी ॥ 
दत उत चपरि दपटि कपि जोधा । मदे साग भयड अति क्रोधा ॥ 
चके पराद्‌ भाट कपि नाना। त्राहि ताहि अंगद हतुमाना ॥ 
पाहि पाहि रघुवीर मोसादं।यह खाद की ॥ 
तें देखे कपि सकर पराने । दसं संधाने ॥ 
ऊॐ०-संधानि धु सर निकर छासि उरग जिमि उडि रागहहीं । 
रहे परिसर धरनी गगन दिसि बिदिसि फं कपि भामहीं ॥ 
भयो अति कोहर बिल कपि दर्भा वालिं मातरे । 
रघुबीर करना सिधु आरत बंधु जन रच्छक हरे ॥ 


0०-निज दरु परिकर देखि खटि कपि निपंग धठु हाथ । 
रुष्िमन च्छे कद्र होई नाई राम पद माथ ॥८२॥ 
१ रका सारसि कपि भाद्‌। हि विरो तीर भें काट्‌॥ 
` रदेटं तोहि तवाती। आजु निपाति जुडव्डे ॥ 
कटि छादेसि प्रचंडा। छ मन किएसकर सत ` ॥ 
गखिन्ह आघरुध रावन डरे। तिर करिकाटिनि रे॥ 
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पुनि निज चानन्द दीन्द ग्रदारा। स्यंदचु भनि सारथी मारा 
स्व षव घर मरिदस्तभाठा। गिग संगन्द रु प्रमि व्याला॥ 
शुनि खव सर भारा उर मदी! परेऽधरनि ठट सुधिक्टुनादी0 
ठडा प्रय धमि ्ुख्टा लागी। छाद्रसि वरय दीन्दि जो पंगी॥ 
०-सो ब्रद्म दत्त प्रचट सक्ति अन॑ठ उरं लागी सदी! 
परधो पीर विकट उटाप दप्गुख अतु चर मदिमारही ॥ 
अर्याद भवन विराज लके एक सिर भिमि रन कनी । 
वै चद्‌ ्टायन सूद रावन जान निं ्रिथुजन भनी ॥ 


दो*-रैखि पवनस धाय पोरत पेयन कठोर । 
लात फपिहि हन्यो देहि पुटि प्रहार प्रपोर ॥ ८२॥ 


घातु टेक कपि थमि न मिटा सभारि बहूव पि भस॥ 
रिका एक ताहि कपि माग । परेड संल जव यज प्रदारा॥ 
एरु म पहोरि सो जागा। कपि बर विपुर सराहन लागा।। 
पिष धिग मम परप धिग मोदी। जी प मित रहमि सुदोदी॥ 
य कहि लदिमन कटं फपि स्यायो । देखि दसानन प्रिप्मय पायो॥ 
पद रघुवीर षष्‌ जियं श्राव! तम्द द्वात भच्छङ सुर घ्ाता॥ 
सुनवं ययन उटि पैठ दृ पाटा गई गगन सो सक्ति कगटा॥ 
पुनि कोदेड घान यदि धाए। पु सनु यरि आह मए॥ 
दे०-आतुर दोर विभि स्यंदन छव दवि व्याटृल सिय ] 

मिरथो धरनि दसरंधर विटक भान सत वेभ्यो दियो ॥ 

समधी दूषर पाट रथ तेदि हव संका ॐ मयो। 

रषुयीर यु भ्रतापए पुंल शहोरि प्रए चरनन्दि नवो! 
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धरु मारु काट्‌ पछारुषोरभिरा महिभरिरदी । 
जय रामजो वन तेलिसि रि ते वनस्दी।२॥ 


दो०-निज दक विचरत देखेसि बीस दस | 
रथ चदि चलेड दसानन्‌ फिर फिरहु करि दाप ॥८१॥ 


धायड प्रम क्रुद्ध दसकरधर। सन्पुख च्छे हह दै ` ॥ 
गहि कर पादप उ पहारा।डरेन्हि पर एकहिं ॥ 
लागि सैर वज्र तम ताघ्।खंड उ होई. टदहिं ॥ 
चला न अचल रहा रथ रोपी। रन दुमंद्‌ राबन अति कोपी ॥ 
इत॒ श्षपटि दपटिकपिजोधा। मदे भयउ अति कोभा॥ 
चरे पराई भालु कपि नाना। हि त्राहि अंगद हनुमाना ॥ 
पाहि पाहि रघुवीर गोसाई । यह खाई की `॥ 
तेहि देखे कपि परने। दस संधाने ॥ 
छ०-संधानि धनु सर निकर छडेसि जिमि उरि रागहीं । 

रहेप्रिसर धरनी गगन दिसि बिदिसि "कपि ?॥ 

मयो अति कोहर विकर कपि दरुभा बारह भातुरे । 

रघुबीर करना रभिधु आरत बधु हरे ॥ 


` दो०-निज दर विकल देखि कटि कसि निषंग धलु हाथ । 
 कुछिमन च्छे क्रुद्ध होई नाई राम पद ॥८२॥ 
र ख फा सारसि कपि भाद्‌ मोहि श्रिलो ` रमे काट्‌॥ 
रदेडं तोहि तधाती। आजु निपाति जुडव्डै 0 ॥ 
अस्‌ कहि छाड़ेसि प्रचंडा। ललिमनक्रिएस सत ` ॥ 
फोटिन्द्‌ आघुध रावन उरे तलि करि काटि निवारे ॥ 
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स्त मलन कन्द प्रहार । सवद भनि सारथी मारा॥ 
वं घत षर मरि दस भाला। गिरि संगन्द जलं प्रविस्िन्याला॥ 
पुनि सत सर भारा उर माही परेऽ धरनि तल सुधिक्छनादी॥। 
ढा श्रयल पुति धररुटा जागी। छादिसि नदय दीन्दि जो संगी॥ 
छसो व्रह्म दत्त प्रचंड सक्ति अनंत उर छागी सदी । 

परथ पीर विकल उठाव दसमुख अतख वर महिमारदी ॥ 
अघ्ठांड भवन पिरान जाके एक सिर जिमि रज कनी । 
तैहि षट उटावन शद रावन जान नहि प्रियेन भनी ॥ 
दो°-ेलि पवनसुत धायउ पोरव ययन कठोर । 
आवत फपरिहि हन्यो तें यटि प्रहार प्रषोर ॥ ८३॥ 
घु ेफि कपि भूमि न गिरा) उठा सँभारि बहुत रित भरा॥ 
हिका एष ताहि कपि मारा। परेड सै जद बन्न प्रहारा ॥ 
रा मै पहरि सो ागा। फपि वल तरिपुल सराहन लागा॥ 
भिण पिप ममपौरप धिग मोदी । जौ तै जित रदेति सुरदोक्ष॥ 
अघ फटिलटिमन कटं कपि ल्यायो। दलि दसानन पिसमय पायो॥ 
पह रघुधीर सयु भि भ्राता। तुमह तात भच्छकफ सुर व्रावा॥ 
सनव पचन उरि पैठ पाला। गई गगन सो सकति कराञ॥ 
पुनि फोदंड पान गहि धाए] छु सन्युख अति आहर ए॥ 
ट ०-आतुर पहोरि पिनि स्येदन घत हति व्याल कियो । 
मिरथो धरति दसकंधर पिकरततर बान सत वेभ्यो हियो ॥ 
सारथी दूसर घाटि रथ तेहि हरत ठका ठे गयो । 
रधमीर वधु प्रताप पंज बहोरि प्र चरनन्दि नयो ॥ 
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दोउ दसानन जागि करि कर लाम क्कु जग्य । 
राम धिरोध ˆ जय चह सट हट वस अति अग्य ॥ ८४ ॥ 


इँ विभीपषन सब युधि पाई । सपदि जाई रघुपतिहि सुनाई ॥ 
नाथ करई रावन एक गा! सिद्ध भे नहिं मरिहि अभागा॥ 
पटवहु नाथ बेगि भट बंदर} करदं पि स आव दसकंयर । 

होत प्रयु सुभट पटाए। हचुमदादि अंगद सव धाए | 
कौतु कूदि चद कपि एं । पठे रान भवन असंका॥ 
जम्य करत जबहीं सो दे । सकर कपिन्ह्‌ भा क्रोध भिरेषा॥ 
रन ते निरज भाजि गृह्‌ आवा ! इटो आद्‌ भक भ्यान्‌ छगवा ॥ 
अस कहि अंगद मारा ऊाता । चितवन सड रथ मन राता॥ 


छ ०-नटहिं चित्तव जब करि कोप कपि गहि दसन रातन्ह मारीं । 
धरि केस नारि नि रि बाहर तेऽतिदीन पुकारदीं। 
तव उदेड क्रुद्ध कृतांत सम गहि चरन बानर उरई ॥ 
एहि बीच कपिन्ह विधंस कृत मख देखि मन महु हार ॥ 


ठो०-जग्य विरधंसि खल कपि जाए रघुपति पाप । 
चङेड निसाचर कुद होर त्याभि जिवन के जास ॥ ८५॥ 


चरत होहि अति असुभ भयंकर । बेरं भीष उड़ाई सिरन्ह पर ॥ 
भयर कालस्‌ काहु न माना । केपि बजाबहु सद्र निसाना॥ 
चरी तसीचर अनी अपारा] बहु गज रथ पदाति असवाश॥ 
प्रु सन्छख धाणए खल केरे । सरम समह अनर कँ लै ॥ 
इश देवतन्ड्‌ अस्तुति कीन्दी। दारुन विपति हमदिषएहदीन्दीः। 
अब्र जनि राम खेराबह एदी । अपिखय दुखिव होति वैदेही । 
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देव वचन सुनि प्रु प्रुुकाना। उदि रघुत्रीर सुधारे चाना॥ 
जटा जट द्द्‌ वपि माथे! सोदर्िसुमनयीच पिचगये॥ 
अरुन नयन बाग्दि तयु खमा। अखिल लाक छाचमाभिरामा ॥ 
कटितट परिकर कसो निपंगा। करे फोर्दंड कठिन सारंगा ॥ 
छं ०-सारंग कर सुंदर निपंग सिरीमुखाकर कटि कषयो । 
श्ुजर्दंड पीन मनोहरायत उर धरासुर पद रुस्यो ॥ 
कद दास तुलसी जरा प्रयु सर चाप कर फेन से। 
ब्रघ्माड दिग्गज कमठ अदि महि सिंधु सुधर उमम ॥ 


दो०-सोभा देखि हरपि सुर बरपिं सुमन अपार । 
जय जय जय करनानि छि चङ गुन आगार ।॥८६॥ 


हौ थीच निमाचर्‌ अनी । कसमक्षात आई अति घनी ॥ 
देखि चले सन्धुख कपि भद्धा। प्ररयक्षार के जलु घन घटा ॥ 
यहु कृपान तरवारि चमंकरं । जय ध्टँ दिसि दामिनी द्मंकदि।। 
गजरथ तुरम विक्रार कटोरा। ग॑हि मनर बसाहक घोरा ॥ 
कपि लग्‌ प्रिपुल नभ छाण्‌। मनद इद्रधनु उए सुद्याए ॥ 
उद पृरि मानदं जधारा।वान वुंद मै बृष्टि अपारा॥ 
दुद दिसि पवत करं प्रहारा | यजपात अनु बारह बारा॥ 
रघुपति कोपि यान क्रि साई1 धायर म निमिचर सषठदाई॥ 
सागत वान घौर चिवग्दीं। पुमिधूमि जं तहं मदि परीं 
स्वह मठे सयु निद्चर भागी। मानित सरि दादर भयकागी ॥ 





@० काद्र भयंकर स्धिर सग्ति चली परम भपादमी। 
रोड ऋ्रुल दर रथ रेत चक्र अगत बदति भयाव्रनी।। 
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दलजंतु गज पद चर तुरग खर बिपिध्‌ वाहन को गने। 

सर सक्ति तोमर सपं चाप तरंग चमं कमट घते | 
दो०- बीर परं जलु तीर तरु मज्ञा बहु बह फेन। 

काद्र देखि इरहिं तहँ सुभटन्ह के मन चेन ॥८७॥ 


षञ्लहिं - भूत पिसाच वेताला] प्रमथ महा श्चोटिम कराला ॥ 
प्णक्त एक ठं सुना उडाी) एक ते छीनि एक ठे खाही॥ 
ए कदि रेखिडि सींाई। सटह्‌ त्॒हार दरिद्र न =1ई॥ 
हर्त भट घायल तट भिरे ¦ जह ठं मनहँ अधेजर परे ॥ 
खव्टिं गध ओत तट भए ज्ञ बंसी खेलत चित दए॥! 
घु भट वषं चदे खग जादीं। जनु घरि खेलहिं सरि माहीं 
लोधिदि भरि भरि खप्पर संचि । दृत पसा वधू नभ नंचहि।; 
भर एपार करतार बजावहिं । चायुंडा नाना बिधि गावहिं ॥ 
लु निकर कयकट च इहिं। साहि हहं अथाहं दपडहि ॥ 
पटह रुंड यड षिसु उाष्हि । सीस परे महि जय जय बो । 


छ०-दरछहिं जी जय जय जंड रुड प्रचंड सिर विद्ध धाबी । 
रप्परिन्ह खग्ग अटन्ति जुज्खहि सुभट भटन्ह टहावहीं ॥ 
वानर तिस्ाचर निकर सदह राम वल दपित भए। 
संम अशन सुभट सोवि राम सरं निकरन्ि इए ॥ 
-रावन हृदयं करिचारा भा रिहिचर संघार। 
केर कपि भाट बहु माया द्रौ अपार ॥८८॥ 
देषन्ह प्रष्टहि प्रयादे देखा! उपजा उर अरि `मे विसेषा॥ 
सुरपति दिज रथ तुरत पठा! 1 हरष सहित मात ङ आवा॥ 


% लङ्काकाण्ड ९९ 


तेज पंज रथ दिव्य अरूपा। दर चद कापरपुर शपा॥ 
चंचल तुरग मनोहर चारी] अजर अमर मन सम गतिकारी 1 
रथाख्द रघुनाथहि देखी 1 धाए कपि वहु पाह गिसिषी॥ 
सदी न जाई कपिन्द कै मारी तम रायन माया रि्तारी॥ 
सो मापा रघुरीरदि ची] रुदिमन कपिन्द सो मानी सौची।॥। 
देखी कयपिन्ह निसाचर अनी । अदु सदित बटु फोपरषनी ॥ 


छं० यदु राम लखिमन देखि मर्कट भालु मन अति अपटरे। 
जनु चित्र छिग्ित समेत खढिमन जं सो तद विवव खरे॥ 
निज सेन चित प्िलोकि हंपि सर चाप मजि कोपर भनी। 
माया हरी हरि निमिष मरह हरपी सकल मर्कट अनी॥। 


दो०-पहुरि गम सन तन चितदई पोठे पचन भीर्‌ । 
दंदजुद्ध देष्हु करु श्रमिव भए अति यीर॥८९॥ 


अस कटि रथ रघुनाथ चवा । विप्र चरन पंकज सिर नावा ॥ 
ठप रुम कोष उर ावा। गर्जत तजेत सन्पुख धावा ॥ 
लीतेद ञे भट संजुग माही । सु तापस ४ तिन्द सम नादी ॥ 
रान माम जगत जस जाना लोकप जाङे पंदीखाना॥ 
स्र दूषन पिराथ तुम्द मारा 1 वचेहु व्याध दव चारि चारा ॥ 
निमिचर निकर सुमट संषारेहु। छ्भररन घननाददि मारेहु ॥ 
आजु ययरु सयु लेड निघ्ादी } जीं रन भूप भानि नहिं जादी ॥ 
आजु कग्डं खलु कार दयाल परेहु कठिन रान के पले ॥ 
सुनि दुवचन फारस जाना। पिस घचन कह कृपानिधाना ॥ 
सत्य सत्य सर तव प्र्ताई। नरपति जनि देखाउ मनुष ॥ 
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०-जनि जर्पना करि जसु नासहि नीति सुनहि करि छमा) 
संसार्‌ महं पर्प त्रिविध पाटल रार पनस समा॥ 
` एक सुसनप्रद एक सुमन एरु एक फर्‌ केवर लागी } 
एक कहहिं कहहिं ररि अपर एक करहि कहत न बागहीं 
दो०-राम खचन्‌ सुनि बिस्षा मोहि सिखावत ग्यान । 
बयरु क्रतं नहिं तब उरे अव॒ ` प्रिय ॥९०॥ 
षि दुर्वचन कद्ध॒ द॒ ` र। कुलिस समान लग “डं सर ॥ 
नानाकार सिरीमु धाए । दिसि अर बिदिसि गगन महि छाए ॥। 
› सर्‌ ` डेड रघुब्रीरा। छन महँ जरे नि्ताचर तीरा॥ 
छहिसि तीतर सक्ति खिसिआई। बान संग प्रभु फेरि. चराई ॥ 
कोटिन्ह चक्र त्रिद्ररल पवारे। वियुप्रय प्रयु काटिनिवार॥ 
निफर होहि रावन सर कसे । खल के सकर मनोरथ जंसें 
तब वान सारथी मारेसि। परेड भूमि जय राम पुकारे ॥ 
छेषा करि एत उटावा । तच प्रस परम क्रोध कटु पावा ॥ 
` ०-भेष रुद्ध जुद्ध भिरुद्र रघुपति त्रोन॒ यक कसमसे। 
कोदंड धुनि अति चंड सुनि मयुजाद सब मारुत ग्रसे ॥ 
मंदोद्री उर फंप कंपति कमठ भू भूधर घसे। 
वचिकरहिं दिग्गज द॒ गरि महि देर कोतुक सुर दसे॥ 
दो०-तानेड चाप श्रवन रमि “डे मिसि करारु। 
राम मारगन गन चके रहल्द जच व्याल । ९१॥ 


चके चान सपच्छ जनु उरगा! प्रथि हतेड सारथी तुरगा ॥ 
निभि इति केतु पताका । गजी अति अंतर बरु थाका ॥ 
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व 
तुरत आन रथ चर सिसिआना। अख सत छंडिसि परिधि नाना 
मिल ददि स्र उचम ताके \ जिमि पद्धोद निरत मनसाके॥ 
त रान दस मल चरावा। वाजि चारिमदि मारि गिरावा॥ 
तुरग उटाइ कोपि रघुनायक । सचि सासन छदे सायक ॥ 
रायन सिर सरोज वनचारी । चलि रघुत्रीर सिरीषुख धारी ॥ 
दूस दस वान भाल दस मारे ! निसरि गए चले रुधिर पनारे ॥ 
श्त रुधिर धायउ वलघाना। भ्रमु पुनि कृत धतु सर संधाना॥ 
तीस तीर रघु्रीरं पव्ारे। भुजन्हि समेत सीस महि पारे॥ 

फाटतदीं पुनि भए न्रीने। राम बहोरि भुजा सिर छीने॥ 
भ्रमु यहु वार्‌ भ्रु सिर हए। कटत क्षटिति पुनि ततन भए ॥ 
पूनि पुनि प्रय काटत युन सीसा। भति कौतुकी फोपसाधीसा ॥ 
रहे छाई नम तिर अरु वाहू । मानदं अमित केतु भरु राहू ॥ 
०-जयु राहु फेतु अनेक नमे पथ स्वत सोनित धरा्हीं । 
रुरीर तीर प्रचंड कागदिं भूमि गिरन न पावदीं॥ 
एक एक सर सिर निर छदे नभ उदत हमि सोददीं । 
जञ कोपि दिनेकर फर निकर जद तद िधुतुद पोष्यं ॥ 
रो०-जिमि जिमि प्रहर ताइ सिर तिमि तिमि होदिअपार । 
सेवत परिय विधं जिमि नित नित सतन मार्‌ ॥९२॥ 


दसमुख देखि पिलन्द के वग्री। विसरा मरन भई स्सि गाद़ी। 
णे मृद मदा अभिमानी धायउ दसहु सराभन तानी॥ 
समर भूमि दसकंधर कोप्यो 1 चररि पान रघुपतिरथ तेप्यो॥ 
देख श्यः रथ देखि न परेऊ। जनु निहार मह दिनकर दुरेउ॥ 
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प चम 
हाहाकार युरन्द जब कीर 1 ततरप्रष् कोपि कारष्ुक रीन्हा ॥ 
सर निचारिरिषुकैसिर ट।ते दिसिविदिसि मगन महि पटे) 
ट सिर चभ माम धावद । जय जय धुनि केरिभय उपजावहि) 
कर रलमन सुग्रीं कषीसा। कद रघुवीर ोसराधीसा ॥ 


8०- कर शय कहि सिर निकर धाए देखि मर्कट भजि चले । 
स्थानि धवु स्धुव॑समनि धि सरन्दि सिर वेधे भरे ॥ 
सिर छिका कर कालिका गष द वृदन्डि बहु मिरी) 
करि रुधिर सरि सनु मनं संग्राम चर पजन चल ॥ 

दो०-पुनि दशकं कद्ध दद `छंडी सक्ति पर्चड । 
चली विभी सन्ध मनर काकं कर दंड ॥ ९२ ॥ 


देखि सरि अति धोरा प्रनतारति भंजन पन ` ॥ 

रत॒ विभीषन पाठे सेरा। सन्ुल राम सेड सोद सेला ॥ 
गि सक्ति धरा कह भ । प्र करत खेल सुरनद विक्र॥ 
देखि बिभीषन ग्रु श्रम पायो । गहि कर मदा द्र रोईधायो ॥ 
रे भाग्य सट मंद इचु । तै सुर नर खनि नाम निर्दे 
द्र सिव कहँ सीस चदाए । एक एक के कोटिन्ह प्ट ॥ 
तेहि रारन खल अब रुमि व्यो । अच तत्र काठ सश परनाच्यो॥। 
राम विग्रुख सड चहश्ठि संपद्‌! । अस कटि इने माञ्च उर गदा ॥ 


ठं०-उर मान्न गदा प्रहार घोर कठोरं सगत महि परयो । 
दूस बदन सनित श्वत पुनि संभारि धायो रिसि भरथो ॥ 
रौ भिरे अतिवरु महज्‌ विरुद एड एटि हले । 
रघुबीर दपि बिभीप॒ पालि नहिं क“ गने ॥ 


# सद्ाकाण्ड ५०द्‌ 


दो०-उमा बरिभीपयु रापनहि सन्यस चित्त षि का} 
सो अव भिग्त काठ ज्यों श्रीरघुरौर प्रभाउ ) ९४॥ 


देखा श्रमित मिभीपनु भारी। धायड दतुमान गिरि धारी ॥ 
रथ तुरंग पार्थी निषाता। हृदय माश्च तेदिमारेमिखता॥ 
ठाद रहा असि कैदित माता ययड गरिभीपु जर जननाता॥ 
पुनि रायन कपि हतेड पचारी ] चलेउ गगन कवि पुट पताी। 
गिति पट पिहित उदाना। पुति किरिभिरेऽ परल ददमाना॥ 
लरत थकाप्त जुगठ सम जोधा] एकि एकु हनत करि क्रोधा ॥ 
भोदहं नम टर यल पदु फर । कञलमि?ि सुमेरुजठ रदी ॥ 
युधि मठ निसिचर्‌ परइ न पारयो। तर मारतघुत प्रभु पंभार्यो ॥ 
ठं संभा श्ीरधुरीर्‌ धीर पचारि कपि राप्य दन्यो । 
मदि प्रव पुति उठि छरतदेयन्द गल कर जय जयभन्यो॥ 
हसुमंत संकट देमि मर्दं भाट क्राधातुर्‌ चले । , 
रन मत्त रान मरुर सुट प्रचंड यज वल दकम ॥ 


दो०-तप रधुमीर पचार धाए कौम प्रचंड । 
कपि षर प्रय देषि तेहि कीर प्रगट पापंड ॥ ९५॥ 


अंतरधान भय छन णदा। पुनि प्रगटे खट स्प अनेका) 
रपुपति कटक भाद कपि ञते। जदं तदं प्रगट दसानन तेते ॥ 
देये फपिन्द अमित दससीसा। उ तह भने माद अह कौमा 
भे यानर धरहि न धीगा। त्राहि वादि दिमन रघुगी॥ 
द हिसि धायि कोटिनद रायन गर्ह घोरं कटार भययन॥। 
रे सम सुग चे प्राई।लय ए आस तलह अर भा॥ ( 
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सवं सुर जिते एक दसकंध्र । अव बहु भए तकहु भिरि कद्र ॥ 
रे विरंचि संयु नि म्यानी । जिन्द जिन्ह ग्र महिमा कहु जानी।। 


०-जा प्रताप ते रहै निभय कपिन्ह रिपु मने एुरे। 
चङे विचि मर्कट भालु सकल कृपाल पाहि भयातुरे ॥ 
हचमंत अंगद नीर नक अतिबल ररत रन वङ्करे 
म्द हं दसानन कोटि कोटिन्ह कपट भ्र भ अंङुरे ॥ 


दो०-घुर नर देखे षिकर यो कोसटाधीस । 
सजि सारंग एक सर हते सकर दसी ॥ ९६॥ 
भ्रथ्ु छन महँ माण सव काटी । जिमि रति उरण जाहि तम फटी ॥ 
रायु एष देखि रुर हरषे । ष्ठिरे छुमन बहु प्रु प्र वरये ॥ 
भुज उठाई रघुपति कपि फेरे । फिरे एक एकन्ह तव टेरे॥ 
श्रय चटु पाई भाट कपि धाए । तरल तमरकि संम महि आए॥ 
अस्तुति करत देधतन्ि देखे । भयदं एक मँ इन्द के रेखे ॥ 
सहु सदा तुम्ह मार मरायल । अस कहि ` पि गगन पर धाथल॥ 
हाहाकार करत सुर भागे खलहु जाहु कँ मोरे आगे॥ 
देलि विकल सुर यंगद्‌ धायो । कूदि चरन गहि भूमि गिरायो | 


ॐ० -गहि भूमि पारयो सात मारयो बालिसुत प्रथु परं गयो] 
संभारि उटि दसकंड घोर्‌ कठोर श्व गर्जत भयो ॥ 
करि दाप चाप चदाह दस संधानि सर वह बरद । 
किए सक्र भट घायल भयाहल देखि निज बर हप ॥। 


<०-तत्र रघुपति रावन के सीस युजा सर चाप] ` 
काटे बहुत भद पुनि जिमि तीरथ कर पाप ॥ ९७॥ 
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मरतन प्रद कटे शुन सीसा) धाए कोपि भाद भट कीता॥ 
वारिवनय मारुति नर नीला । वानरराज दुषिद्‌ षटसीला ॥ 
परिदप महीधर करहि प्रहारा । सोई गिरि तरु गदि कपिन्द सो मारा 
एक नखन्दि सु यपुष विदारी! भागि चरि एकं रतन्द मारी॥ 
तव नल नील सिरन्दि चदि गयञ। नखन्दि ठिरार पिदारएवं भयऊ 
रुधिर देखि विषाद उर भारी । तिन्ददि धरन करं चना पतारी॥ 
गहि न जादि फरन्दि पर फिरदीं। जनु जुग मधुप कमल यन चरदी। 
कोपि कूदि द्री धरेसि बहोरी। मदि पटकत भजे भुजा तेरी ॥ 
पूनि सकोपदस धनु कर लीन्दे। सरन्दि मारि घायल कपि कीन्दे॥ 
हसमदादि धुरुटितं करि मेद्र। पाई प्रदोष श्य दसरकधर॥ 
अररुित देखि सकर कपि बीरा । जामत ॒धायड रतधीरा॥ 
संग भाद भधर तरु धारी । मारन रगे पचाि पचारी॥ 
भयउ कद्र रावन यखवाना । गदि पद्‌ महि पटकड्‌ भट नाना॥ 
देचि भाटपति निज दल धाता। फोपि मान्न उर्‌ मरिमि राता॥ 
छं०-उर लत धातत प्रचंड जागत विकर रथते महि परा 
गहि भाद यीसहँ कर मनर कमलन्दि धसे निति मधुकर!॥ 
यरुदित पिलाफि बदरि पद हति भादपपि परथ पिं गयो } 
निपि जानि स्यंदन धाछि तेहि तय एत जतनु करत भयो॥ 
दो०-षुरुखा पिगत भादु फपि गव आए प्रयु पप्र । 
तिपिचर्‌ सकल रावनदि पेरि रहे अति प्रास ॥ ९८ ॥ 


मासपारायण, छव्यीसर्वा विश्राम 
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तेही निपि सीता पिं जाई। त्रिजटा कटि सव रथा सुनाई ॥ 
्िरयुज दि युनत शु केरी।सौ उर मेह त्रास्र घनेरी।॥ 
रुख मलीन उपजी मन चिता । त्रिजया सन बोरी तव सीता ॥ 
होदहि कहा कहसि किन साता । केहि विधि मरिहि विख दुखदातध। 
शयुपति सर सिर कटे न सई । विधि विपरीत चरित सव करर 
मोर अभाग्य जिभावरत ओदी । जेहि ह हरि पद कमल विशोदी।। 
जञ कृत कपट कनक षग चरू । अनर्ह सो दैव मोहि पररूडा॥ 
जेहि बिधि मोहि दुख दुसह सहयए । छक्िमन कहं कड बचन रहाए 
रपुपति ब्रिरह सविष सर भारी । तकि तकि सार वार्‌ वहु मारी। 
एेसेरह दुख जो राख सम प्राना । सोई बिधि ताहि जिव न अना! 
बहु विधि कर्‌ बिङाप जानकर । करि करि सुरति कृपानिधान की। 
कह त्रिजटा सुनु राजङमारो । उर स्‌ रागत मरह सुरारी ॥ 
प्रथु ताते उर हतई न तेहो। एहि के हृदे वसति बेदेदी॥ 
छं०-एहि फे हृद्ये वस्त जानकी जानकी उर सम वासर 
मम्‌ उदर्‌ यभन अनेक लागत घान सर कर नास है ॥ 
सुनि यचन हरष विषाद्‌ सन अति देखि पुनि त्रिज्ो कष । 
अव मरिहि रिपु एहि दिधि सुनहि सुंदरि तजहि संय सहा ॥ 
दो०-काटत सिर होदरिविकर छुटि जाइहि तव ध्यान | 
तय रावन्हि हृदय मर्ह मरिद र सुजान ॥ ९९ ॥ 
यस कटि बहुत भाति सप्रस्ाई। पनि त्रिजटा निज भवन सिधाई॥ 
रम सुभाउ सुमिरि वेदेहो। उपजो पिरह परिधा अतितेही। 
निसिदि ससि निंदति बहु भती । जन समभ सिराति न रावी॥ 
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=-= 
करति प्रलाप मनाहं मन भारा । राम बट्‌ जानकर दृखापे ॥ 
तपर अति भयउ पिरद उर दाह्‌ । एरफेड घाम नयन अर बाह्‌॥ 
सगुन प्रिचारि धरी मन धीरा। थव पिलिटिं कृपाल रघुबीरा॥ 
हद अनिमि रवयु जागा । निज सारपि सम खीक्ननलागा॥ 
सट रनभरमि छदष्सि मोदी । धिग पिग अधम मंदमति तोदी॥ 
तेषं पद गदि बहु प्रिधि सष्चावा। भोरु भँ रथ चदि पुनि धावा 
सुनि आगवनु दसानन केरा। कषिदछ खर भर भयउ घनेरा॥ 
लहे तदं मृध प्िटम उपरो। धाए कटकटा भर भा ॥ 


छं०~धाए जो म॒कंट परिकट भाटु कराल कर मृधः धरा । 
अति कोप करि प्रहार मारत भति चले रननो रेण ॥ 
परिथलाईइदल यलग्र॑त फीसन्द पेरि पुनि राव्रसु दियो । 
चहु दिसि वपेरनिदि मारि नन्दि पिदारितव व्याष्रक्रियो 

दो०-देलि महा मकंट प्रवल रावन फौन्द परिचार । 
अंतरहिव दोद निमिष महँ छत माया पित्ता ॥१००॥ 


छ०-उय कीन्ह तेहि पपिड। भए प्रगट जंतु प्रचंड । 
वैता भूत॒ पिसाय।कर भरं धनु चाराच॥ १॥ 
गिनि गहे फरयाच । एक हाथ मयु फेपलि। 
करि सद्य सोनित पान। माचि करिब गने॥२॥ 
धरु मार पोखरि घोर। रहि परि धुनि च्रं भर। 
शख चा धप्रहिं खान। तव ल्ग फीम पगने॥३॥ 
अहं जां म्र भागि । नहं वरन देखि भानि । 
भए विकल यान भाट । एनि साग बर प्रादु (ˆ` ५ 
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जे तह थित करि कीस । गजेड बहुरि दससीस ॥ 
रष्िमन कपीस समेत! भए सकर वीर अचेत ॥ ५॥ 
हा राम हा रघुनाथ) कहि सुभट मीजहिं हाथ ॥ 


(५ (र क 


एहि बिधि सकठ ब तोरि। तेहि कीन्ह कपट वहेरि।। ६ ॥ 

प्रगटेपि पिपुरु हदसान। धाए- यहे परान ॥ 

तिन्ह राय॒ पेरे जाई्‌। चहँ दिसि बह्थ बनाई ॥ ७ ॥ 

मारहु धरहु जनि जाई | कटकटरहिं पू उठाई ॥ 

दँ दिसि रंगर वरिराज। तेहि मध्य कोसररज। ८ ॥ 
छं ०- तेहि मध्य कोसछराज संदर खाम तन सभा रदी] 

जु इद्रधलुष अनेक की वर वारि तुंग तमारदी ॥ 

प्रु देखि हरप षिषाद उर सुर बदत जय जय जय करी। 

रथुषीर एकि तोर कोपि निमेष महँ माया हरी ॥ १॥ 

माया विगत कपिभाट् हरषे बिध्प गिरि हि सव क्षिरे 

सर निकर छड़े राम्‌ रावन बाहु सिर एुनि सहि भिरे ॥ 

श्रीराम रायन समरं चरित अनेक कल्प जो गदी । 

सत सेप खाद निगम कचि ते तदपि पार्‌ न पष ।॥ २॥ 
ॐओ०-ताकरे गुन गन क्छ के जडमति तुलसोदास । 

जिमि निज वर सुरूप ते माटी उडई अकास्‌।१०१८क)॥ 

काटे सि घज वार बहु मरत च भट ठंकेस। 

प्रयु करोडतसुर सिद्र युनि व्याङ्कर देखि कठेस।।१०१८(ख))) 
छाटत बहृहिं सीस सणुदाई। जिमि प्रति लाम लोभ अधिकाई॥ 
प्रह न रपु श्रम भयर बिहेषा ! राम विभोषन तन त देखा ॥ 


शर ठद्काकाण्ड षण्ड 


= 
उमा फार मर्‌ जाकी ईछ\साग्रयु जन कर्‌ प्रीति पीला) 
भुनु सरयग्य चराचर नायर । ग्रनतपाठ सुर युनि सुखदायक ॥ 
नाभिं पिपृष वत्त याके। नाभ भिभत रप्र वर ताक्के॥ 
सुनत विभौपन वचन कृपाला हरपि गहे क! यान कराल ॥ 
अमुभ हान छागे तप्र नाना। रोपहि ख सुकाट बदु स्वाना ॥ 
योल खग जग आरति हैत्‌। प्रगट भए नम जँ तदे केतर॥ 
दस दिस दाद दोन अति लागा। भयउ पय चिद रवि उपगगा॥ 
मंदोदरि उर कंपति भापी। प्रतिमा सवर्हिंनयन मग पारी ॥ 


छ०-प्रतिमा रूद्हिं पचेपात नभे अति धात यद डाठति मदी । 
यर्पह मलादक स्थिर कच रज अतभ अति सक को कदी ॥ 
उतपात अमित प्रिलोकि नभ सुर धिक बोट जय जए । 
सुर्‌ सभय जानि कृपार रघुपति चाग सर जोरत भए ॥ 


दो०-खंचि सरास्तन भवन छगि द मा एकतीस । 
रघुनायक सायक चकते मानं काल शनी ॥१०२॥ 


सायक एकः नामि भर सोपा। अपर खमे सुज मिः करि रपा॥ 
ठं सिर वा चले नाराचा। मिरं युज हीन रुंड महि नातरा॥ 
धनि धद धर धारं प्रवंटा। तव मः हति प्रभु छत दृद संदा ॥ 
गर्जेउ मरत धार र्थ भारी। को राण र्न हतीं पचारी॥ 
उोटी भूमि भिन्त दस्र । छुभिव निदु सरि दिग्गज भूषर्‌ ॥ 
धरनि परेड ढौ ग्वेड वदराई। चापि मादु सकट नषदाद॥ 
मंदोदरि आर्गे युन सीसा। धरि सर चठे जहा जमदटीमा॥ 
भरविसे सव निग महँ जा। देति सुगन्द दुदुभा भजा१॥ 
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राम पिपुख अस दारु तुम्दारा। रहा न काउ छठ रोवनिदति ॥ 
तव चस पिधि प्रपंच सथ नाथा सभय द्वििप नित नावि माया! 
अवतय पिर भुजचदुकसा्दी राप पिष्ठुख यह अदचित नादी ॥ 
फार पियसपति कदा न माना! अम जग नायु मदुज करि जाना। 


छं<-जान्यो मनु करि दयुज फानन ददन पव दरि खयं । 
सेदि नमतत सिव व्रहनादि सुर मिय भजे नदिं करुनामयं ॥ 
आभन्म ते प्द्धोद रत पापौधमय क वनु अयं। 
तुम्दह्‌ दियो निच धाम राम नमामि घत निरामं ॥ 
यो०-अदह्‌ नाथं रघुनाथ सम पाति नहिं भन 1 
जोगि बृंद दुभ गति तोदि दीन्दि भगान ॥१०४॥ 


मेदोदुरी वचन सुनि काना। सुर एति तिद सन्द सुख साना ॥ 
अन्न महस्‌ नारद सनकादि सनिवर परमास्थमादी ॥ 
भेरि रोचन रघुपतिहि निहारी । परेम मगन सव भए युखारी॥ 
सदन करव देखीं सव नगरी । गयर पिभीपतु मन दुख भारी ॥ 
रधु दसा पिरो दख कन्दा तव प्रमु अवुजदि आयु दीन्दा ॥ 
रिमनतेषिवहु विधिसुदयायो।बदटुि विभो प्र पं यो 
कपादरि प्रयु ताहि पिटाक] रद्‌ किया प्दिरि सब सफ ॥ 
दीनि किया प्रयु आयमु मानी । पिधिरत दर काठ भियं जानी ॥ 
दो०-मृदोदरी आदि सव दद ि्ाटि उदि 1 

भवन यहं रपुपति गुन गन यरनेव मन मादि ११०५ 
आई विभीपन पुनि सिरु नायो । कृपासिथु कव यच बाटाया 1 
तुम कपीस थंमद नर सीसा 1 जाम्पर॑दे मास्व नयी ॥ 


[1 
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सय मिलि जाहु विभीषन साथा । सारेहु तिलक केर रघुनाथा ॥ 
पिता वचन म नगर च आवड! आपु सरिस कपि अदुज पठवड ।। 
तुरत चले कपि सुनि प्रथ बचना | कीन्दी जाई तिरक की र्यना | 
सादर सिंहासन वेटारी। तिरुक सारि अस्तति अदुसारी ॥ 
जोरि पानि सबही सिर नाए । सहित बिभीषन प्र पर्दिं जए ॥ 


तव रघुवीर बलि कपि रीन्टे। कटि प्रिय वचन सु श सय कीन्दे॥ 


ं०-क्रिए सुखी कहि चानी सुधा वल तुम्हारे रिपु हयो । 
पायो विभीपन र॒तिहं पुर जसु तुम्हारो नित नयो ॥ 
मोहि सहित सुभ कीरति म्हारी परम प्रीति जो गाद । 
संसार सिधु अपार पार प्रयास धिनु नर पादै ॥ 


दो०-ग्रभ के बचन श्रवन सुनि नहि अधाहं कपि पुंज | 
यार्‌ वार सिर नावरं गहहिं सकर पद्‌ कंज ।१०६॥ 


पुनि प्रथु बोलि लियड हुमाना । रका जाहु कहे भगवाना ॥ 
समाचार जानकफिहि सुनावहु। सु सल छे तुम्ह चङि आवह ॥ 
तच हुरमत नगर सहु आए । सुनि निक्षिचरी निसाचर धाए।॥ 
पहु प्रकार तिन्ह पुजा कन्दी । जनकसुता देखाई पुनि दीन्दी ॥ 
द्रिहि ते ग्रनाम कपि कीन्हा । रघुपति दूत जानकीं चीन्दा 
कहु तात्‌ प्रथु कृपानिकेता ! सरु अञ्ज कपि सेन समेता। 

विधिङंसल कोसलाधीसा। मातु समर जीत्यो दससीसा।! 
अव्रिचस राज मिभीषन पायो । सुनि कपि वचन हरष उर छायो ॥ 


८०-अति हष मन तन पुरुक लोचन सजल कह पुनि पुनि रमा। 
देडं ताहि त्ररोक महँ कपि किमपि नहिं नी समा ॥४ 
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सुनु मातुर पायो अखिल जग राज आजु न संसयं } 
रन सीति पिघल संधु खत पलामि राममनामयं ॥ 

९०-सृनु सुन सदयुन सकल तव हयँ व्ह हम॑व । 
मानु कोसलपति रहर समेत अनंत ॥१०७॥ 


सर सोद जतन द्रु टम्ह नाता । दे नयन साम्‌ द्‌ माता ॥ 
क्य हनुमान राम पिं जाई । जनकसुता कौ डुमर सुनाई ॥ 
सुमि रदे भायुङ्रुभूषन । योछि रिष लुराज विभीपन ॥ 
मारुतसुत के संग स्िधावटु ! सादर जनकसुतदि र अष्वहु ॥ 
तरति सफर मए जद सीता । सवदि सव निसिचरीं विनीता ॥ 
बेगि पिभीपन तिन्दहि सिखायो । तिन्द बहु तिधि मज्जन कायो ॥ 
षटु प्रकार भूपन पदिराण । सिमिका रुचिर सानि पुनि स्याए ॥ 
तापर हरपि ची वैदेही, सुमिरि रम सुखधाम सनेदी ॥ 
बेतपानि रच्छकः चहुं पठा । चठे सकल मन परम हुरासरा ॥ 
खन भाद कौत सय आए । रच्छक कोपि निवारन धाए ॥ 
कद्‌ रधुपीर्‌ फदा मम्‌ मानह । सीति सखा पयादं भनु ॥ 
देखटुं पपि जननी की नाई । पिहमि कदा रघुनाय गोषद ॥ 
सुनि प्र वचन भाद कपि हरये । नभ ते सुनन्द सुमन व्ह बरे ॥ 
सीता प्रथम अनल मर राखी । प्रगट कीन्दि चह अंतर साली ॥ 
रो०-तेहिं फाएन एस्नानिपि कटे कटुक दुर्बाद । 

एनत जातुधान मब लगीं करं पिपृ ॥९०८१' 
ठ के पचन सीम धरि सीता । बोरी म॒न करम वचन पुनीता ॥ 
रुषटिमन कोह थरम के नेगी । पवकः प्रगट करहु ठम वेगी ॥ 
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सुनि रुष्िमन सीता कै बानी । विरह बिबेक धरम निति सानी ॥ 
लोचन सजल जोरि कर दो । प्रयु रन कहु कहि तन ओ 
देखि राम रुख ल्िमन धाए । पावक प्रगटि काठ बहु ॥ 
पायक प्रबरु देखि वेदेही। हदये हर नदिं भय क्छ तेद ॥ 
जो मन बच क्रम मम उर मारीं । तनि रघुवीर आन गति नार ॥ 
तौ कृसाु सब क गति जाना । ˆ कह होर श्रीखंड समाना ॥ 
ठं ०-श्रीख॑ंड सम पावकं प्रवेस फियो सुमिरि प्रथु मेथिरी । 
जय कोसकेस मेस षंदित चरन रति अति नि्मरी ॥ 
्रतिविन अरु रोक्रिक ` प्रचंड पावक महँ जरे । 
प्रयु चरित काह न रखे नम सुर सिद्ध नि देखि खरे॥ १॥ 
धरिरूप पावक पानि गहि श्री सस्य श्रुति जञ बिदित । 
जिमि छीरसामर इंदिरा रामहि समीं आनि सो ॥ 
सो राम वाम बिभाग राजति रुचिर अति सोभा भली । 
नव नील नीरज निकट मानँ कनक पंकज की करी ।॥\२ ॥ 
दो०-वरपहिं सुमन हरपि सुर बाजहिं गगन निसान । 
गावहिं किंनर सुरबधू नाचि चदीं बिमान ॥१०९८ ,\ 
जनकसुता समेत प्रथु सोभा अमित अपार । 
देखि भाल कपि हरषे जय रघुपति सखुखसार ॥१०९८ )॥ 
तब रघुपति अनुसासन पाई । मातछि चङे चरन सिरु नाई ॥ 
आए देव सद्‌ा स्वारथी । वचन कहहिं जु परमारथी ॥ 
दीन चंघु दयार रघुराया । देव कीन्दि देबन्द पर दाया ॥ 
विख द्रोह रत यह खल कामी ! निज अघ मयड ङुमारगगामी ॥ 
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म्द सम्प म्रद अवरिनामी । सदा एकस सदय उदामी ॥ 
छल अगुन अल अनय अनामय । अजित अमोषमक्ति करनामय 
मीन फमठ एकर नरहरी । बामन परसुराम यपु धरौ ॥ 
छव जय नाध सुरन्द दुर पाय } नानातड धरि तुम्दहं भमायो ॥ 
यह्‌ खल मरिन मदा सुदो । काम लोम मद रत अति फादी ॥ 
वधम सिरोमनि तम पद्‌ पाया । यद हमरे मन पिस्तमय आया ॥ 
हम देवता परम अपिरारी । खारथरतग्ररभगति परिसारी ॥ 
भन प्रवादं संतत हम परे। अप प्रथु पाहि सरन असुमरे) 


दो०-फररि विनती सुर सिद्ध सच रहे जरह वदं फर जोरि । 
अति सृप्रेमतन पुठरि विधि अस्तुति करत पकरि ॥११०॥ 


छ०~-ज्ञय राम सद्‌ सुखधाम हरे । रघुनायक सायफ़ चाप धरे ॥ 
भय बरन दारन सिह प्रभो। गुन सागर नागर माय परिभो ॥ 
तन फामअनेक अतप छी । गुन माप्त मिद्ध दनी फी ॥ 
लसु पायनरापन नागमहा | खगाय जथा करि कोप गहा।॥ 
भन रंजन भजन सोफ भयं} गते कोथ सदा प्रयु षोधमयं ॥ 
अवतार्‌ उदार अपार गुनं । महि भार विजन ग्यानषनं ॥ 
अज म्यापकमेस्मनादवि सदा । फट्नाफर राम नमामि युदा ॥ 
शधुरेम पिमूपन दरपन दा । एत मूए पिभीपन दीन रदा ॥ 
गुनग्यान निधान धमान अलं । नित रम नमामि रिं रिरजं 
शरुजदंड प्रयंड प्रताप चठ | न वृद निरद महा मदं ॥ 
पिद काग्न दीन दपाछ दितं । रि धामनमामि रमा मदिः 
भ तान छारन काय परं । मनसभगदास्नदपिरं ॥ 
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स्र चाप मनोहर बोन धरं । जलजारुन लोचन भूपबरं ॥ 
सुख मंदिर सुंदरं श्रीरमनं । मद मार युधा ममता समनं ॥ 
अनवद्य अखंड न गोचर गो  सवरूप सदा सबहेरइन ` ॥ 
इति बेद बदति न दंत कथा । रबि आतप सिन्नसभिख सशा। 
कृतकृत्य बिभो सव बानर ए} निरखंति तवानन सादर ए ॥ 
धिग जीवन देव सरीर हरे । तव भक्ते बिना भव भूकि परे ॥ 
अब दीनदयाल दया कर्टि। मति सोरि विभेदकरी हरिषे \ 
जेहि ते षिपरी क्रिया करि । दुख सो खख मानि सुखी चरि 
खल खंडन मंडन रम्य । पद पंकज सेवित संथु उमा + 
सृप नायक दे बरदानमिदं | चर्याबुल प्रेण सदा सुभदं ॥ 


दो०-बिनय कीन्ह चतुरानन ` पुलक अति गात | 
सोभार्सिु॒विखोकत लोचन नहीं अधात ।॥१११। 
तेहि अवसरं दसरथ तह आए । तनय पिलोकरि नयन जर छाए ॥ 
अयुज सहित प्रस वंदन कीन्हा । आसिरबाद पितो त्व दीन्हा ॥ 
तात सकर तच पन्य प्रभा} जीत्यां अजय निस्ाचर राड ॥ 
रुनिसुत वचन प्रीति अति बादी । नयन सलिल रोमावरि ठढ़ ॥ 
रघुपति प्रथम्‌ प्रेम अनुमाना । चितई पिति दीन्देड दृट्‌ ग्याना ॥ 
ताते उमा सोच्छ नहिं पायो । दसरथ्‌ मेद्‌ भगति सन रायो ॥ 
सथुनोपासक सोच्छ न रेह । विन्द क रास भगति निज देदीं ॥ 
बार वार्‌ कर प्रभुहि प्रनामः। दसरथ हरषि गए सुरधामा ॥ 


दो ° अनुज जानकी सहितं प्रथु सर कोसलाधीस । 
सोभा देखि हरषि मन अस्तु कर सुरं ईस ॥११२॥। 
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ठ०-जय गम्‌ सोभा धाम । दायक्र प्रनत गिश्राम॥ 
शृत ग्रीन यर मर चाप । थुजदंड प्रयल प्रताप ॥ 
जय॒ दूपनारि खरारि । मर्दन निमाचर धारि ॥ 
यह दष्ट भारे नाथ ! भए देन मकल सनाथ ॥ 
जय रन धरनी भार । महिमा उदार अपार ॥ 
जय रायनारि कपाट । करिए जातुधान परिहार ॥ 
रकेस अति बल गर्ग । फिए वख सुर मध्यं ॥ 
युनि मिद्ध नर खम नाग । हि पंथ मवरेटाग। 
परद्रो रत॒ अत्ति दुष्ट } पायो मो फट पापिषएट ॥ 
अच सुनहु दीनदयाल । राजीव नयन व्रिमार ॥ 
मोहि रहा अपति अभिमान | महिं फोड मोहि समान ॥ 
अव देचि प्रथु पद्‌ कंज । गत मान प्रद दुख पुंज॥ 
कोड घदय निगुन ध्याव 1 अन्यक्त जदि श्रुति गाव।॥ 
मोहि भाप कोस भूप । श्रीराम सगुन मरूप॥ 
वेदेदि अदु समेत । मम हृदर्ये करट निकेन ॥ 
मोहि जानि निज दाम । दे भक्ति रमानिवास ॥ 
ठ०-दे भक्ति रमानियाम त्राम हरन मरन सुखदायके। 
सुख धाम रामनमामि काम भनेक छवि रघुनायकं ॥ 
सुर्‌ द जन द्द्‌ भजन मनुजतञु अतुकलितमरं । 
व्रद्यादि मंकर सेव्य राम नमामि करना कोमसं ॥ 
दो०-अयकर छपा विलो मोदि आयसु देडु पार । 
कराह घरां सुनि भ्रिय वचन वोर द्‌नद्याङ ॥१ 


पु सुरपति फपि भाद हमारे परे भूमि निमिचरन्दि > 


प] 
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ननन 

हित रागि तजे इन्ह प्राना) सकल जिभड खुरेख सुजाना ॥ 
सुलु खगेस प्रु कै यह बानी अति अगाध जानि युनि ग्यानी॥ 
रच सकत्रि्ुजन मारि जिआईै। केवल सक्रहि दीन्दि बडाई ॥ 
सुधा बरषि फपि भा जिभाए। हरपि उटे खव प्रथु पिं आए ॥ 
सधावृ्टि भ दुह दल छपर। जिए भाक कपि नहि रजनीचर 
शमाक्ार भए तिन्ह के मन । मुक्त भए छुट भव वंधन्‌ ॥ 
सुर अंसिक सब कपि अरु रीका । जिए सकस रघुपति कीं ॥ 
राम सरसि ` दीन हितकारी । कीन्दे ु त निसाचर शारी ॥ 
हल धाम काम रत रावन । मति पाई जो जुनिवर पाच न। 


तोसु बरपि सुर चरे चदि चदि रुचिर बिमान । 
देखि सुअवसर प्रयु पं आयउ संय स॒जान ॥१५ ९ )॥ 
परम्‌ प्रीति कर जोरिजग नङिनि नयन भरि वारि। 
परित तन भदभद भिरौ विनय करत त्िपुरारि।।११४८ ) 


छं०-मामभिरक्षय रघुडर नायक) धूत बर चष रुचिर कर सायक।॥ 
मोह महा घन पटल प्रभ॑जन । ससय विपिन अनस सुर रंजन। 
अगुन सगुन गुन मंदिर सुंदर } भ्रम तम प्रबल प्रताप दिवाकर॥ 
क्रोध मद्‌ गल पंचानन । बसहु निरंतर जन सन कानन ॥। 
निपय मनोरथ पुंज कंज बन । प्रचर तुपार उदार पार मन ॥ 
भव वारिधि मंदर परमं दर ! वार्थ तारय संसृति दुस्तर ॥ 
सयाम गात राजीव बिलोचन । दीन वंधु प्रनतारति मोचन ॥ 
अनुज जानकी सदि निरंतर । चसह राम चृप उर अंतर।॥ 
निरं महि ` म॑डनात॒रसिदास प्रथु त्रास विखंडन ॥ 


(4) # ठङ्ककराण्ड ओ ५१९ 

रो०-नाथ जहिं कोसलपुरीं होदि तिलक तुम्हार । 

कृपा्िधु मँ आडत्र देखन चरति उदार ॥११५॥ 
करि विनती जव संश सिधाए। तव प्रयु निकट विभीषलु आए ॥ 
माह चरन पिरु कट पदु वानो । प्रिनय सनद्‌ परथ सारंगपानी ॥ 
सद्धरः सदर प्रथु रावने मारथो । पात्रन जसं त्रिभुवन वरिम्तारयो॥ 
दीन मलीन हीने भतिं जाती। मो पर कृपा की्दि ह भाती) 
अव जन गृह पुनीत प्रयु को मजनु करिथ समर धरम छीजे॥ 
देखि कोम मंदिर संपदा । देह कपाल कपिन्द कट पद्‌ ॥ 
सच प्रिधि नाथ मोहि थपनाद्अ) पुनि मोदि टित अवधपुर जाई 
सनत वचन मृदु दीनदयाला! मजर भए दौ नयन व्रिसाला ॥ 
दो०-तोर फोस गृह मोर मधर सत्य बचन सुच भ्रात। 

भरत दसा सुमिरत माहि निमिष करप सम जत ॥११६(क)॥ 

तापस वेप गात शस जपत निरंतर मोहि । 

देखी तेग सो जतय करु घला निहोरटं तोहि 11९९६८ख)॥ 

चीरे अवधि जाडं जो जित न प्रर कोर। 

सुमिरत अद्ुज प्रीति प्रथु पुनि पुनि पुलक सरीर॥११६ग)॥ 

फरेहु कल्प भरिराज हम्द मोदि सुमिरेद मन मारि 

पुनि मम धाम्‌ पादु जहो संत मवं जाहि ॥११६(घ)॥ 
सुनेत परिमौपन वचन राम के । हरपि गहे पद्‌ कृषाधाम करे ॥ 
गान भालु मकर हरमे! गहि प्रथु पद युन तिमर व्रलने॥। 
बहुरि प्रिभीपन भवन मिथायो । मनि सन दयन पिमान भरायो ॥ 
ठै पूप्यक प्रथु आमे राखा मि करि दृपा्िषु उ भा ॥ 
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म = ० ~ = ० 


चटि बिमान सुद खखा तिभीषन | गगन जाई वरपहु पट भूषन | 
नम पर जाद्‌ बिभीषन त्वह । यरपि दिए मनि अंबर सबही ॥ 
जाद्‌ जोड सन भावई्‌ शह ठेदीं । मदि धुख मेलि खारि कपि देष ॥ 
{हि र श्री अनुज समेता । परम दतुकी कृपा निकेता ॥ 


२।०-द्ुनि जेहि ध्यान न पावहि सेति येति कह बेद्‌ । 
कूपारसिधु सद्‌ कपिन्ह्‌ सन करत यनेक विनोद ।।११७८क)॥ 
उसा जोध जप दान तप नाना मख ्रतनेम्‌। । 
राम कपा नहिं करहि तसि जपि निष्केवल ग्रेम।।११५८ख)। 


[ ऋ. (~ 


माछ कपिन्ह पट भूषन पाए। पिरि पिरि रघुपति पदि आए॥ 
नाना जिनस् देखि सव कसा । पुनि धुनि हसत कोसलाधीरा। 
चित सनन्हि पर कन्दी दाया । बो म्रदुल वचन्‌ रघुराया ॥ 
तुम्दरं बल भँ रावलु मारयो । तिरक विंभीषन कर पुनि सास्यो। 
निज निज गृह अन तुह सव जाह । उमिरेहु सोहि उरपहु जनि काहू । 
सुनते दचन प्रेमाङुल बानर । जोरि पानि बोरे सब सादर ॥ 
प्रभु जोई कदु तुस्हहि सब सोह! । मरं होत वचन्‌ खनि मोहा ॥ 
दीन जानि कपि किए सनाथा । तुम्ह ब्रोकर ईस रघुनाथा ॥ 
सुनि प्रस बचन लाज हम मरही । ससक कँ दगपति हित करी 
खि शाम इख वानर री! प्रेम मगन नरह गृह कै श्छा ॥ 


दो०-ग्रयु प्रेरित रूपि भालु सब राम रूप उर रचि । । 
हर्ष बरिपाद सषटित चके बिनय विविध विधि भाषि ।।११८८क)॥ 
फपिपति नील रीयति अंगद नल हलुमान । 
सहित मिभीषन अपर जे जुथप कपि बवान ॥११८८ख)॥ 


 ठलद्ककराण्ड # परश्‌ 





कटि न सकरहिंकुपरमवस मरि भरिलोचन चारि] 

मुन्धुख विक्तवहिं रामततन सयन निमेष निवारि ।११८८ग) 
अततिप्तय प्रीति देखि सुराई । ठीन्हे सकल पिमान चदराई॥। 
मन मह पिपर चरन सिरु नायो । उत्तर दितिदि धिमान्‌ चलायो 
चरत मिमान फोलादल होई । जय रघुबीर कद सद फो ॥ 
सिंहासन अति उख मनोहर । श्री समेत श्रय पेड ता पर॥ 
राजत रा सहित भामिनी ! मेरु छंग जनु घन दामिनी ॥ 
रुचिर पिमा चेऽ भति आतुर। न्दी समन वि दरपे सुर ॥ 
परम संसद्‌ चरि रिषि वयारी। सागर सर सरि निर्मल वारौ ॥ 
सगुन होहि सुंदर चहँ पसा । मन ्रसन्न निमेस नभ आता ॥ 
कद रघुपीर देषु रन सीता । ठिमन इह हत्यो हद्रजीता ॥ 
हनमान अंगद के मारे) रने महि परे निसाचर भारे ॥ 
कभकरन रघ्रन द्वौ भाई! इयौ हते सुर एनि दुलदाई ॥ 


दो°-र्हौ सेदु बध्यो अर थि सिव युख धाम । 
सीता सदित कृपानिधि संयि कीन्द प्रनाम ॥११९(क)। 
जँ जरह कृपार्धिघु वन कन्द वात विश्राम । 
रकल देखाए जानकिंहि कटै सव्रन्दि के नाम ॥११९ख))। 


तुरत षिमान तर्ष चलि आवा । दंडक यन जहं परम्‌ गुहाया ॥ 
^ फुभेजादि पनिनायक नाना । मए रघु सव फँ अदान ॥ 
सकर रिपिन्द सन एद अशीसा । चिव्रह्ट आए जगदीसा ॥ 
तद करि युनिन्दं केन्‌ संतो } चता षिमाघर तं ते चोखा ॥ 
बहरि तम जानकि देखाई } जना कटि मर हरनि सहाई ॥ 
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पूनि देखी सुरसरी पुनीता । र॒ कहा प्रनाम ` सीता ॥ ९ 
तीरथपति पुनि देखु प्रयागा ¦ निरखत जन्म कोटि अध भागा ॥ 
देखु परम पावनि पुनि बेनी | हरनि सोक हरि रोक निसेनी ॥ 
` निदैखु अवधपुरी अति पाचनि। त्रिध ताप भव रोग नसावनि ॥ , 


-सीता सहित कहूं कीन्ह कृपाल | | 

सलल नयन पुलकित पुनि पुनिहरषितर ॥१२०( )॥ | 

नि प्रस आद्‌ प्रिबेनीं हरषित मजञलु कीन्ह । (६ 
कपिन्ह सहित बिग्रन्ह कहं दान बिषिध बिधि दीन् । १२०८ 


प्र॒ हनुमति कहा बुज्ञाई । धरि बटु रूप अवधपुर जाई ॥ 
भरतहि सर हमारि सुनाणहु । समाचार छे तुम्ह चरि आण्हु ॥ 
तुरत पवनसुत गवनत भयऊ । तच प्रयु भरद्वाज पिं गयञः ॥ 
1 बिधि सुनि पजा कीन्दी । अस्तुति करि पुनि आसिषदीन्दी॥ 
छनि पद बंदि जुगल जोरी । चदि बिमान प्रु चले बहोरी॥। 
इहो निषाद सुना प्रभु आए । नाव नाव कं लोग बीराए ॥ 
सुरसरि नापि तब आयो । उतरेउ तट प्र॒ आयसु पाया ॥ 
सीतं प्रजी सुरसरी । बहु पुनि चरनन्दि परी॥ 
दीन्हि असीस हरषि ` । सुंदरि अहिवात अरभगा ॥ 
सनत गुहा धाय प्रेमाकुख । आय निकट परम सुख संङट ॥ 
्रथुहि सहित बिरोकि बेदेही । परेड अवनि तन सुधि नर्हि तदी । 
प्रीति परम विलोक्षि रघुराई ! हरपि उठाई कियो उर लाई ॥ ' 


छ °-ष्या हृदये खाइ पा निधान सुजान राये रमापती । 
षटारि परम समीप बृहली इसर सो बीनती ॥ 
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अवङ्गसर पद्‌ पंकज विलोक निरचि संकर सेन्यमे ! 
सुख धाम परनकाम राम नमामि राम नमामि ठते ॥१॥ 
सव भोतिअथम निषाद सो हरिभरवर्यो उर छाइयो। 
मतिमेद तुलसीदास सो प्रथ मोह वस वरिसराष्रयो ॥ 
यहं राव्रनाि चतर पावन राम पद रतिप्रदं सदा । 
कामादिहर षिग्यानकर सुर सिद्ध नि गावहिं युदा ॥ २ ॥ 
शो०-समर पजय रघुपरीर के चरित जे सुनहि सुजान 
्रिजयतिवेक्रिभूति नित तिन्ददि दें भगवान ॥१२१८क)।} 
यहे फ्िकाठ मलायतन मन करि देख तिचार। 
श्रीरघुनाथ नाम तजि नाहिन आन अधार ॥१२१८ख)॥ 


मासपारायण, सत्ताईस्वां विश्राम 





इति भ्रीमद्रामचसितमानसे सकल्कलिकदटुपरतिध्वं्ने 
पष्ठः सोपानः समाप्तः । 
( रुद्भाकाण्ड समाप ) 
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अमित सूप प्रगटे तेहि काला । 
जथाजाग मठे सवहि कृपाला ॥ 


ॐ 31 
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परलोक 
कैकीकण्ठाभनीलं सखररविरुसदि्रपदान्जचिद 
शोभां पीतस्तरं सरसिजनयनं सवदा सुप्रसनम्‌ । 
पाणौ नाराचचापं फपिनिकरयुतं षन्धुना सेव्यमानं 
नौमी्यं जानकीं रघुषरमनिक्ं पुष्पकासुटरामम्‌ ॥ १ ॥ 


्ोरेनद्रपदकञ्जमञ्युटौ क्ोमरावजमहेशवन्दितौ । 
जानकीकरसरोजलाटितौ चिन्तक मनमभृद्चसद्भिनौ ॥२॥ 


ुन्दहन्दुद्रगौरस॒न्दरं अम्बिकापतिमभीपिद्विदम्‌ । 
कारणीककलकलज्ञटोचनं नौमि श््भरमनद्गमोचनम्‌ ॥ ३॥ 
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दो०-रहा एक दिन अवधि कर अति आरत पर ` । | 
जह्‌ तट्‌ साचहि नारं नर कस तन राम घ्रयाग |. 
सशुन दोहं धुंदर सकर मन प्रसन्न सब केर । 
प्रथु आगवन जनाव जनु नगर रम्य चहुं फेर ॥ 
कोषल्यादि मातु सव मन अर्नद अस्र रोह । 
आय प्रथु श्री अनुज जत कन चहत अव कोड्‌ ॥ 
भरत नयन भुज दच्छिन्‌ फएरकत वारहिं चार्‌ । 
जानि सगुन मन हरष अति रागे करन विचार ॥ 
रहे एक दिन अवधि अधारा । सथञ्चत मन दुख भयउ अपारा ॥ 
कारन कवन नाथ नर्हि आायड | जानि कुटि फिर्थो पोह त्रितय ॥ 
यदद्‌ धन्य रछिमन वडभागी । राम पदारविंद अनुरागी ॥ 
कपटी कुटिरु मोहि प्रथ चीना! वाते नाथ संग नटि खीन्ा ॥ 
जी करनी सयुं प्रय मोरी । नरि निस्तार कलप सत कोरी ॥ 
जन्‌ अवगुन प्रथु मान न कारः। दीन वें अति मृदुर सुभाञ॥ 
मोरे निरये भरोस द्द सो। मििदहिं राम सगुन सुभ होई ॥ 
वीदे अवधि रदं जीं प्राना! अधम कवन जग मोहि समाना ॥ 


दो°-राम विरह साग्र महँ भरत मगन होत । 

विप्र सूप धरि पवनसुत आद्‌ यड जनु पोत ॥१८ )॥ 

वेढे देखि सासन जया भुकृट कस गात । 

राम राम रघुपति जपत्त सवत नयन जलजा ॥ १८ )॥ 
देखत हनूमान अति हरषे । पुलक मात लोचन जरु बरषेड ॥ 
मन पं वहुत भोति सुख मानी ¦ बोरे श्रवन सुधा सम बानी ॥ 
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सु षिरहं सोचटु दिन राती । रु निरंतर युन गन पती ॥ 
रुष तिलक सुजन सुखदाता ¡ आयउ कुसल देव युनि त्रात्ता ॥ 
छि रम जीति सुजस सुर गावत । सीता सहित अयुज प्रथु आवत।॥ 
सुनत भरचन विसर समे द्खा । ठपावंत जिमि पाद पियूषा ॥ 
को तम्ह तात कौ ते आए] मोहि प्रम प्रिय वचन सुनाए ॥ 
मारत सुत भरँ कपि हनुमाना। नाणु मोर सु कृपानिधाना ॥ 
दीनवंघु रघुपति कर ॒रिंकर । सुनत भरत भ्टिड उठि षादर॥ 
भिलव प्रम नहिं हृदय समाता । नयन स्वत जल पुरुश्षित गाता॥ 
कपि तव द्रस सकल दुख वीते। मिरे आजु मोदि राम पिरीते ॥ 
भार पार भूश्च इसलावा। तो कहं देँ काद जु म्रा} 
ए संदेस सप्ति जग मादी करि विचार देखे कठ नादी ॥ 
निन तात उरिन भँ तोही । अब प्र चरित सुनहु मोदी ॥ 
तष हयुमंत नाह पद्‌ माथा। फटे सकल रघुपति गुन गाथा) 
टु पि फमहँ कृपाल गोषा । सुमिरहिं मोटि दात की नारं ॥ 
&०-निन दास ज्यो रघुबंसभूरन कवं मम सुमिरन करथो । 

सुनि भरत यचन बिनीत अति कपि पुलङ्कि तन चरनम्दि प्रथो 

रघुवीर निज शख जासु गुन गन कहत अग जग नाथ जो । 

क्वादे न हद्‌ भिनीत प्रम शरनीत सदयुन सिंधुं सो ॥ 
दो०-राम श्रान प्रिय नाथ तुमह सत्य सचन मम ताते । 

धुनि पनि मिटत भरत सनि हरय न हृदयं समते ॥२८९)॥ 
सो०-भरत चरन पिर नाई ठरिति भयउ कपिं राम पिं । 

कटी सल सन जाद इरि घठेड प्र नान चरि ॥२(ख)॥ _ 

¢ 
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अति पिय मोहि इ के बद्री! मम धामदा परी सुख रासी ॥ 
हरये सव करि सुनि प्रयु यानी । धन्य अवध जो राण पलानी ॥ 


दो०-आचते देखि छोग सव एृपार्सिपु भभवान। 
नगर निकर प्रयु प्ररे उतरे भूमि पमान ॥४ (क) ॥ 


उवरि कदर शरे पुष्पकदि तम्द कुवेर पदं जाहु । 
प्रेरित राम चकेंड सो हरपु विरह अवि काहू ॥४ (ख) ॥ 


आए भरत सग स लोगा। कृत ठन धरीरघुमीर पियोगा ॥ 
यामदेव विट युनिनायक। देखे ्रथु मटि धरिथट सयक ॥ 
भाई धरे गुर चरने सरोरुहे । भयुज सदित अवि पुरकतनोरट ॥ 
टि सस पृष्मी निराया हमरे तठ तम्दारिर दाया॥ 
सकर दविनन्द मिलि नाय माथा । धर्म धुरंधर सपुरृदनएथा ॥ 
गहे भरत पुनि प्र पद्‌ पंके । नमत जिन्हहि सुर षि संफर अज।॥ 
प्रे भूमि निं उठत उढाए। ब्र करि छपा्पिषु उर कार ॥ 
खाप गाठ रोम भए ठद्रे। नव राजीव जयन नर बरे 


छ०--राजीव ठोचन स्वत जठ तन रुङ्वि पुटकरायठि भनी । 
अवि प्रम हृदरं टगाई्‌ अयुजि मिहे प्रथ पिन धनी ॥ 
रधु मिलन अदुहि सोद मो पटं जाति नटि उपमा की । 
जचुप्रेप थर्‌ भ्िगार वयु धरि मिटे पर युपमा द्री ॥१॥ 
यञ्नव छपानिपि ऊस भरवदि वचन वेमि न आव्रई। 

एदु पिवा सो मुख वचन मन वै भित्र जान वो पष 

अप इस कौतटनाथ आरव जानि जन दरसन दरियो। 
डत पिरद रीस छषानिधान मोष फर गहि चियो ॥ २ , 
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दो०-पुनि प्रथु हरषि सचचुहन भटे हदयं माई । 
छिमन भरत पलि परम ` दोउ भाई ॥ ५॥ 


भ्रतानुज रुक्छिमन पुनि भटे । दुसह बिरह संभव दुख मेटे ॥ 
सीता चरन भरत सिरु नावा । अज्ञुन समेत परम सुख 1॥ 
प्रयु बिलोकि हरषे पुरबासी । जनित वियोग ब्रिपति नासी ॥ 
प्रमातुर सब लोग निहारी । कौतुक कीन्ह कृपाल री॥ 
अमित रूप प्रगटे तेहि काटा । जथा जोग मिरे सबहि पाला ॥ 
कृपादृष्टि रघुवीर बिराकी किए सकर नर नारि बिसोकी ॥ 

महि सहि मिले भगवाना। उमा सरम यद्‌ काँ न जाना ॥ 
एहि बिधि सचहि सुखी करि रामा । आगं चरे सील गुन धामा ॥ 
कौसल्यादि मातु सब धाई। निरखि बच्छ जु धेनु लाई ॥ 


छ०-जसु घेर बालक बच्छ तजि गृहं चरन बन परबस ` । 
दिन अंत पुर ₹ स्वत थन हुंकार ˆ धावत भद ॥ 
अति" प्रभु सवमातु भेरीं बचन सदु बहुबिधि । 
हर्‌ मि षिपति बियोग भय तिन्ह हरष सुख अगनित कहे । 
दो०-मेटेड तनय सुमित्रां राम चरन रति जानि। 
रामहि मित केकर हृद्ये बहुत सक्रचानि ॥ ६ (क) ॥ 
रुछिमन सब मातन्ह मिलि हरषे आसिष पा। 
कक्‌ कर पुनि पुनि मिरे मन कर छोयु न जा३ ॥ ६ (ख) ॥ 
सासुन्ह सबमि मिरी बेदेही । चरनन्दि लागि हरघु अति तेदी ॥ 
दें असीस वृकि इुसराता । होई अचरु तुम्हार अहिवाता 
रघुपतिषु भिरोकटिं। * जानि नयन जक रोकि॥ 
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कनक थार आरती उतार । यार बार प्रथु गात निहारहिं ॥ 
माना भति निष्ठावरि करीं । परमानंद हरष ऽर भरी ॥ 
कौसस्या धुनि पनि रघुभ्ीरहि । चितवति कृषातिधु रनधीरहि ॥ 
द्यं विचारति बरद बारा) कन भवि छंकापपि मारा ॥ 
अति सुङ्कमार सगर मेरे बारे! निपिषर सुभ महाबिङ भारे ॥ 
दो°-रुढिमन अरु सीता सदित श्रथुहि विलोकति मात । 

परमानंद मगन मन पनि पुनि पुलकित गातु ॥७॥ 
छंकापति कपीस नल मीरा) जामवंत अंगद सुभसीला॥ 
हछमदादि सव बानर वीरा] धरे मनोहर भनुन सरीरा ॥ 
भरत सनेहं सील त्रत नेया) सादर सव धरन अति प्रमा ॥ 
दैखि नगरवासिन्ह कै रीती) सकल सराहटि प्रथ पद प्रीती ॥ 
पुनि रघुपति सम सखा बोराए । युनि पद गहु सकल तिखाए ॥ 
गुर वपि इरफएल्य दमारे। इन्द की एप दज रन मारे ॥ 
ए सव सखा सुनहु यनि मेरे। भए समर सागर कटं वेरे॥ 
मम हिपलागि जन्म इन्द हारे । भरतह वे मोहि अधिक पिरे ॥ 
सुनि प्रथु चचन मगन सव भए। निमि निमिप उपजत सुख नए ॥ 
दो०-कौसल्या के चरनन्दि पुनि विन्द नायड माय । 

आसिष दीन्दे हरपि तमद प्रिय मम जिमिरघुनाथ। <(क) ॥ 

सुमन वृष्टि नम संर भवन चरे सुलकंद । 

चेद अटासिद देखि नगर नारि मर वंद ॥८(८स)॥ 
कचन केठस भिवित्र संधारे। सविं धरे सनि निज निज दवारे ॥ 
येदनवार पताका रेत्‌ सवन्दि वनाए मंगल दवः" 


~~ 
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वीथीं सकल सुगंध शिचा । गजमनि रचि बहु चौक पराई । 
नाना ति खमगल सने । हरषे नगर निसान बहु बाजे ॥ 
जह तं नारि निरावरि करीं । देहि असीस दर उर भरी । 
कंचन थार भरतीं नाना) जुबतीं सजे करहि सुभ गाना || 
रहि आरती आरतिहर ऊे। रघुडर कसर विपिन दिनकर के॥ 
यूर सोभा संपति कस्याना 1 निसम रेप सारदा खाना।। 
तेउ यह चरित देखि ठि रहीं । उमा तास गुन नर किमि कहहीं | 
दौ °-नारिरुखुदिनीं अबध सर रघुपति बिरह दिनेस । 
अस्त भँ विगत भर निरखि राम रकस ॥९(क) ॥ 
हीह सुन सुभ रिबिधि बिधि बाजहि गगन निसान] 
पुर नर नारि सनाथं करि भवन चङे भगवान | ९८ख)। 
प्रयु जानी कंकर कजानी | प्रथम तास अह गए भवानी ॥! 
ताहि प्रदोधि बहुत इख दीन्हा । पुनि लिज मेवन गवन हरि कीन्हा 
छपासिघु जने संदिर्‌ गए। पुर नर नारि सुखी सब भए॥ 
गुर एक्ट द्विज किए बुलाई । आजु रुषरी सुदिन सुदा ॥ 
सच द्विज देहु हरपि अलुसासन । रामचंद्र बेट सिषासन ॥ 
छनि दसि फे बचन सुहाए्‌ | सुनत सकर विप्रन्ह अति भाए ॥ 
कहहिं पयन्‌ खदु तिप्र अनेका! जग अभिरास राम अभिषेका | 
अन श्ुनिबर षिरंष नहिं कील । महाराज कँ तिलक करील ॥ 
दो०-तब ह्नि कड सुसत्र सन सुनत चेर हरपाई 
अनेक बहु वानि गज तुरत सँवारे जाई ॥ १०८क) ॥ 
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ल तहं धावन पट पुनि मंगर द्रव्य मगा 
हरय समेत यमि पद पनि पिर नायड आई ॥।१०(ख)॥ 


मवाह्पारायण, आरव विश्राम 


अवधपुरी अति रुचिर बनाई देवन्ह सुमन वृष्टि शरि लाई ॥ 
राम्‌ कहा रेवन्द बुराई! प्रथम सखन्द अन्धयावहु जार॥ 
सुनत बचन अहे तर्द जन धाए । सुगरीवादि तुरत अन्देवाए ॥ 
पुनि करनानिधि भरतु दकारे } निज कर राम जदा निरुभारे ॥ 
इन्द्वाए्‌ प्रयु तीनिड भारं । भगत चद कृपार रघुराई ॥ 
भरत भाग्य भ्रु फोमरताई । सष कोटि रत सकं न माई ॥ 
पमि निज जटा राम्‌ भ्रिवराए । गुर अर्चु्ासन मागि नहाए ॥ 
करि मजन प्र भूषन साजे } अंग अनंग देखि सत कजे ॥ 
दो०-सामुन्द सादर जानकि मजन तुरम फराई्‌ । 

दिव्य वसे चर्‌ भूषन अंग अंग सजे पनाद्‌ ॥११८क)॥ 

राम याम दिसि सोभति रमा सूप गुन खानि । 

देखि मातु सव हरी जन्म सुफर निज जानि ॥\११(ख))) 

षु खगेम तेहि अवम व्रह्मा सिव युनि वृद । 

चदि पिमा भाए मय सुर देखन सुखकंद ।११(ग)॥ 


प्रच पलो मि मन असुरागा । तुरत दिव्य सिधा मागा ॥ 
रमि सम तेज सो वरनि न जाई । वेड राम द्िजन्ह विरु ना॥ 
जनकसुता समेत रघुराई । पेलि प्रहरे नि सदा ॥ 
वेद॒ मत तव द्विजन्द्‌ उचारे । नमे सुर नि्यजयवि पकारे ॥ 
परयम तिलक मसि सुनि ीन्दा । पनि सव विन्द आयसुदीन्दा॥ 
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जे नाय करि करुना प्रलोके तरिविपि ट्ख ते निवहे । 

भव सेद्‌ छेदन दच्छ हम कह रच्छ राम नमामहे ।॥ २ ॥ 
जे ग्यान मान विमत्त तवर भव हरनि भक्ति न आदरी ] 

ते पाई सुर दुर्खम पदादपि प्रत हम देखत हरी ॥ 
बरिखास करि सव आस परिदरिदास तव जे दोह रदे 1 
अपिनाम तव त्रु रमति भव नाथ सो समरामहे ॥ ३ ॥ 
जै चरन सिव अज पृलज्यरज सुभ परपि धुनि पतिनीतरी। 

मेख निर्गता युनि बंदिता त्रलोक पावनि सुरसरी ॥ 

ध्वज रिस अंस कंज जुत वन करते फटक पिन रटे । 

पद कंज हंद यद राम रमेस नित्य भजामदे ॥ ४ ॥ 
अन्यक्तमूलमनादि तरु त्वच चारि निगमागम भने । 

पट कंथ साखा पंच वीस अनेक पनं सुमन धने ॥ 

पर जुगर परिधि कट मधुर वेठि अकेलिजे्िआधितरदे। 
प्ष्टयत एरत नवर नित संसार्‌ विटप नमामहे ॥ ५ ॥ 
ज्ञे जक्ष अजमदरेतमलुभवगम्य मनपर ण्यां । 

ते कदं जान नाथ हम तव सगुन जस नित गावही ॥ 
करुनायतनं प्रथु सदगुनाकर देव यह्‌ बर भागी । 

मन वचन करम विकार तजि तव चरन दम अनुरागी ॥ ६ ॥ 
दो०-स्तव के देखतवेदन्द विनती कीम्दि उदार 1 

अतथान भए पुनि गए वद्य आगार ॥१३(क)+ 
पैनतेय सु सं तव॒ आए अँ रघु्ीर । 

परिनय करत गद्गद गिरा परित पुलक सरीर ॥१ २८८५ 
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छ०-जय राम रमारसनं समनं । भव ताप भयाद्रुल प्रहि जनं । 
धवधेस सुरे रमे विभो । सरनामत मागत पाहि प्रमो ॥१॥ 
दससीस बिनासन बीस युजा । कृत दूर महा महि भूरि च्जा। 
प्जनीचर वंद ॒प्रतंग रदे । सर्‌ पावकः तेज प्रचंड ददे ॥२॥ 
पहि मंडल मंडन चातर । श्रेत सायक चापं निपंग वरं 

म्रद सोह महा ममता रजनी । तयं पुंज दिवाकर तेज भनी ॥२॥ 
प्नजात किरात निपात फिए। मृग सोष ुभोग सरेन हिए । 

हति नाथ अनाधनि पाहि हरे । विषया बन पर्वेर भरूठि परे ॥४॥ 
षु रोग वियोगन्दि छोम दए । भवद्रंधरि निरादर कै फल ए । 

भव ध्रु अगाध परे नर ते। प्रद पंकज प्रेम न जे करते ।॥५॥ 
अति दीन मलीन दुखी नितदीं । जिन्ह्‌ कँ पद पकन प्रीति नदीं । 
अवत भवंत कथा निन्द के। प्रिय संत अनंत सद। विन्द के ।॥६॥ 
नि राग न लोभ न मान मदा । तिन्ह फे म बभव वां त्रिपदा । 

एहि ते त सेवक होत गदा । दुनि त्यागतं जो भरोस सदा ॥७॥ 
करि प्रम निरंतर नेम लि । पद्‌ पंकज सेवत सुद्र हिँ । 

सम मानि निरादर आदरही । सव संतं सुखी विचरंति मही ॥८॥ 
एनि मानस पंकज भंग भजे | रघुवीर मा रनधीर अजे । 
तव नाम जपामि नमसि हरी | भव रोग महागद मान भरर ॥९॥ 
गुन सौर कृथा परमायतनं | प्रनमामि निरंतर श्रीरमनं । 
रघुनंद निकंदय दंदरवनं । सदविपारु धिरोकय दीन जनं ॥१०॥ 
दो°-चार वार वर माग हरपि देहु भ्रीरंग । 

पद्‌ सरोजं अनपायनी भगि सदा सतसंग ॥१४८ )॥ 


# एकत्तकाण्ड > ५३७ 


न्न 
ठ्रनि उमापति गम गुन हरपि गए कंटाम । 
तय्‌ प्रथु कपिन्द दिवाए सा विधि रखम्रद वाम्‌ ॥१ (ख) 


सुल सगएति यट फथा पानी) परिविध ताप भवर भय दापमी ॥ 
महागज का सुभ अभपेमा | सुनत लद नर विरति बिवेका॥ 
जे सकाम नर सुनि ज्ञे गायि । सुख सपति नाना प्रिधि प्रहि ॥ 
सुर दुलभ सुख करि पम माही । अंतकार रघुपति पर जादी ॥ 
सुनटि बियुक्त चिरत थर विप! रिं भगति गति स॑पति नई ॥ 
खगपति राम कथा मे यरनी। समति वलाम भास्‌ दुख हरनी॥ 
यिरति विवेक भरति दद्‌ परनी । मोह नदी कदे सुंदर तरनी ॥ 
नित नमे मगल कौसरपुरी। हरपित रहटि शग सव छरी ॥ 
नित नह प्रीति रामपद पंकज \ सव क जिन्ददि नमेत सिव नि थज 
भगम पटु प्रकार पिराए। द्विजन्द दाननाना व्रिधि पाए ॥ 


दो°-नरघ्यानंद मगन कपि स्वे के प्रयु पढ प्रीति। 
जात न जाने दियस चिन्ह गए माम पट वीति ॥१५]! 


बिसरे गृह सपने सुध नाही । जिमि परदरोह भंत मन मा ॥ 
तच रघुपति मव सखा बोखाए । आई समन्दि सादर मिरु नाए ॥ 
परम प्रीति समीप वठारे। भगत सुख मृदु बचन उचारे ॥ 
तुम्ट सति कीन्हि मोरि सेवका) एुख पर देि मिभि करी वडा ॥ 
तातते मोहि तुम्द अतिप्रिय गे मम हित गि भयन मुख त्यागे 
अनुज राज म॑पति वैदेही देह गेह परिया मनेदी ॥ 
सव ममप्रिय नहिं तुम्दहि समाना मृषा न कहे मोर यह याना ॥ 
सथ दैप्रिय सेदरु यह नीती मोरे अथिर दास पर भीती ॥ 
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दो०-अब गृह जाहु सखा सब भजेहु मोहि द्द नेम । 
सदा सवगत सवेहित जानि करेहु अति प्रेम ॥ १६ ॥ 


सुनि प्रथ बचन मगन सव भषए। को हस क्श विरि तन गए ॥ 
एकटक रहे जोरि कर अगे! सकि न फट कि अति अनुराभे ॥ 
परम प्रम तिन्ह कर्‌ प्रशं देखा। कहा विबिधि विधिग्यान बिसेषा 
प्रयु सन्धुख कलु कहन न पारि । पुनि पुनि चरन सरोज निहरि॥ 
तव प्रु भूषन वसन मगाए। नाना रंम्‌ अनष सुहाए॥ 
सुग्रीवहि प्रथमहिं पहिराए ! बसन भरत निज हाथ बनाए ॥ 
प्र प्रेरित रक्ठिमन पदिराए । छंकापति रघुपति सन माए ॥ 
अंगद बेठ रहा नहिं डोका। प्रोति देखि प्रय ताहि न बोला ॥ 
दो०-जामवेत नीलादि सव पषिराए रघुनाथ । 

हियं धरि रम सूप सम चके नाई पद्‌ साथ ॥१७(क)॥ 

तव अंगद उडि नाइ पिर सजल नयन कर जोरि । 

अति बिनीत बोकेउ बचन मन प्रेम रस बोरि ॥१७( ")॥ 


घु स्म्य कृपा सुख संधो । दीन दयाकर आरत बधो ॥ 
मरती बेर नाथ मोहि बाली । गयउ तुम्हारेहि कड घाटी ॥ 
अक्षरन सरन भिरदु संभारो । माहि जनि तजहुभेगतहि शै 
मोरे तुम् प्रथु युर पितु माता। जाद कहँ तनि पद जलजाता ॥ 
तम्हहि बिचारि कहु नरनाहा। प्रयु तनि भवन काज मम काहा॥ 
भाखक भ्यान बुद्रि बल दीना) राखहु सरन नाथ जन दोना ॥ 
नीचि टहल गृह क सव कटि । पद पंकज बिलोकि भव तरदं ॥ 
अस कहि चरन परेड प्र पादी । अद जनि नाथ कड गृह जादी ॥ 
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दो०-अंगद्‌ सेचने विनीत सुनि रघुपति करुमा सीय । 
प्रथु उठाई उर छाय सजल नयन राजीव ॥१८(क)॥ 
निज उर मारु बसन मनि यादितनय पहिराद्‌ 1 
त्रिदा फीन्दि भगवान तव चहु प्रफार समुन्न ॥१८८ख)॥ 


भरत अयुज सौमित्रि समेता । परयन चठे भगत त चेता ॥ 
अंगद दृदयं प्रेम नहि धोरा फिरि पिरि चिरवरामफी ओर ॥ 
धार वार कर दंड प्रनामा।मनअस रहम फदर मोहि रामा॥ 
राम्‌ बिरोकनि बोरमि चनी । सुभिरि सुमिरि सोचतरदि भिरनी 
प्रथु स्ख देखि धिनय बहु भाषी। चेर हृदयं पद्‌ पंकज राखी॥ 
शति आदर सव कपि परुचाए 1 भादन्द सहिते भरत पुमि आए ॥ 
तव सुग्रीय चरम गहि नाना भति षिनय कौन्दे हयुमाने ॥ 
दिन दस फरि रपुपति पद सेवा । पुनि तव चरम देखिदें देवा ॥ 
न्य पुज हुम्द पवनङ्मारा । सेवहु जाई पा आमारा॥ 
स कटि कपि सथ चरे तुरंत! अंगद फदद्‌ सुनहु दसुम॑ता ॥ 
दो०-केह दंडयत प्रर सै तुम्दहि कदं कर जोरि । 

पार चार रघुनायकहि सुरति कराएटु मोरि ॥१९८क)॥ 

अतस कष षसेड बारिसुत फिरिआयड दसुम॑त । 

तासु प्रीति प्रथु सन कटी मगन्‌ भए भगप्र॑त ॥१९८ख)॥ 

ङलिसह चादि कटर अति कोमस इसम्‌ चाटि। 

चित्त खगेस राम्‌ फर सधक पर कटु फारि ॥१९८ग)॥ 
पृनि षप स्यि बोलि निपादा । दौन्दे भृपने यसन प्रसादा ॥ 
लाह भवन मम सुमिरन फरेह्‌ । मन क्रम बचन धरम अचुसर-१ 
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टो०-अव गृह जाह सखा सच भजेहुं मोहि द्द्‌ नेम । 
मदा सवगत सबहित जादि करेह अति प्रम ॥ १६ ॥ 


न 


सुनि प्रु वचन मगन सव भए । को हम्‌ कर्ह षिरि तन गए ॥ 
एकटक गहे जोगि का आगे । सकि न कटु कटि अति अदुरामे ॥ 
परम त्रम तिन्ह का प्रथु देखा। कहा पिधिधि षिभिग्यान विसेषा 
प्रु मन्परुख कलु कहन न पारहिं । पुनि पुनि चरन सरोज निहरि॥ 
तव प्रु भूपन वसन सगाए । नाना रम अनूप गाए ॥ 
सुग्रीवहि प्रथमं पहिराए ) वसन भरत निज हाथ वनाषए ॥ 
प्रभु प्रमिति रुछ्ठिमन पहिराए | छंकापतिं रघुपति मन माए ॥ 
अंगद वट रहा नहिं डाला। प्रोति देहि प्रथु ताहि न बोला ॥ 
दो°-जामवंत नीलादि सत पहिराए रघुनाथ । 

हियं धरि राम रूप सवर चके नाई पद्‌ साथ ।॥१७८क)॥ 

तव अंगद उडि नाद्‌ मिरु सजल नयन कर जोरि । 

अति विनीत वालेड वचन मन ्ेम रस बोरि १७८ )॥ 


सुनु स्॒वग्य कृपा सुख संधो । दीन दयाकरं आरत वधो ॥ 
मती बेर नाथ मोहि ब्राली। गयड तुम्हारेहि कों घाली ॥ 
अमरनं मरन विरद्‌ मंभारो । माहि जनि तजहू भगत हितकारी 
मर तुम्ह्‌ प्रयु गुर पितु माता। जारं का तजि पद्‌ जलजाता ॥ 
तुहि विचारि कदर नरनाहा ¦ परभ तनि भवन काज मम काहा॥ 
चालक भ्यान वृद्ध वरल हीना। राख सरन नाथ जनं दोना ॥ 
नीचि टहल गृह के सव करदं । पद पंकज बरिरोकि भव तरदडं ॥ 
अस कृहि चरन परेड प्रयु पादी । अब जनि नाथ कहह गुह जादी ॥ 
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दो०-अंगद्‌ यवन त्रिनीत सुनि रघुपति करना सी ! 
रभु उठाई उर छाय सज नयन राजीव ॥१८(क)॥ 
निज उर मार वसन मनि बाटितनय पदिराद्‌ । 
बिदा कीन्दि भगवान तव वह प्रकार सथा ॥१८(ख)॥ 


भरत अनुज सौमित्रि समेता। पटवन चके भगत कतत चेता ॥ 
अंगद्‌ हृदये प्रेम नाहि धोरा फिरि फिरि चितव शमी भरा ॥ 
चारं वारं कर दंड प्रनामा। मने अस रहन कहिं मोदि रामा॥ 
राम व्रिलोकनि गोलनि चलनी । सिरि सुमिरि सचति मिलनी 
शरम स्ख देखि विनय यहु भापी। चलेउ हृदयं पद पंकज राखी॥ 
ति आद्र सव कपि पहवाए । भाइन्द सहित भरत पुनि आए ॥ 
तम सुग्रीव चरन गहि नाना। भति षिनय कौन्दे हमाना ॥ 
दिन दस करि रघुपति पद सेवा । पुनि तय चरन देखिहरं देवा ॥ 
धन्य पंज तम्द पवनकुमारा। सेवहु जाई छपा आगरा ॥ 
शत फ़ कपि सवर चठे तुरंता। अंगद कई सुनहु दयुमत ॥ 


दो०-कटेहु दंडवत प्रथु सै तुम्दहि फं एर ओरि। 
मार बार रघुनायकहि सुरति कराए मोरि ॥१९८क)॥ 
अस कहि चलेउ बारिदुत फिरिआयड दसुम॑त । 
तासुश्रीति भु सन कदी मगन भए भगवंत ॥१९८ख)॥ 
छिस चाहि कठोर अति कोमल डुसुमहु चाहि। 
चित्त खगेस राम कर सद्भि परई कटु काटि ॥१९(ग)॥ 


पुनि पार ल्य योरि निषाद 1 दोन्दे यूषन वसन प्रसादा ॥ 
जाह भमन मम सुमिरन करेह्‌। मन करम बचन धर्म अनुसरेह | 


क 
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तुमह मम सखा भरत सम भ्राता । सदा रेह पुर अत्रव जातः 
वचन युनत उपना सुख भारी । परेड चरन भरि छोचन्‌ वारी) 
चरन नछिन उर धरि गृह आघा | प्रयु सुभाउ परिजनन्दि सुनावा॥ 
रघुपति चर्त देखि पुरबासी । पुनि पुनि कहि धन्य सुखरासी॥ 
राम गज वै ब्रेलोका। हरषित भए गए सब सोषा ॥ 
वयर न कर काट सन कीै। राम प्रताप विषमता खो 


टो ° -ब्रनाश्रम निज निज धरम्‌ निशत वेद ष्थ ठछोग । 
चरं सदा पावहि सुखहि नहि भय सीक न रोग ।॥ २० ॥ 


देहिक देविक भौतिक तापा राम्‌ राज नहिं ्छहुहि व्यापा॥ 
मब नर करहि परस्पर प्रीती । चहं खधसं निरत श्वुति नीती॥ 
चास्डि चरन धम जग माही । परि रहा सपनेहं अथ नाहीं । 
गम भगति रत नर अरु नारी । मकर परम गति के अधिकारी ॥। 
अन्पमूत्यु नहिं क्वनि पीरा । सब सुंदरं सब विरज सरीर ॥ 
नहि ददि्रिकोउ दुखी न दीना । नहि कोड अवरुध न लच्छनहहीना ।} 
म्र॒निदभ भरमेरत पुनी। नर अरु नारि चतुर सब गुर ॥ 
मव गुनग्य पंडित सब ग्यानी । सब कृत्य नहिं कपट सयान! 


21०- गमं राज नभगस सुच सचराचर जग माहि । 
काठ कमं सुभाव गुन करत दख काहुहि नाहि । २१ ॥ 


भूमि सप्त सागर मेखला) एक भूप रघुपति कोसला ॥ 
धुजन अनेक रोम प्रति जा यह प्रयुता क्ट बहुत न ताष्च ॥ 
सा महिमा सयुञ्चत प्रयु केरी । यहं करनत दीनता धनेरी 

सोर महिमा खगेस जिन्द जानी । फिरि एटि चरित तिन्दहुं रति मानी 
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सोड'जाने कर एर यद लोञा । कदि महा युनिनर दमप्रीखा ॥ 
राम रने कर मुख सुदा | बएनिन पकफनोपप्रारद्‌। ॥ 
सथर उदार सथर पर उपकरासे । परिभ चरन सेत्रक नर नारे ॥ 
एकलनारि तत रते मव चारो । ते मन वच क्रम पति हिगक्रारौ ॥ 
दो०-दंड जतिन्द फ मेद जँ नर्वक चृत्य समाज । 

जीतहु मनहि सुनिभ अप्त रामचंद्र फे राज ॥ २२॥ 
फूल फरहिं सदा त कानन । रहं एक संग गज पंवानन 
खग मृग सहज वयर पिपरा । मप्रन्दि परस्पर प्रोपि प्रदा ॥ 
शजं खण मृग नाना दृद । अभय चहं बन कहं अनंदा ॥ 
सीतल सुरमि पवन वह मंदा । गुंजत अकि ठं चकि मकरंदा ॥ 
छता पिट मे मवु चघहीं | मनभपतो धेनु पय पष्ठी ॥ 
तसि संपन्न सदा रद्‌ धानो । प्रत भई कृतज्ग कर फरनी ॥ 
प्रग गिरिनदिवििधि मनि खानो । जगदातमा भूप जग जानी ॥ 
सरिता सकर वहं र बारी । सीतल अमय स्वाद्‌ सुलक्रारी ॥ 
सागर निज मरजादा दी । उरहिं रसन तटन्दिं नर ठह्ी॥ 
परपिज संकर सकर नडागा । वि प्रननदस दिसा षिपागा! 
दो०-ज्िधु महि पुर मपूलन्दि रि नप नेषि काज । 

मागें वाहिदि देहि जल गमद कं राज ॥२३॥ 
फोटिन्ह वाजिगरेथ प्रथु कौन्दे । दान्‌ अनेक दिजन्द कटं दोन्दे ॥ 
धति पथ पारक धर्म घुरेधर । गुनातीव अर्‌ भोग पुरंदर 1! 
पति अयुद्ू सदा रह सोता । सोभा खानि सुसठ पिनीता ॥ 
जानति कपार्धिधु अरथताई । सेवति चरन कमर मन छई॥ 
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ल्यपि शृँ सेवक सेवकिनी । धिपुरु सदा सेवा बिधि गुनी }; 
मिज कर गृह परिचिरजा करई । रासचंद्र॒ आयसु अुसरई ॥ 
जेहि बिधि दपासिधु खख मान । सोद कर श्री सदा बिधि जानः ॥ 
कौसल्यादि सासु गृहं मादी । सेवर सबन्दि मान मदं नदी ॥ 
उमा रमा व्ह्मादि बंदिता। जगदंवा संतत्मनिदिता।॥ 
दो०-जासु कृपा कटच्छु सुर चाहत चितव न सोद । 

राम पदारविंद रति करति सुभावहि खोई ॥ २४॥ 


सेवहिं सानदरूल सब भाई | राम चरन रति अति अधिकारं ॥ 
प्रु मुख कमल पिलोकत रहीं । कवर्ह कृपाल हमहि कटु कदी 
शम करटं भ्रातन्ह पर प्रीती । नाना भति पिखाचरहिं नीती ॥ 
हरपित रहं नगर के लोमा ! करहि सकठ सुर दुरम भोगा ॥ 
अ्टनिपि बिधिहि मनवत रहीं । शरीरघुबीर चरन रति चदं ॥ 
दुर सृत सदर सीता जाए । रव कुस वेद पुरानन्ह भाए ॥ 
दोउ मिजई बिनई गुन मंदिर । हरि प्रति्बिष मनँ भति सुंदर ॥ 
एद्‌ दद सुत सव भ्रातन्हं केरे । भए सूप शुन सील षनेरे ॥ 
दो ०-ज्यान भिरा गो्तीत अज माया मन शुन एर । 
माद्‌ सचिदानंद धन कर्‌ नर॒ चरित उदार ॥ २५ ॥ 


प्रातकाल सरः फरि सज्ञन । वेठहिं सभो संग द्विज सजन ॥ 
वेद पुरान घसि खानि । सुनहि रामजद्पि सव जानि 
अुजन्ह संयुत भोजन करीं । देखि सकर जननीं सुख भरदी।। 
मरत ॒सजुहन दोनड भाई । सहित पवनसुत उपवन जाई ॥ 
वृ्चहिं पठि शम शन गादा | कह हचसान सयति अवगाहा ॥ 
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नाना खग बारकन्दि ह्निआए । णोर मधुर उडत रहए ॥ 
मोर हंस णाद्स शरायत | भवलनि पर सोभा अति पावत ॥ 

दह्‌ वरै देखि धज पश्छिदीं । चन बिधि रूल नृत्य करीं | 
सुक सार्किः परहावहिं पटर । कट यम रपुपति जनपाटकः 
राज दशर खरस दिध चार । बीर चोहट चिर जार ।। 


छ०--वाजार्‌ रुचिर्‌ स्‌ चन्र च तु निदु मथ पहृए । 
जरह भूप रमानिवास त की संपदा किमि गष्टए ॥ 
वेटे चाज शराफ वनिरः यनेक मनर केर ते । 
सव सुखी रुव स्वरिति रुदर नारि नर धि जरठ च ॥ 


१1० -उत्तर दिस सर्ज दष्ट नियर जरु संभीर । 
वोधे षार प्रनोहुरं श्स्प पंक नहिं त्रीर ॥ २८ ॥ 


द्रि एर रश्विर दी षाया | हं जर पियहि कानि सन टाया ॥ 
पनिघट परम सनीहर नाना । तदी न पृस्थ करटं अस्नाना |; 
राजपार दव परिधि सुंदर ए | थङ्धहि तरह वरन चारि मर ॥ 
तीर तीर देवन्ह क मंदिर । चर दिष्टि तिमद के उपवन दर ॥। 
टु कृ हरता दीर उदासी । बसि ग्यास एत एुनि संन्यासी ॥ 
तीर दीरे ठलहिका सुदाई । वृद व्रंद वट उनिन्द रमाई ॥ 
पुर साभा कषु कनि न जाई । बाहेर नगर परम सूचिराई 1! 
देखत पुरी छिर £घ भागा । चन उपवन वापि्धा तामा ॥ 


2०- रा तडाय्‌ अहूप सरूप मनोहरायत सोहं । 
सापान सुद्र नीर निमल देखि सुर शुनि मोहदीं ॥ 
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बहु रंम कंन अनेक खग दूह मधुप गंजारदी । 

आराम रम्य पिकादि खग रव जयु पथिक हंकारदीं ॥ 

दो०-रमानाथ जँ राज्ञा सो पुर बरनि किं जाई 
अनिमादिफ सुख संपदा रहीं अवध सब्र छई ॥२९॥ 


जहं तहं नररघुपति गुन गावि । डि परसपर इह सावि ॥ 
भेजहु भ्रनत श्रतिपालक रामहि। सोभा सीख रूप गुन धामदि ॥ 
जलज पिलोचन खपरु गातदि । परक नयन इव सेवक धाति ॥ 
धृत सर रुचिर चाप तृनीरदि । संत कंज बन रवि रनधीरदि ॥ 
काल कराठ व्यार खगराजहि । नमत रम अकाम ममता जहि॥ 
सोभ मोह षृगञ्नथ किरातटि ! मनसिन करि हरिजन सुखदादि 
संय सोक निमिद़ तम भायुदि। दुन गहन घन दहन कसानुरि॥ 
जनकसुता समेते रघुबीरहि । कस न भजहु भंजन भव भीरदि ॥ 
बहुथा्ना मसक दिम रासिि। सदा एकरस अज अग्रिनािदि॥ 
नि रंजन भंजन महि भारदि। त॒रुसिदासर के प्रथि उदारदि॥ 


दो०-एहि भिषि नगर नारि मर करं राम शुन गान । 
सादकरूछ सव पर रहर्हिं संतत ॒कृपानिधान ॥२०॥ 
जव ते राम प्रताप खगेसा] उदित भयर अतिप्रयल दिनेसा॥ 
प्ररि प्रकास रदैउ तिरं छेका । व हुतेन्द सुख बहुतन मन सोका॥ 
जिन्दहि सोक ते क्डं बखानी । प्रथम अविद्या निपा नमानो॥ 
अप उक्ट्क अर तर्ष कनि ! काम क्रोध कैरव सङ्कचाने॥ 
गिविधकमं गुन काठ सुभा! ए चक्रोरसुख कहहिं न काऊ! 
मत्सर मान मोह मद्‌ चोरा] इन्द कर हुनर न क्वनि मोर, 


० भू० १८-~- 
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यिपय अटपट सीर गुनाकर। पर दुख दुख सुख पुख देखे प॥ 
सम अभ्रृतरिषु िमद्‌ विरागी रोभामस हरप भय स्यागी॥ 
कोमरवित दीनन्द पर दाया। मन वच क्रम ममभगतिअमाया॥ 
सबदि मानप्रद्‌ आपु अमानी! भरत प्रान सम मम्‌ ते प्रानी॥ 
विगत काममम नाम परायन। साति विरति प्रिनती एुदितायन ॥ 
सीवरता सरखता। मयत्री। द्विज पद श्रीति धमै जनयत्री ॥ 
ए सच ठच्छनयसर्दि जासु उर। जनेहु तात संत संतते फर ॥ 
समदमनियम्‌ नोति नहिं डोर । परप चन कब नहि योरि 


यो०-िद्‌ा अस्तुति उभय सम्‌ ममता मम पद्‌ कंन | 
ते सजन मम प्रानप्रिय गुन मंदिर सुख पंन ॥ ३८ ॥ 


सुनहु असंतन्ह केर सुभाञ। मूले संगति कलि न काः ॥ 
तिन्ह फर संग सद्‌! दुखदा} जिमि कपिर धाद हदा ॥ 
खरन्दहुदरये अति ताप प्रि्ी । जर सदा पर संपति देषी॥ 
ज कुं निदा सुनहि पराई। हहं मनं परी निधि पाई॥ 
काम क्रोध मद्‌ रोभ परायन। निर्दय कपटी इरि मलायन्‌ ॥ 
ययरु अकारनं सव्र काहू सों । जो कर दित अनित ताहू सां ॥ 
शूट खेना शई देना! शहद भोजन श्ट चवेना ॥ 
योरि मधुर बचन जिमि मोरा। खाई महा अदि हृदय कटोर॥ 


दो०-पृर द्रोही प्र॒ दार रत प्र धन्‌ प अपत्राद 1 

ते नर पौवर पापमय देह धरं मठुनाद्‌ ॥३९॥ 
सोभ ओदन रोभई डासन । सिस्नोद्र पर जमर चास न ॥ 
काह फी ली सनिं यदा! खास रेदं जत, =>. आं ॥ 


भू उत्तरकाण्ड धथ 
नित नच चरित दलि धुनि जादी । वघमलाक सब कथा कदादी॥ 
सुनि विरंचि अतिषय सु मानहिपुनि पुनि तात कद युन गानर्दि 
सनकादिक नारदं सतहरहि। जपि नहा निरव एनि आहि ॥ 
सुनि युन गान समि पि्ारी। सादर सुनहि एरम अधिकारी ॥ 


दो०-जीषनधुक्त ब्रहमपर चस्ति सुनहि तजि, ध्यान । 
जे दरिकर्था न कं रति तिन्ह के दिय परपान.॥ ४२॥ 


एक यार्‌ रघुनाथ प्रोराए। गुर द्विज परस सवर आए॥ 
वेट गुए युनि अर द्विज सजन। षोले यचन भगत भवर भंजन ॥ 
सुमह सल पनन मम्‌ रानी । ककड न कलु ममता उर अनी ॥ 
नहिं अनीति नहं कलु प्रधुवाई। घुमहु करहु जो ठग्दहि सोहा ॥ 
सोद सेवक प्रिथतम मम सोई। मथ अदुससिन मानं जोई॥ 
जै अनीति कछु भां भाई। तौ मोहि वरजहु भय िसराई॥ 
भाग मानुष तु पधा। सुर दुम सव प्र॑थन्दि गावा॥ 
साधन धाम मोच्छ कः द्वा पाई न जेहि पलो संवार ॥ 
दो-सो प दुर पद्‌ विर धुनि धुनि पठिता । 
कारहि कमह शखरहि प्रिथ्या दोप लगाई ॥ ४२ ॥ 
एदि तन कर फर पिप्य न भा। खंड ग्वल्प अंत दुखदाई॥ 
मर तनु पाह बिपर्ये मन देही। पलटि सुधा ते सट मिप लेदी॥ 
ता कवं १5 सइ न ऊ३। गुरा प्र परस मनि सोई 
आकर चारि रच्छ चौरापो। जोनि प्रमन्‌ यह भित्र पिनाक्षो॥ 
शिरि सदा माया कर प्ररा।कार कम सुभाव पुन पगा 
कवरहुफ कति कशना नप देद्य; देव ई परिह दद १0 
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। जञपततप नियम जोग निज धम । श्त संभव वाना सुभ क्म! 
प्याच दथा दथ तीरथ पज्ञन । सर्हटमि धमे फदव श्रुति सञजन।। 
आशम्‌ निमृम परान अनेका पटं सुने कर एर प्रयु एका॥ 
तव्‌.पद्‌ पद्‌ प्रीति निरंदर। सव घाधन कर यह एल सुंदर॥ 
द्द्‌ मक कि भरहि ॐ धो त फ पाव कोई पारि विर 
प्रेम भगति जल धिनु रघुराई । यभियंतर मर कवर न जाई।॥ 
सोइ सद्भ्य तम्य साह पंडित । सोद युन गुह विम्यान अखंडित।). 
द्च्छ सदर लच्छन जव सोद । जार पद सरोज रति दई ॥ 


दो०-नाथ एक घर माण्ड र कृपा करि देद। 
९९/ = अ १०३ 
जन्म जन् प्रथु पद कमल कबं घटे जनि नेह ॥ ४९ ॥ 


थस कदि शुनि वक्षि शृह आए । कपासिघु कै मन अति भाए ।}. 
हनूसानं भरतादिक ` ्राता। संग लिए सेवक -सुखदाता ॥ 
दुनि इषा पुर बाहेर शष्ट} गज रथ तुर मगावत भए ॥ 
छि दपा करि शकल सरे । दिए उचित जिन्ह जिन्द तेद चाहे ॥ ` 
हरन सवर अम प्रस भ्रम पारई। गए ॒जघ्यँ सीतरु अर्ेराहई ॥ 
भरत दीन्ह निज वरन उसाई। वटे प्रु सेवहिं सव भाई॥ 
रवसुत तवर मारत. करर पुरुक वपुष लोचन जर भरद ॥ 
हसुमान सय नहिं बड़भागी । नहिं करोड शास्‌ चरन असुंराभी ॥ 
मिना जासु प्रीति सेवकाई । चर वर ्रञ् निज यख माई ॥ 


दो०-तेहि अवसर शनि नारद आर करतल कीन । 
गावन लगे राम क्छ कीरति सदा नवीन ॥ ५० ॥ 


मामवरोकय पंकज लोचन छपा दिलोकनि सोच विमोचन ।! 


ॐ उचरकाण्ड %&! पूषन्‌ 





नीर तास्त छाम काम भरि। हृदय कंज मकरंद मधुप हरि 
जातुधान यसूथ य भ॑जन। युनि सज्जन रजम्‌ अघ गंजन ॥ 
भूसुर स्ति नव ध्रंद्‌ घराहक । असरन सरन दीन जन गाहक ॥ 
युलवल विपु भार महि खंडित । खर दूयन विराध वध पंडित ॥ 
राघनारि सुखरूप शपवर। जय दसरथ कुल दुमद सुधाकर ॥ 
सुजस्त पशन व्रिदित निगमागम्‌। गावत सुर्‌ छनि संत समागम ॥ 
कारनीकः न्यसीक मद खंडन । सव विधि सरु कोला मंडन ॥ 
कलि-मल मथन माम ममवाहन। एठसिदास प्रय पाहि प्रनतजन ॥ 
दो०-ग्रेम सहित युनि नारद बरनि राम गुन ग्राम्‌ । 
सोभाकषिधु हृदय धरि गए जँ परिधि धाम ॥ ५१ ॥ 


गिरिजा सुनहु विसद यह कथा। म स कटी मोरि मति जथा॥ 
राम चरित सत कोटि अपारा।श्रुति सारदा न वरन ¶रा॥ 
राम अरनत अनत शुनानी) जन्म करम अनंत नामानी) 
लठ सोकर मष्ट रज गति जादी} रधूपति चति न वरति सिरारदी ॥ 
प्रिम कथा हरि पद दायनी। भगति दोदई युनि अनपायनी ॥ 
उमा किडँ सत्र कथा सुदहा। जो यमुंडि खगपतिदि सुनाई ॥ 
कटुक राम गुन कदे बखानी । अव्र का कहीं सो कदु भवानी ॥ 
सुनि सुभ कथा उमा दान । योलो अति विनीत गदु यानी ॥ 
न्य धन्य मै धन्य पुरायी। युमेडं राम्‌ युन भव भय दारी ॥ 
दो०-तुम्दरी छप ृपायतन अव कृतष्स्प न मोद । 

जनिं राम अरप प्रयु विदरा्द संदोह ॥५२(क)॥ 





नाथ तचानन ससि सवत कथा सुधा रघुबीर । 
श्रवन्‌ पुटन्हि मन पान करि नहिं भघात मति धीर ॥।५२८ )॥। 


राम चरित जे सनत अाहीं । रस षिसेष जाना तिन्ह नाहीं | 
लीबनयक्त महाघूनि जेऊ। हरि गुन सुनहि निरंतर तेऊ॥ 
भव सागर चह पार जो पावा राम कथा कहं टद्‌ नावा ॥ 
विष्रन्ह कर पुनि हरिगुन ग्रामा । ्रवन सुखद अरु मन अभिरामा 
वनवत अस को जग सीं । जाहि न रघुपति चरित सोदादीं॥ 
ते जड जीव निजादमफ घाती । जिन्दहि न रघुपति कथा सोहाती ॥ 
हुस्विसि मानस तुस्ह शावा । सुनिमे नाथ अमिति सुख पावा ॥ 
तुम्ह जो कटी यह कथा सुहाई । कागभसुंडि गरुड प्रति गाई ॥ 


दो०-विरति म्यान्‌ चिग्यान दद्‌ राम चरन अति नेह । 
वायस तन रघुपति भगति मोहि परम संदेह ॥ ५३॥ 


नर्‌ सदश मह सुनहु पुरारी । कोड एक होई धमं बरतधारी ॥ 
धमैसील कोटिक महँ कोई । विषय बि भिराग रत होई ॥ 
कोटि पिरक्त मध्य श्रुति कद) सम्यकग्यान सकृत ` उरदहई॥ 
ग्यानवंत कोटिक महँ कोऊ । जीवनयुक्त सकृत जग सोरः॥ 
तिन्दसर महँ सवस †। दुरम रीन व्रिग्यानी॥ 
धमसील िरक्त अरं ग्यानी । जीवनयुक्त जह्मपर प्रानी ॥ 
सच ते सो दुरंभं सरराया! राम भगति रत गत मद्‌ माया ॥! 
सो इरिभिगति काग किमि पाद । बिखनाथ मोहि कदहु बुस्रार॥ 
दो०-राम्‌ परायन ग्यान रत गुनागार मति धीर । 

नाथ करहु केहि कारन पायड काक सरीर ॥ ५४॥ 


धष % रामचर्तिमानस # 





दो०-स्चीतल अमर मधुर जल जलज विष बहुं । 

वरूजत कल रं हंस अन गुंज गरचंङ शंम ।॥ ५६ ॥ 
सेदं गिरि रुचिर वस खम ख । वादु न्यस्‌ कल्पांत = होरे ॥ 
सया छत गुन दोप अवे । मौ षनोच आदि अदिवेका। 
रे ` व्यापि समत्त जड षीं! तेष भिरि निकट कबहु नहि जही 
तह यसि हरिहि मज्‌ जिधि कागा। खो सुदु उथा सदि अदुरामा। 
पीपर तरु तर ध्यान एो ध । जाए स्यं पाकरि तर छर ॥; 
ओव छह करं मानस पजा) ठि दरि भजु कङ्‌ नहं दूना ॥ 
चर तर कह इरि कथा प्रसंगा । जवर्हि सुनहि अचर दिहमा ॥ 
सम्‌ चरित विचित्र विधि नाना प्रेमं सहित कर खादर भाना ॥ 
युनि खकल मति पिपर सरा } बरहि निर तर उ देहि तारः ॥1 
जव य जाद्‌ सो छोतक्‌ देखः। उ उपना आनंद विशेषा 
दो०-तव दु ख्ररु सरा तहु धरि त कीन्ह निवस । 

सादर सुनि रघुपति युव एुवि जग्डं केरा ।! ५७; 
भिर्जि कड प सघ इति दादा । यै जेहि तमय भयसं खण पारा \। 
यच क्षौ कथा सुनहु ञहि हेत । भयउ भ्‌ परि खग्‌ इ सत्‌! 
जव शु गाथ कौन्डि रन क्रोज्ञ] एघुश्चत चशििक्ेहि मोहि व्रीड ॥ 
` शरद्रजीतं र आपु बेधायो} तद चद ्ुनि गरूड कठायो !! 
वधर टि शयो उरश्यद । उश्च हृद्यैः प्रचंड बिरादा ।! 


प्रः {“ तवहु मतीः ।९ उर्मं आराती॥ 
& | त" पार प्रमीता ॥ 


कलु नाही; 


॥ 


५६० # रामचरितमानस # 


तेहि मम पदं सादर सिर नावा । पनि आपन संदेह सुनावा॥ 
सुनि करि बिनती मदु बानी । प्रम सहित मे कटे भवानी ॥ 
मिरेहु गरुड मारग महँ मोही। चन भति सथ वों तोदी॥ 
हिंहेद्‌ ` भंगाजवबहु रुर्ि सं ॥ 
सुनिअ दों हरि था हाई। नाना भति निन्ह ` गाई॥ 
जेहि महु आदि सभ्य अव | प्र प्रतिषाद् राम भगवाना॥ 
रि हरि होत जँ भाई। पटबडं तों सुनहु तुम्ह जाई॥ 
जाईहि सुनत संदेहा । राम चरन दोइहि अति नेहा॥ 


दो°-बिजु ` नहरिकषथातेहि बि मोह न भाम, 
मोह मे बिदु राम्‌ पद्‌ होई न दृद अनुराग ॥ ६१ ॥ 


मिलहि न रघुपति भि अनु गभा । किँ जोग तप म्यान बिरासा॥ 
उत्तर दिसि संदर गिरि नीला। तहं रह काकशसंडि सुसीखा। 

भगति पथ परम प्रवीना। ग्यानी गुन गृह बहु कारीना॥ 
राम कथा ` कई निरंतर । सादर सुनहि बिषिध वि्ंगबर।। 
जाई सुनहु तहं हरि न भरर । होदहि सोह जनित दुख द्री ॥ 
भै तेहि सब खहा बुञ्ाई। चठेउ हरपि मम पद सिर ना 
ताते उमा न भे समुञ्जावा। रघुपति पां मरम भ पाबा॥ 
दोदहि कीन्ह कहँ अभिमाना। मो खो चह शछपानिधाना 4 
कटु तेहि ते पुनि भ तरिं राखा। सषञचर खग गही दै भषा॥ 
भ॒ मामा वस्वेत भवानी।जाहिन सोह कवन असम्बानी॥ 


५५६२ | # शसचरितमानस # 


-----------------------------------~ ~~~ 
अखड तासु मन परम उलछाहः | खाम्‌ कहै श्धुपति मुन गाह्य ॥ 
मरथमहि अति अदुराग्‌ भवानी । रासचस्ति खर कटेसि बखानी ॥ 
मि नारद कर ॒ओंह अपारः) कृहेसि बहुरि रावन अवतारा ॥ 
रधु अवतार कथा पुनि भाई । तव ससु चरित कटि मन लाद ॥ 


दो०- चरित कहि पिपिधि बिधि यन महं परम उछाह। 
रिषि थागवन कदेति एवि श्री रघुवीर भिबाद्‌ ॥६४॥। 


सुहुरि शम अभिषेकः प्रभा । पुनि सृप क्चनं राज रस भंगा॥ 
पुरपासिन्द कर िरह विषादा। कटेसि राम रुछिमन संबादा॥ 
कविपिन भवन कैवट अचुसागा । सुरसरि उतर निव प्रयागा ॥ 
द्ालसीक अरु मिलन वखाना। चित्रकूट जिमि वसे भगवाना।। 
खखिवाषमन नशर वप भरना । भरतागवन प्रेम ॒बहु वरना॥ 
रि लष क्रिया संग पुश्वासी । भरत मए जहे प्र एखरासी ॥ 
एन शपति बहुविधि स्न्नाए। डे पाटुखा अवधपुर आए ॥ 
थुरत श्टनि सुरपति शुत दशती । प्रथु अश अत्रि भेट पुनि बरनी ॥ 


दो०-ङ्हि विराध वध्‌ जेहि विधि देह तजी सरमग । 
परनि सतीन श्रीदि पुनि प्रश् अगस्ति सतरंग ।६५॥ 


फहि दंडक बन पावनताई । जीथ सी एति तेहि गाई ॥ 
पुनि प्रथु वंचवटीं कृत वासा! भ॑जी सकल निन्द दी त्रास ॥ 
मुनि रुङिसन उवदेस असरपा। रपनखा जिमि कीन्ह ह्या ॥ 
खर दूषन बध्‌ हुरिं बखाना । जिमि सव सरण दसानन जना + 
दसकंधर मारीच बतकदी । जेहि विधि भई सो सव तेहि कदी ॥ 

नि माया सीता र हरना। श्रीरघुवीर विरह कट बरना॥ 


% उत्तरकाण्ड ॐ ध्‌ 


निप्र गौध क्रियाजिमि कौन्दी। षधि कथ सवरिहि गति दीन्धी 
बहुरि विरह बरनत रघु्रीरा। जदि विधि गए सरोबर तीरा॥! 
दो०-ग्रभु नारद संवाद कहि मारुति मिलन प्रसंग । ` 

पुनि सुग्रीव ताद बालि प्रान कर भंग ॥६६(क)॥ 

कपिहि तिलक करिप्रथु कृत सैल प्वरपन यास । 

चरनन रपा सरद अरु राम रोप कपि नस ॥६६(ख)॥ 
सेदि तरिधिफपिपति कीस पठाए । सीता खोज सकर दिसि धाए ॥ 
परिवर प्रवेस कीन्द जेहि भती । कपिन्ह वहोरि मिसा संपाती ॥ 
मुनि सयं कथा समीरङमार। नाधत भयड पयोधि अपारा ॥ 
संत कपि प्रवेस जिमि कोन्हा। पुनिसोतदिधोरज िमिदीन्हा 
चन उजारि रनद प्रवोधौ । पुर्‌ दटि नाषेड बहुरि पयोधी ॥ 
आए कपि सप्र जं रघुरा पेदेदी कौ इल सुनाई ॥ 
सेन समेति जथा रघु्ीरा। उतरे जाई वारिनिधि तीरा॥ 
पिला ग्रिभीपन जेहि तिपि आई) सागर निग्रह कथा सुना॥ 
दो०-सेतु योधि कपि सेन जिमि उतरी सागर पार 

गयउ चसोटो वीरषर जेहि व्रिषि वारिकरमार ॥६७८फ)।! 

निशविवर कीस दगा यरनिसि धिवि प्रकार । 

इुंभकरन घननाद कर वर पौरप संघार ॥६७(ख)) 


निक्षिचर निदर्‌ मरन व्िधिनाना } रघुपति रायन समर वसाना ॥ 
रावन वथ मंदोदरि सोका) राज वरिभोपन देव अषोक्ा॥ 
सीता रघुपति मिरन बहरी । सुन्द कीन्दि अस्तुति कर जोरी॥ 
पुनि पुप्प चदि कमिन्द समेता! अवध चले प्रु छपा निकेवा॥ 








भ्‌ % रामचरितमानस # 


जेहि भिधिरम ममर निज आए । चायस धिस्द चस्ति गाए 
करेसि बहोरि राम अभिषेका | पुर बरनत नृपनीति अनेका॥ 
समस्त युसंड बखानी । जो भ तुम्द सन कदी भवानी | 
खनि सव राम कथा खगनाहा | कदत बचन मन प्रम उछ्ाहा ।! 
सो०-णयर मोर संदेह सुनें सक्ष रघुपति चरित । 
भयड राम पद्‌ मेह तव प्रसाद वायश्च तिरक ।६८(क))) 
मोहि भयउ अति मोह प्रु धन रन मर्ह निरखि। 
चिदानंद संदोह राम विकर कारन कवन ॥६८(ख)।। 
देरि चरित अति नर अनुखारी। भथट हदये ममं संस्य भारी ॥ 
स भ्रम अव हित करि मे साला । कीन्द्‌ अचुग्रह छषानिधाना॥ 
~ अति आतप व्याह दोई। तर्‌ छाया सुख जानई्‌ सोई ॥ 
लीं नरि हेत मोह अति मोही निरतेडे वात कयन विधि तोदी ॥ 
सुनतेडं किमि दरि कथा सुदा । अति विचित्र बहु विधि ठम्द माई॥ 
निषमागम परान मत एहा। करहि सिद्ध शनि ररि संदेहा ॥ 
संत मिसुद्ध मिं परि वेदी । चितव्हिं राम कूपा करि दी 
कूपो तव दरसन भयञः। तव प्रसाद सब संसय मयरः ॥ 
दो०-सुनि निर्हंभपति वानी सित विनय अदुराम । 
भरुक गात सोचन सजल मन हरपेड अति काम्‌ ॥६९(क)) 
श्राता सुमति ससी सुचि कथा रसिकः इरि दास। 
पाई उमा अति मोप्यमपि सजन करहि कास ॥।६९८ख)॥ 
भोकेड क्ाकभंड बोरी! नभग नाथ्‌ पर प्रीति न थोरी ॥ 
निधि नाथ्‌ पन्य तुम्द मेरे। पापत्र रघनायक केरे॥ 


~ ऋः प६णु 


चच ्थ्च्च्ज्व््- 


अन्न 
तुम्हरि न संसय मोद न माया। मो प्र नाभ कीन्दि तुह दाया) 
पटड मोद मिस खगपति तोदी । रघुपति दीम्दि बडाई मोदी ॥ 
तमद निज मोह कदी खग सारे । सो नदि कटु आचरज गोसाईं 
नारद्‌ भव पिर॑चि सनकादी। जे युमिनायक आतमबरादी ॥ 
मोह न अंध कीन्द केदि फेदी । को जग काम नचाव न ञेदी॥। 
दुसनौँ केहि म ॒कौन्द मौराहा। केदि कर हृदय क्रोध नदि दादा॥ “ 
दो०-्यानी तापस खर कवि कोयिद गुन आमार। 
केटि फौ लोभ विडंयना कीन्दि न एटि संसार ॥।७०(क))। 
श्रीमद्‌ यक्रनकीन्द्‌ केदिप्रयुताथधिर न काहि। 
मृगलोचनि के नैन स्‌ कोअस राग न जादि ॥७०(ख) 


गुन त सन्यपात नदिं केदी । कोठ न मान मद तजेउ निवेदी॥। 
जोयनज्वर केदि मिं मरकरावा । ममता केहि फर असन नसावा ॥ 
मच्छर फाटि फरंक न रावा} कादि न सोक समीरं रोलाबा ॥ 
चिता सोपिनि को निं खाया। कोजग जादि न व्यापी माया॥ 
कीट मनोरथ दारु सरीरा) जेहि नराग घुन को अस धीरा॥ 
सुत परित लोक ईषना तीनी। केदि रै मतिशन्द त न मरीनी 
यह सव्र माया कर पिारा। प्रबल अमिति फो परने पारा॥ 
सिषे चतुरानन जादि देरादीं। अपर जीव केरि केखे मादी ॥ 
दो°-न्यापि रदेड संसार मं माया फटक प्रचंड । 

सेनापति फामादि भट दंभ कपट पापंड ॥७१८(क)) 

सो दासी रपुयीर कै सथू मिथ्या सोपि! 

ट न राम षा प्रु नाय कदउं पद रोपि ॥७१८ख)॥ 
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०-काम्‌ क्रोध मद्‌ छोभ रत गृहासक्त दुखसूप। ` 
ते श्षिमि लानं रुपतिटि मृद पड़ तम कूप ॥७२क)॥ 
निर्मुन स्प सुलभ अति समुन जान नहिं को६। 
सुगम अगम नाना चरित युनि युनि मन भ्रम्‌ दो६।७३८ख। 


षु खगेस रघुपति भ्रथुताई। कड यथाप्रति कथा सुहाई ॥ 
नदि परिधि मोद भयर प्रयु मोदी । सोड सब कथा सुना तोदी॥ 
रम्‌ छपा भाजने दुमद तादा हरि गुन प्रीरि मोहि सुखदाता ॥ 
ताते नर कटु ठम्दिं द्रा । परम रदस्य मनोदर गाड ॥ 
सुनहु राम कर सहज सुभारः। जन अमिमानम राखदिं काया 
संत एल श्लग्रद नाना) सकर सोक दायक अभिमाना) 
तते करहि कृपानिधि दूरी । सेवक पर ममता भति पूरी ॥! 
जिमिसिसु तन यन दो गौसारं । मातु चिरा परडिन की ना 
दो०-जदपि ्रथम दुख पाव रोव माल अधीर । 

व्याधि नास दित जननी गनति न सो िषु पीर ॥५४८क)॥ 

तिमिरघुपति निज दास कर्‌ हरदं मान हित लाभि] 

तुरुषिदास रसे भरमि फस न भहु प्रम त्यागि।।७४(ख)) 
राम छपा आपनि अद्ताई। कदडं खगे मुनहु मन र ॥ 
लव छव राम मनुज त्च धदी । भक्त दैत लीला बहु फरदी। 
तम ठय अवधयुी भं जा ! याङ्वरिते बिलोकि दरया ॥ 
जन्म महोरसव देखडँ जई} वस पोच तदं रहं लोभाई॥ 
इष्टे मम॒ वारक रामा। सोभा वपुप कोटि सत कामा ॥ 
निन श्रु बद्न निहारि निहारी । छोचन सुफल कठं उरगारी ॥ 
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रघु बाय वपु धरि हरि संमा । दखडं बारचरिति बहुरंमा॥ 
ो०-ररिकाहं जरह जदं प्ररि तहत पंग उड । 
जञठनि परद अभिर यरद सो उटाद करि खाई ॥७५(क)॥ 
एक वार भतिसय स्र चरित किए रघुबीर । 
सुमिरत प्रथं खीला सोह पृरकित भयड सरीर ॥७५(ख)॥ 


फदद्‌ भंड मुनहु खगनायक्र | राम चरित सेवक भुखदायक ॥ 
लृप मंदिर भंदर स्व॒ रभोती । खचित कनक मनि नाना जावी ॥ 
परनि न जाई रुचिर्‌ अंगना । जँ खेरि निव चार्डि भाई ॥ 
पारयिनोद्‌ करत रघुराई | िचरत अभिर जननि मुखा ॥ 
भगकत पृदृट कलेवर स्यामा। थंग अंग ग्रति छवि वह कामा॥ 
नव रालीव अरुन मृदु चना ! पदज सुचिर नख रपि दति हर्ना 
ललित यंक कृणिसद्िक चागो । नप्र चार्‌ मधुर खक्ररी॥ 
ओर्‌ परट मनि रचित वना । कटि विक्िनि कट खर युश 
दो०~रेवा त्रय सुंदर उद्र नाभी श्चि गेभीर। 

उर आयत भ्राजत व्रििधि बाल विपरृषन चीर्‌ | ७६ ॥ 
र्न पानि नरव करग्ज मनोहर । घाद व्िसाल परिभूषन संदर ॥ 
एध वाल करि द्र ग्रीवा | चारुचियुक् धाननदपि सीा। 
फलव्रर चचन शध्रर अस्नारे | दृह दृद दसन विमद वः व्रारे ॥ 
रणित कपाल मना नासा । सक मुद्‌ सधि कर समदा 
नीक कंज लोचन भव माचन। भ्रात भाट तिलक भोरोचन॥ 
विकट भकरटि सम श्रवन सुहाप । चित कच मेचक छत्र ्रष्‌॥ 
पीर नि श्रमी तन सौद । फिलकनि चिववनि भावति मेदी॥ 


खस भगवा 
जयपि छत माय वियु ररिजन कोटि उपाया 
से*-रमचदर देः भजन विड ज्ञो चद पद नि प्‌ \ 
श्यानवंत्‌ अपि सो नर पयु वि ह विपान 1७ ८(क)। 


रकापति पोड्द उभि वाणगन सषदाद \ 

पिरि्ददव विदु रविरतिन जाद॥।७८(ख)॥ 
~ 1 मिद्‌ न जीवन्द कर कसा ॥ 
स्यापद तेदि विया 1 
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शाट रिकं मृ सन रन रगे पुति राम । 

काट भाति शृष्न्नावटं सनु न रद्‌ पिश्रम ॥८२८ १॥ 
द चारन थद सा ग्रयुताट | सष्न्त देह दसा पिराई॥ 
रय पृद्ड शरु अव्‌ न व्राता बराह त्राहि यारत जन प्रात्‌॥ 
वसष्िट त्रश माहि विलोक | रिज माया प्रयुता तथ रक्षो ॥ 
कम सगल प्रश्रं मम द्धिर्‌ धरेख । दीनदयाल पक्षे इच हरेख ॥ 
न्द्‌ गम माहि वियत विभोष्ट। सेवक्न षुखद छपा संदोहा॥ 
ग्रशृता प्रथम पि्वारि विचारी) मन महं हो हर अति भारी॥ 
भवतत वर्ता परश्च कृ देखी । उपजी यम्‌ उर ग्रीति पिसेषी॥ 
शछजल नयन पुलकित कर्‌ जारी । कोन्दिडं बहु परिधि विनय वहारी 


दो °-सुनि सतरेम मम वानी देखि दौन निन दात 

यचन रुखद गंभीर शरद चाके रमानिवास ॥८३८ })॥ 
फाकभषुंडि माग वर॒ अति प्रसन्न मोहि जानि। 
थनिमादिक पिधिअपर रिधि मोच्छ सकल सुख खानि।(८२८ )॥ 
श्यान विवेक प्रिरति विग्याना | शुनि दुर्लभ गुन जे जग नाना॥ 
आजु देउ सव संस्य नाही। मायु जो तोहि भाव मन माही 
सनि प्रयु वचन अधिक अनुरागेदं। मन यमान करन तब कागेड॥ 
श्र कह दून सकल सुख सष । भगति अआपनी देन न कही ॥ 
भगति हीन भुन सव सुख रेसे। रुवन बिना बहु विजनजैसे॥ 
भजन हीन सुख कवने काजा । भस विचारि बेड खगराना ॥ 
ना प्रयु होड प्रसन्न वर देह्‌। मो प्र करहु छपा थरं नेह ॥ 
मन भावत नर भागँ खामी । तम्ड उदार उर शंतरलानी। 
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दोर -अगिररं भमदि पिदर कव श्रुति पुरान ज साव! 

जेदिखोनत जोमीस युनि ग्र प्रसाद कोड पाव ॥८५(क)॥ 

भगत्‌ कर्पतरं ग्रनत हित गा सिधु एुखधाम। 

सोह निज भति मोदि प्रथु दया करि रम ॥८४८ख) 
एवमस्तु ददि रघुष्रटनावक । योङ वचन प्रम सुखदायक ॥ 
सुख वायस तं सदज सयाना। काषेन मागसि थस चरदाना ॥ 
खवसुख खारि भमि तै मागो । नहिं जम कोऽतोषि समदृभागी 
जोयुनि फोटि जतन नहिं लद । जेल लोग अनल ठन दहर ॥ 
रक्षं देखि पोरि चतुराई! मग भगति मोदि जति भाई६॥ 
सयु बरि्दंग प्रसाद्‌ अव मोरे) सव्र सुभुन यसिदरदि उर तेरे ॥ 
भेगति गयान्‌ प्रि्यान विरागा। जोग चस्ति रख प्रिभागा। 
जानव वैँ सवदी कर मदा। ममगप्रसाद नहिं सधन सेदा। 
दो-माया संभव खम्‌ सव अव न ग्यादिदरदि तोहि। 

जानि परस अनादि अज अगुन गुनारर मोदि॥८५८क)¶ 

मोहिभगत प्रिय संवत अस प्रिचारि सुदु काय। 

क्ये वचन मन मम पद करेसु अचल अदुराम ॥८५(ख)॥ 
अव युद परम परिमल मम रानी । सत्य सुमम निगमादि वखानी ॥ 
निज शिद्धत सुन्दे तदी। सुमन धरु उति भद मोदी ॥ 
अम माया सभूव संसार) जीव चएचर्‌ पिपिपि प्रकारा ॥ 
सम ममप्रियसय ममरपजाए । सव ते अधिक मुन मोदि माद॥ 
लिन्द मु विव दविग यदं श्नि । चिन्ह महु निगम धरम अदुसपी॥ 
हिन म प्रिय प्रिर पुनि सयानी । भयानिहु ठे अति प्रिय विग्न ॥ 
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सोई खरिकाई भो सन करन रगे पुनि राम । 

कारि भति सञ्चारे मनु न रुह्‌ विश्वम ॥८२(ख)। 
देखि चरति थह सरो प्रशताई । सथुन्चत देह दसा पिष्राई॥ 
धृरदि परं यख आव त बाता | त्राह त्राहि आरत जन त्राव! 
मराल प्रु मोहि विलोदी। निज माया प्रश्ुता तव रोको ॥ 
फर सराज श्रशु मम सिर धरेख । दीनदयाल सके दुख हेर ॥ 
ङोन्ह साम्‌ मोदि विमत विमोह । सयक सुखद कृपा संदोह ॥ 
प्रयुता प्रथस्‌ बिचार विचारी) मन महं हो हरव अति भारी॥ 
भगत बलता श्रु फ देखो । उपजी सम उरं प्रीति धिभेदी॥ 
सजल यन पलक्षित कर जोरी । फीन्दिरं बहु भिधि विनय व्दोरी 


दो ०-सुनि सप्रेम मम बानी देखि दीन निज दास) 
वचन सुखद गंभीर श्रु योरे रमानिवास ॥८२८ }॥ 
फाकभसुडि मायु घ्र अति प्रसन्न मोहि जानि, 
अनिमादिक सिधि अपर रिधि मोच्छ सकर रुख खामि॥८३८ ॥ 
भ्यान्‌ विवेक विरति विग्याना । युनि दुभ गुन जे जग नाना॥ 
आजु दें सव संसय नादी मायु जो तोदि भाव सन मार्ह 
सुनि प्रथ बचन अधिक असुरागेडं । सन जुमान करन तव ऊगेड।॥ 
प्रयु कह देन सकल सुख सष्ठी । भगति आपनी देन न कदी ॥ 
भमति दीन गुन सघ सुख देसे । कवन बिना बहु विजन जेसे॥ 
भजन हीन सुख कवने छाजा ! अस विचारि चोलेडं खभराजा ॥ 
नीं प्रषु दो प्रसन्न बरं देहू्‌। सो पर करहु कपा र नेह्‌ ॥ 
मन भावत बर मागे खासी । तुम् उदार उर भंतरजानी॥ 
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विदु विग्यान्‌ क्रि समता आवद । कोड अवकास कि नम विसु पवह्‌ 
द्धा विना धसं नहिं हो| बिु महि गंध फि पाव कोई॥ 
बिद तय तेज श्चि कर विस्तारा जर बिवुश्स कि होई संसारा ॥ 
सीर कि मिट चिनु बुध सेवकाई। जिमि बिनु तेजन रूष मोरे 
निज सुखचिनु मन होइ कि थीरा परस क्रि होड धिहीन समीरा ॥ 
कवनिउ सिद्व कि धिनु षिखासा । धिनु हरिभजन न भव भय नासत 
दो०-बिवुवरिखास भसतिनर्हितेदि वि द्रवि नर्। 

राम कृषा वियु सनेहु जीव न ठह विश्वायु ॥९०(क)} 
सो०-अपत विचारि मतिधीर तजि तकं संय सकर । 

भजहु राम रघुवीर रुनाकर सुंदर सुखद ॥९०८ख)) 
निज मति सरिस नाथ्‌ भं गाई । प्रयु प्रताप महिमा खगराई॥ 
कठं न कहु करि चयुि विसेपी। यह सष भ निज नयनन्दि देखी 
महिमा नाम रप गुन माथा । सुकल अमित अनंत रघुनाथा ॥ 
निज निज मति युनि हरि युन मावह । निगमसेप सिव पार न पावहि 
तम्हदि आदि ख सक प्रज॑ता । नभ उडाहिं नहिं पावर्हि अता ॥ 
तिमि रघुपति सहिमा वाहा । तात कव ड पाव कि थाहा ॥ 
शुक्रास सत कोटि सुभग तन । दुरा कोटि अमित अरि मदन ॥ 
सक्र कोटि सत सरिस बिलासा। नभ शतकोटि अमित श्वकाछ्ा ॥ 
रो०-मसत कोटि सत बिषुल बर रवि घ कोटि प्रकास। 

सिसत कोटि युसीतल खम सकल भव त्रा ९१ (क) 

काठ कोटि सत सरिस अति दुस्तर दर्थ दुर॑त 

धूमकेतु सत कोटि सम दुराधरप भगवंत ॥९ १(ख))) 
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बरह्मग्यानं रत यनि षिभ्यानी } सोहि एस अधिकरी जानी ॥ 

रागे ङ्न चह उपदेखा! अज अदैव अगु दृदयेख॥ 
अक्र अनीह अनास अरूपा) अङुय्व शम्य अखंड .पा॥ 
सन शोतीत अमल अबिनासी। निर्धिकार निरवभि सुख रासी ॥ 
स्र तें तारि तोहि दहि मेदा । बारि वीचि इव गावहिं वेदा॥ 
विषिधिर्ोति मोहि सुनि सषु्ावा। निगौन सत भय हृदरं न ॥ 
पुनि मे केँ नाई पद सीसा । सगुन उपासन खदरहू यनीख॥ 
शाम भगति जल मम मन सीना । किमि चिर गाह सुनी प्रनीना॥ 
सोद उपदेस कहु करि दाया । निञ नेयनन्द देखी रघुराया॥ 
रिं लोचन बिलोकि अवयेसा। तव सुनिहं नि्युंन उपदे ॥ 
नि पनि कहि हरिकथा अनुपा। "डि सयुच मठअयुन नि ॥ 
तब म निगुन सत कर द्री । सयुन निरूप करि हट भरी ॥ 
उत्तर प्रतिरत्तर भ कीन्हा युचि तन भर्‌ क्रोधं के चीन्हा ॥ 
सच प्रयु बहुत अवग्था किर । उपज क्रोध म्यानिन्द दैः दिए॥ 
अति संघरपन जौँ इर कोई । अनर प्रसर चंदन ते ही॥ 


२ो°-वारवार्‌ सुकोप युनि चर्‌ निर्पन भ्यान । 
भे अपने मन बे तथ क्रं ्रिगिधि अनुमान ॥१११८ )॥ 


क्रोध कि द्वेतबुद्रि बि दवैत क्रिमि अग्यान 
मायाबस परिष्िन्न जड जीव क्षि दस समान ॥१११८ )॥ 
कमं फि दुख सव कर्‌ हित तादे तेहि षि दरिद्र परख सनि सादे 


परदरोदी कौ होहि निसं कामी पुनिकरिरहहिं ` ॥ 
चस कि रह्‌ हिज अनदित कीरे । कम कि होहि खस्य वीन्दे । 
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मम परितोष विविध विधि कीन्दा } हरपित राससंत्र तव दीन्दा॥ 

वालकरूप राम छर श्याना । कटैठ मोहि युदि कृपादिधाना | 
सुद्र सुखद मोहि थति भावा। सो प्रथम पे तुम्हहि सुनाबा॥। 
युनि मोहि कटक काट तहँ राला । रामचरितमानस तब भापा॥। 
सादर मोहि यह कथा सुनाई । पुनि नो सुनि भिरा सुहाई॥ 
रामचस्ति सर युर सुहावा। संभु प्रसाद तात भे पता 
तोहि निज भगत्‌ राम्‌ कर जानी । ताते भ सत कटेडं घखानी ॥ 
राम भगति जिन्ह क उर नाहीं वह न तात कटि तिन्ह पाहीं ।। 
शुनि मोहि चिबिधि भति सथञ्चावा । ते सप्रेम नि एद धिरुनावा । 
निज रर कमर परसि मम सीसा । हरपित आषिष दीन्ह इनीसा ॥ 
राम भगति तरिर उर सोर । विहि सदा प्रसाद अब मोरं॥ 


दो०-सदा रामप्रिय होदु तुम्ह सुभ गुन भवन यमान, 
कामरूप इच्छाम भ्यान विराम निधान ॥११२(क)। 


जेहि शनम तुमह वसव पूनि सुमिरत श्रीभगवत । 
न्यािहि तँ न अविद्या जोजन एकं प्रत ।।११३(ख) 


कारु कमं गुन दोप सुमा । कटु दुख तम्हहि न व्यापिहि काऊ 
राम रद्य रकित विधि नाना गुप्ठ प्रगट इतिहास पुरान ॥ 
पिज श्रम्‌ तुमह जानब सव सोठः। लित यय्‌ वेह शम्‌ षद्‌ दोड।॥ 
जो इच्छा करिह मन मादी । हि भसाद्‌ कछ दुस्‌ नाद ॥ ` 
खनि शनि यासिप सु मदिधीर \ यलशिरा शह गल पँभीर॥ 
एवमस्तु तव वद युति स्थानी ¦ यह भम भम कमं मन्‌ वानी 
सुनि नभगिराहरष मोहि भय । प्रेम ममन सव शंसय भयल ॥ 
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करि तरिनती युनि आयल पाई} पद मरोज पुनि पुनि भिरु नाई।॥ 
हरम सहित एदि आश्रम आयं । प्रथु प्रसाद दुर्भ वर पायं ॥ 
इदो बसत मोहि सुनु खग ईसा । वीते करप सात अरु बीसा ॥ 
करट सदा रघुपति गुन गाना । सादर सुनदिं विहंग सुजाना ॥ 
जव जव अवथपुरीं रघुव्रीरा । धरदिं भगत हित मनुज सरीरा ॥ 
तब ततर जाई राम पूर रदञं । सिसुरीला विलोक सुख रदञँ 1} 
पुमि उर रालि राम सिसुरूपा । निज आश्रम आवड खगमूपा ॥ 
फथा सकल गे तुग्दि सुनाई । काग देह जेदिं कारन पाई॥ 
कहिं तात रव प्रज तुम्हारी । राम भगति महिमा अति भारी॥ 


तो०-ताते यह तम मोहि प्रिय भयड राम पद नेह । 
निज प्रथु द्रसन पायं गए सकर संदेह ।॥११४८क)॥ 


मासपारायण, उन्तीक्वाो विश्राम 


भगतिपच् हठ करिरदेडं दीन्दि महारिपि साप्‌। 

नि दुर्भ वर पायै देखहु भजने प्रताप ।११४८ख)। 
जे अपि भगति जानि परदरहीं। केवल म्पान देतु श्रम करी 
ते ज्‌ कामधेनु गुहं त्यागी ! खोजन आड्‌ फिर पय लामी॥ 
सुनु खगेस हरि भगति पिहाई। जे सुख चादिं आन उपाई॥ 
तेग मलार्भिघरु परिवु तरनी । परि पा चादिं जट फरनी॥। 
एन भसंडि के वचन भवानी । घोटड गहड्‌ ठरपि मृदु बानी ॥ 
तः प्रनाद्‌ प्रथु मम उन्‌ माहीं । मस्य मोक मोद प्रम सादीं॥ 
सुनें पुनीत गम गुन ग्रामा । तुम्हरी शर लेड प्रिश्रामा॥ 
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एकर दात श्रश्ु पहड तोही ठह बश्च कु पानिधि सदी ।! 
किं संत ति तेद पुराना । तदि क दुर म्यान ससाना॥ 
छो धरनि तुष्ट सन कदे णसा । महि आदरे भगति की नाई 
ष्यादहि भमिहि अतर केता सकर कहु प्रथु पा निकेता ॥ 
सुरि डरणारि बवन सुख सना । सादर बोलेड काम सुजाना॥ 
भभतिहि स्यानहि सि रुष मेदा । उभय हरदं भव संभव खेदा॥ 
नथ नीर हदि छु अंतः । शावधाच षोड सुदु विहंशवर॥ 
प्यान दरिराय्‌ जोम रिम्याना। ए तच पुरूष नहु हरिजाना ॥ 
पर्ष प्रवा श्रदल रव भोदी | भला अबल सहज जड जाती ॥ 


दो०-युर्प स्यामि सक नारिहि जो बिरक्त सति धीर । 
न तु दामी विषयावर ियुखं जो पद्‌ रघुवीर ।॥१९५५क) 


सो०-सोडषनि स्याननिधान सूधनयनी षिधु शख भिरखि। 
विघस हह हरजान नारि पिष्लु साया प्रगट ।११५८)॥ 


हा = पच्छपात कषु राख । येद पुरान संत मत भाषडे ॥ 
सोह न नारि नारि द इपा। पद्वगारि यह रीति. अपा ॥ 
माया भणति सुनहु तुच्ट दो | नारि बभ जानह सव को ॥ 
शुनि रदुवीरहि भसि एरी माया खु नर्हदी विचारी ॥ 
भणतिहि सार्दूल स्घुराया। ताते तेहि डरपति अति माया ॥ 
रास भसति निस्पसं निस्पाधी | वचह्‌ जु उर सदा अवधी ॥ 
देहि विलोक साया सङ्खया । करि न सबद कहु निज प्रथुताई॥। 
धस विचारि ज शुनि विग्यानी । जाचहिं भगति सकल सुख खानी 
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दो०--यद रहय रघुनाथ फ वेगि न जानई कोई । 
जो जान्‌ रघुपति कपा सपने मोद न हो ॥११६५)॥ 
जीरः म्यान भगति कर मेद सुन सुप्ररीन । 
जी सुनि दद गम षद प्रोति सदा भविगेना१६(ख्ा 


सुनहु तात यह अकथ कहानी । सयुन्नव वनई न जाई बखानी ॥ 
ईृधर अंस जीव अधिनाक्तो। वेनन्‌ अमल सदन सुख राषी ॥ 
सो मायाचस भयउ सोसाई। वेष्यो कोर मकट कौ नाई ॥ 
खद वेतनं प्रयि परि गई] जदपि पषा द्यत कठिनई॥ 
त्व ते जीव भयउ संमा छट नप्रय न दद्‌ चतारी ॥ 
शति पुरान बहु कटेड उपाई। टन जपिक भपि अरप्रा॥ 
लीव हृदये तम माह प्रिपेपा।प्रमरि टट फिमि एदनदेखो ॥ 
अष संनोग ईस जत्र करः।तवहूकदाचित सा तिक्मर॥ 
साचचिक श्रद्धा धेच सुदा। जा हरि टरो हदयं थस आई॥ 
जप तप्रतजमनियमर अराय। जे श्रुति रद मुभ धपे अवाग ॥ 
तेद ठन हरिति चर जव गाई। भाव यच्छ सि पाद पेन्दां ॥ 
नोद्‌ निदत्त पाम पिव्वामा। निल सन अदर मिज दासा॥ 
प्रम धर्ममय पय दुं भाई। अवद अनर अकाम बनाई ॥ 
तेप मत्त तवर ठा जुद्ारै। प्रति मप जापदु देद जपरप ॥ 
शरिता सै, परिवार मधानो। दम अथार रजु सत्य पुगनी ॥ 
त्र मयि फा रेद्‌ नयना परिमर परिगम सुमम्‌ पुनाता ॥ 

दो०-जोग अमिनि करि प्रगट व कर्मं सुभासुभ खाई ¦ 
सुदि सिय ग्यान्‌ रत ममता मल जरि जाई।११७८क)॥ 
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दोव फिरि जीव पिपिधि विधि पाई संसृति टस । 
हरि माया अति दुस्तर तरि न जाई विदगेसं ॥११८८क)।॥ 
कत कठिन समुञ्चत कठिन साधत कटिन पिवेक । 
होई घुनाच्छर्‌ न्याय जीं पुनि प्रयूद अनेक ॥११८(ख)॥ 


ष्यान पंथ कृपान दँ धारा। परत खगेस होई नदिं वारा ॥ 
लो निर्वि पंथ निरबहई। सो कंवल्य परम पद्‌ रहई॥ 
यति दुभ रवस्य परम पद्‌ । संत पुरान निगम आगम्‌ यद ॥। 
राम भजत सोद शुृति गोसाई] अनदच्छित आवड बरिभारई | 
जिमि थल पिल जल रहिन सका ।फोटिभोतिकोर करं उपा१॥ 
तथा मोच्छ सुख सुलु खगराई। रहन सक्द्रिभगति पिदा ॥ 
असत विचारि हरि भगत सयाने। युक्ति निरादर भगति ठ॒भाने॥ 
भृगति करत तिल जतन प्रयासा। संठुति मख अविद्या नामा॥ 
भोजन फर्म तपति दित सागी। भिमि सो असन पचै जररामी ॥ 
असि हरि भगति सगम सुखदाई। को असमूद न जादि सोदा१॥ 
दो०-सेवक सेव्य भव तरिचु भव न तस्मि उरगारि। 

भजहू राम पद्‌ पंकज अस सिद्ांठ विचारि॥११९८क)।॥ 

जो चेतन फर जद़ करई जदि करद चैतन्य । 

अस समर्थ रघुनायकहि भजि जीव ते धन्य ॥११९(ख) 
टरं ग्यान सिद्धांत युन्नाई। सुनहु भगति मनि रँग्रयुताई॥। 
राम भगति चितामनि संदर। पसह गरुद जाक उर तर ॥ 
परम प्रकास रूप दिन राठी । नर्दिक्टु चदिम दि पूव धाती ॥ 
मोह दसि निकट नदिं आवा। रोम वावन वादि ुज्ञावा। 
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तव निग्यादरूपिनी बुद्धि भिसद धृत पा । 
चित्त दिया भरिधर दृ मता दिटि बनाई ।११७(ख)॥ 
तीनि अवदखा तीनि गुन तेहि कपास ते कादि। 
तृक तुरीय सँबारि पनि बाती रे सुगा ।।११७ग)॥ 


सो०-एटि विधि लेसे दीप तेन रासि विग्यानसय । 
नातहिं नासु समीप जरि मदादिक सल सब । ११ ७८१) 


सोहमसि इति पत्नि अखंडा दीप धिखा सोई परम्‌ ्रचंडा ॥ 
ततम अनुभव सु शुप्रकासा | तव भव सूल भेद श्रम नासा ॥ 
वल. अगि कर परिवारा । मोह आदि तम्‌ मिष अपारा॥ 
रव सोह यद्वि पई ंगिथारा | उर गृहं वेटि ग्रथि तिस्मारा ॥ 
छोरन ग्रथि पाव जौ सोई | तव यह जीवं कृतार्थ हो॥ 
रत ग्रथि जानि खगराया। विच अनेक रहं तव माया ॥ 
रेदि सिद्धि भ बहु भाई। सुद्धिहि छो दिखावहिं भाई॥ 

ल्‌ फरिजादि समीपा । थंचर बात वुञञावहिं दीपा ॥ 
शद धद्व जौ परम सयानी ! तिन्ह तन चितवन अनहित जानी ॥ 
तिद रि बद्ध नह बाधी । तौ बहोरि सुर करहि उपाधी 
< इर क्रोखा नाना तहँ तहँ सर बैठे करि थाना ॥ 
याबत्‌ देखदिं पिष्य चारी । ते हटि देहि कपाट उधारी॥ 
भव सां प्रभजन उर गृहं जाई | तबहिं दीप भिग्यान ई॥ 
भरि न हटि मिटा सो प्रका । यद्धि विकट भह विषय बतासा ॥ 
१ सन्द न ग्यान सोहा । विषय भोम्‌ यर प्रीति सदार ॥ 
भरिपय समीर बुद्धि कृत भरी । तेहि मिधि दीप ` षार बहरी ॥ 
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दो०-तव फिरि जीव वरिष भिधि पाचई संघति छे । 
हरि माया अति दुस्तर तरि न जाई विहगेसं ॥११८८क))। 
कदत फटिन समुन्नत कठिन साधत कठिन पिमैक] 
होई घुनाच्छर्‌ न्याय जीं पुनि प्रत्यूह अनेक ।११८८ख)॥ 


ष्यान पंथ पान कँ धारा। परत खगेस हो नहं बारा ॥ 
लो निरधि्र पंथ निरबह। सो कैवल्य परम पद रुहर॥ 
घति दुरुभ बल्य परम पद्‌। संत पुरान निगम आगम यद्‌ ॥ 
राम भजत सो युति गोसाई । अनदच्छितं आव वरिभाईं ॥ 
जिमि थल तरिहु जर रहिन सफाई ।फोटि भातिकोडकरं उपार ॥ 
तथा मोच्छ सख सु खगराई। रहि न सक्डहरिभगति पिधा ॥ 
सप्त विचारि हरि भगत सयाने। युक्ति निरादर भगति लुभाने॥ 
भगति करत तरिचु जतन प्रयासा। संसुति मूर अविद्या नामः॥ 
भोजन किम वृपिति दित लागी । जिमि सो असन पचै जठरागी ॥ 
असि हरि भगति सुगम सुखदाई। को अस मृद न जारि सोहा ॥ 
दो०-सेयक सेव्य भाव चिदु भव न तरिभ उरगारि। 

भृजहु राम पद पंकज अस सिद्धांत पिचारि॥११९८क)॥ 

जो चेवन फं ज्‌ करद्‌ जद़हि कर्‌ चैतन्य । 

अस समर्थ रघुनायकहि भजटिं जीव ते धन्य॥११९८ख)। 
कटेठं ग्यान सिद्धांत युद्चाई। सुनहु भगति मनि केँ प्रसुता१॥ 
रामर भृगति वितामनि सुंदर! यसद्‌ गरुद जके उर अंतर ॥! 
परम प्रका रूप दिन राती 1 नदि कटु चहज दि घृतवती ।। 
मोह दि निकट नदिं आबा) रोम वत्तनहि वादि वुन्चवा॥ 
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प्ररु अविचा तम मिटि जाई । ह्यरहि सकल सलभ सथदा१ ॥ 
खल कामादि चिकट नहि जाहीं । मप्र भमति जके उर माहीं 
ण्रल सुधास्षम अरि हित होई । तेहि सनि बिद्ुसुख पच न कोई 
व्यापहिं मानस रोभ न भारी । जिन्ह्‌ के बस सप जीर दुखारी ॥ 
रामभगति मनि उर घस जके । दुख ल्वलेस न सपनेहु ताक।। 
चतुर सिरोमनि तेद्‌ जग माहीं । जे मनि कामि सुजतन कराह ॥ 
सो मनि जदपि प्रगट अग्‌ अहई। राम कृपा धिनु नहि कोउ लहर 
सुगम उपाय पाश्वे केरे। सर हतमाम्य देहि भट्भरे॥ 
पावन पवत॒ वेद पुराना! राम कथा रचिराकर नाना ॥ 
मसीं सजन सुमति ङ्दारी। ्यान धिराग्‌ नयन उरगारी ॥ 
भाव सहित खोई जो प्रानी ! एाव अमति सनि स्व सुख खानी।। 
सोर मन प्रु अस विष्ठास्रा। रासते धिक्‌ राम कर दासा ॥ 
रामं रभि घन सज्जन धीरा! चंदन तरु हरि संत समीरा ॥ 
पव कर फल हरि भगति सुहाई । सो मिन संत न कहं पारं ॥ 
अस॒ विचारि जोई कर सतसंशा। राम भभति तेहि सुलभ बिहंगा ॥ 


दो ०-त्रह् पयोनिधि मदर म्यान संत सुर आहि 
कथां सुधा मथि कादृहिं भगति सधुरता जाहि ।॥१२०(क)॥ 
तिरति चमं अकष ग्यान मद लोभ मोह रिपु मारि। 
जय पाभ सो हरिभेगति देखु खगेस वि वारि॥।१२०८ख)। 


पुनि सप्रेम वोरेड खगराठः | जौँ कपाल मोहि ऊपर भाय ॥ 
नाथ मोहि निज सेवक जानी । सपर रस मम कट बखानी ॥ 
भ्थमहिं कहु नाथ मतिधीरा । स्व ते दुरेभ कवन सरीर ॥ 
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ह 

त्त 
संव अरप मरम तुमह अनह । तिन्द कर्‌ पहन सुभावर वसानह 
वन्‌ पुन्यशरुति विदित धिसाला। कहटु कवन अध परम कराला ॥। 
मानस रोग कहु सण । तमद स्म्य कूपा अधिकाः ॥ 
तात सुनहु सादर अति प्रीती) भ संप कदं यह नीती ॥ 
मर ठन छम नहि द वनि देरी । जीव चराचर जाचत तेदी 
नरकं खरग अपवर्गं निसेनी । म्यान्‌ पिराग भगति सुभे देनी ॥। 
सरल धरि हरभजन ञे नर\ दों पिषय सत मंद मंद तर्‌ ॥ 
चि फरिस्वि बट्ट ते रेदी। कर ते डारि प्रस मनि देदीं। 
नषि दष्ट सम दुख जग माही सेत मिरन सम सुख जग नाही 
प्र उपकर चचन मने काया संत सहज सुभाउ खमगराया॥ 
संर सहटि दुख पर दित रागी। पर दुख हेतु असंव अभागी ॥ 
शमं तरू सम संत कृपरा} पर हिवनितिसह परिपति बिसाला 1 
सन श्म खल प्र ष॑धन करई । खाल कंदाद पिपत महि मरः ॥ 
खर गु खारथ प्र अपकारी । अहि गरपक इ यनु उरगारी ॥ 
पर संपदा पिगामि नमी । जिमि सति हति हिम उपल परिसदी ॥ 
दष्ट उदय नग आरति हत्‌ । जथा प्रसि अथम्‌ ग्रह पेत || 
संत टय संतत सुखारी । परिख सुखद जिमि इद तमारी ॥ 
प्रम धमे रति गित अटिमा! प्र निदा समर थव = सरीमा॥ 
हर गुर निदक दादुर होई। जन्म सस्र पार वन मोई 
्विलर्तिठक चह नरक भोग करि! जग जनमः गायस्त मीर धरि।। 
सुर शति नदर जे अभिमानी । सम्य नरक प्रं ते प्रानी ॥ 
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ह्येहि उल्क संत निदा रत। मोहनिसा्रिय म्याद भादु गत 
क निंदा ज जड करदीं | ते चमगाहुर हाई अवतरं 
सुनहु तात अब मानस रोगा! जिन्ह ते दुख पावहि सब लगा! 
सोह सकर व्याधिन्ह कर मृा } तिन्ह ते पुनि उपजहिं बहु घला 
काम्‌ बात कफ लोमे अपारा} क्रोध पित्त नित छाती जारा॥ 
प्रीति करहि जौ तीनिउ ाई। उपनह्‌ सन्यपात दुखदाई॥ 
दिषय मनोरथ ठ्भम नाना ¦ ते सब घर नास को जाना॥ 
भमता दादु कड इरषादं) हर्ष षिषाद मरह वहुताई \। 
प्र सुख देखि जरनि सोइ छ । ष्ट दुष्टता मन॒ ङिई॥ 
अहंकार अति दुखद उसह्था । दंभ कपट मद मान नेहरुभा॥ 
वला उदरघद्धि अति भारी, त्रिविधि ईषना तरुन तिजारी ॥ 
लुम बिधि ज्वर मत्सर अबिनेका } कहँ रुगि कदं रोग अनेका ॥ 


दो०-एकव्याधि षस न मरि एअसराधि बहु व्याधि। 
पीटदिं संतत जीष्‌ करहु सो किमि रुद समाधि ॥१२१८क)॥ 


नेम धं आचार तप भ्यान जग्य जप दान | 
मेषज पुनि कोटिन्ह नहिं रोग जाहि हरिनान ॥१२१८ )1। 


शह विधि सकल जीव जम रोमी । सोक हरष भय प्रीति वियोभी ।! 
मावस राम च्छुक भं शाद्‌ ! हहं ए कः लखि रिरछेन्द पाए 
जने ते छीजष्िं क्षु पा! साद न पावि जन परतापी 

(वपय इवभ्य प्‌ अङ्कुरं | युनिहु हृद्य छा रर बापुरे॥ 
राम छरी नाहि सदे रागा। ज एहि भति वनं संयोगा ॥ 


सद्गुरं बद वचन बिखासा । संजम यह न विषय के जसा॥ 


ॐ उ्तरका्ड गैः ६०१ 





सुपति भगति सजीवन भरौ । अनरूपान श्रद्वा मति प्री॥ 
वि विमि भेदि सो रोग नसा । नाहि त जतन काटि नहिं नाही ॥ 
जानि त्तव मन त्रिर्न मोस । ज उर वर ग्रिराग्‌ अधिक्रार ।} 
सुमति रुधा यादृ नित न} विषय आन दुर्वरता गई॥ 
विमल म्यान जर जव सो नहाई। त रह राम भगति उर छां ॥ 
तिव अज सुक, सनष नए । ते एति अड परिचर्‌ तरिसारद ॥ 
पय कर मत खगनायक एदा) करिअ गम पद प॑कज नेहा! 
श्रुति पुरान स ग्रथ फां । रघुपति भसति त्रिना सुख नादी ॥ 
कमठ पीड जामिं वरु वारा ।वंष्या सुत चरु काहि मारा॥ 
फूं नमे चरं वहटरिधि एला । जीव न ह सुख हरि प्रतिकूला 1 
रेषा जाई वरु मृगजर पाना वरु जामिं सम सीस परिपाना॥ 
अंधकारु वरु रपिदि नमां । राम विख न जीव सुख पायै 
दिम ते अनल प्रगट यरु होई वरियुख राम सुख पाव न फो॥ 
दो°-चारि मर्थं धृते होह्‌ बरु सिकना ते वर्‌ तेर । 
रिद रि भजन न भव तरिअ यह सिद्धांत अपेर ॥१२२(क)॥। 
मपकहि क पिरेचि प्रभु अजि ममक ते हीन 
अस्‌ भिचारि तनि संस्य रामहि भजि परमीन ।१२२(ख)।) 
श्येक परिमिथिते वदामि ते न अन्यथा वचा मे । 
हरि नरा भजन्ति येऽपिदुस्तरं तरन्ति ते ॥१२२८ग))। 
डं १ चस्ति अटेषा। ज्यान समाम खमति अनुरूपा ॥ 
श्वि मदति इद्‌ उरगारी । गम्‌ भञ्ज सद काज परिसारी ॥ 
प्र रघुपति तनि सेद कादी। मादि से सट प्र ममता जाही ॥ 
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तुम्द्‌ विग्यानकूप नहिं मा । नाथ कासि मो पर अति हा॥ 
पलिह राम कथा अति पावनि । सुक सनकादि संभ मन भावनि ॥ 
सत॒ संगतिं दुभ संसारा । निमिष दंड भरि एकरड वरा ॥ 
देखु गष निज हदये बिचार । मँ रघुबीर भजन अधिकारी ॥ 
षङनाधम सन भति मपवन। प्रथु मो कोन्ह्‌ विदित जम पावन 
दो०-आजु धन्ये धन्य अति जदपि सवर बिधि रीन । 

निज जन जानि राम मोहि संत समागम दोन ॥१२३)॥ 

नाथं जथामति भ्ठ रखें नहि कहु भोऽ । 

चरित सिधु रघुनायक थाह कि पाव कोई ॥१२३८ल)॥ 
एुमिरि राम कै गुन मन नाना । पुनि पनि हर भुपुंडि सुनाना ॥ 
महिमा निग नेति करि गाई। अतुकित बल प्रताप प्रयुताई॥ 
सिवर अज पुञ्यं चरन रघुतई। मो पर कृपा परम प्रृखई॥ 
भस घुभाउ कहं घुनउं न देखरं। कहि खगे रघुपति सम ठेलउ ॥ 
साधर पिदर विक्त उदा । कवि काद्‌ तम्य पन्यासो ॥ 
जोगो सर सुतापस ग्यानो । धमं तिरत पंडित बिग्यानी ।॥ 
तरदं न बिनु सेदं मम छापो। राप नमामि नमामि नमामो ॥ 
सरन गर्णे मो से अष रासी। हेहि सुद्र नमामि अभरिनासी ॥ 
दो०-जासु नाम भूव मेज हरन घोर त्रय घ । 

सो पाल मोहि तो पर सदा २१३ अवु एर ॥१२४८)॥ 

सुनि भुसुंडि के बयन सुभ देखि राम पद्‌ वेह । 

चाले प्रेम सहित शिरा गरुड भिगत संदेह ।॥१२४८७)॥ 
ध कृतष्ेत्य भयडं तव घानी । सुनि रघुबीर मगति रस सानी ॥ 


ॐ उत्तरकाण्ड % ६०२ 


राम चरन सतन रति भ । माया जनित व्िपति स गई ॥ 
मोह जरधि वोहित तुम्ह भए । मो कँ नाथं विषिध सुख दए॥ 
मो पहि हो न प्रति उपकार! वंद्ठं तव पद चारं वारा ॥ 
प्रन काम राम अनुराभी । तुम्ह सम तातन कोडवबड़भागी। । 
संत विटप सरिता गिरि धरनी । पर हित देतु सबन्द क करनी॥ 
संत ददेय नवनीत समाना ! कहा कमिन्ह परिक न जाना॥ 
निज परिताप द्रयई्‌ नवनीता। पर दुख द्रबिं संत सुनीता ॥ 
जीवन जन्म सुफल मम भयञ। तव प्रसाद्‌ संसय सय गयरः॥ 
जनह सदा मोहि निज िंकर । पुनि पुनि उमा कदर विहेगयर ॥ 


दो०-तासु चरन सिरुनाई करि प्रेम सहित मतिधीर । 
गय गरड बैंड तव हृद्ये राखि रघुवीर ।१२५८क)॥ 


गिरिजा संत समागम सम न लाम कु आन । 
भि हरि छृपान होइ सो गावहिं वेद पुरान ॥१२५८ब)॥ 


फर प्रम पुनीत इतिदासा। सुनत श्रवन छृटटिं मव पासा॥ 
भनत करपतर्‌ करना पुजा। उपजई प्रीति राम पद्‌ कंजा ॥ 
मन प्रम बचन जनित अघ जाई। सुनि जे कथा श्रवन मन लाई ॥ 
तीर्यान साधन सणदाई। जोग विराग ग्यान निपुनाई॥ 
नाना षम धमै ब्रत दाना मजम्‌ दम जप तप मख नाना ॥ 
श देया दविज शुरं सेवका! प्रिया विनय विवेकं यडई॥ 
हं रपि साधन वेद्‌ बखानी सुव कर फल हरिभगति भवानी 
सा रघुनाथ भणति श्रुति माई राम कपा उ. 7 118 
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दो०-पनि दुभ हरि मवति नर पावहि परिनि प्रयास । 

ञे यह्‌ कथा निरंतर उनहिं मानि चिखाप्र ॥१२६॥ 
सो सवेग्य युनी सो ग्याता । सोद महि मंडित पंडित दाता ॥ 
धमे परायन सोद इक त्राता । राम चरन जा कर सन रता॥ 
जीति निपुन सोह परम सयान श्रुति सिद्धांत नीक तेह जाना ॥ 
सोई एवि कोषिद्‌ सोद रनधीरा। जो छल छाडि भनई श्घुवीरा॥ 
धन्य देस सो नरह सर्सरी। धन्य नारि पतिव्रत अदसरी ॥ 
धन्य सो भूषु नीति जो करई। धन्य सो द्विज निज धमं न टर॥ 
सो धन धन्य प्रथम्‌ गति जाकी । धन्य पुन्य रत मति सोह पाकी । 
धन्य घरी सोद जव सतसंगा | धन्य जन्सद्धिज मगति अभंमा। 


दो० -ो इल धन्य उमा सनु जगत पल्य सपनीत । 
भीरघरुवीर्‌ परायन जेहि नर उपज षिनीत ॥१२७॥ 


मति थच॒रूप कृथा भे भाषी] जवि प्रथम युप करि राखी ॥ 
तव सन प्रीति देखि अधिका) तव भर रघुपति कथा सुनाई ॥ 
यह न दहिम सटी हटसीरदहि । जो मन खाद्‌ च युन हरि शील 
कहि थ न लाभि क्ोधिहि कामिषि । जो न मजई सचराचर खापिहि।॥ 
दविज द्रोहिहि न युनष्य कव । सुरपति सरिख हद्‌ यप जव ॥ 
राम क्था प च यधि्ी। जिन्दर रसत संगति थति प्यारी 
युर पद ग्रीति नीति रद देई। द्विज सेवक अधिकारी तेद 
कँ यद धिसेय सुखदाई । जाहि प्रानम्रिय श्रीरघुराई॥ 

दो० -राम चरन रति जो चह अथवा पद्‌ निर्वान | 
भाव सहित सो यह कथा करट श्रवन पुट पान ।१२८॥ 


‰ उत्तेक्राण्ड ६०५ 
राम फथाभिन्ति मं बप्नी । कलि मज मनि मनोमल हरनी ¶ 
संतति रोग सजीवन प्ररी। राम कथा गिं श्रुति श्री ॥ 
एदि महँ रुचिर्‌ सप्त सोपाना। रघुपति भति केर पंथाना ॥ 


अति हरि कृपा जादि पर दो पारं दवद एं मारग सोई॥ 
मन कामना धिद्धि नर पावा! ञे यह कथा कपट तनि गाया ॥ 


यदह सुनदं अनुमोदन करदी। ते गोपद इ भवनिपि तरदी॥ 
सुनि सम कथा हदय अवि भाई। गिरना बरोली गिरा सदा१॥ 
नाथ कपो मम सत संदेहा राम चरन उपनेड नब नेहा॥ 
दो०-् छृतकृत्य भदरं अय तव प्रद विसवैस । 

उपजी राम भेगति द्द वीते सकल फठेस ॥१२९॥ 
यद सुभ संयु उमा संगादा। सुख संपादन समन विषदा ॥ 
भवर भंजन म॑जन संदह । जन रजन सजन प्रिय एहा॥ 
राम उपासक जे जग माही । एटि समप्रिय निन्द केक नादी ॥ 
रघुपति कृपो अथामति गावा रं यह पावन चरित सुहवा ॥ 
एं फलिकार न माधनं दरा) जोग जग्य जप तप त्रत पूजा 
रामहि सुमिग्यि गाद रागि । संनत सुनिथ्‌ राम्‌ गुन ग्रामहि ॥ 
जासु पनिने परावन वड़ वाना | गापरिंफवि ति मं पुगना॥ 
ताहि भजि मन तनि टला । रामर भे गति केहि नहि प ॥ 
ॐ०-पाई न टं मतिपतित पायन राम भनि सुदु सट मना} 

शनिका अजामि व्याध मीष गजादि खर तारे षना॥ 


६ ०६ # रामचरितमानस %# 





ध्मर्‌ जयन सितं खश खफ्यादि अदि अघस्प जे। 
प्रहि बाय वारक तेपि पावन होहि रास नमामि ते १॥ 
धुब॑स एन चरित यहं नर कहहिं सुनहि जे गावी । 
एजि भल मनोल धाद थि श्रम राम धाम सिधावही 
सह पंच चौपाई मनोहर जानि जो नर उर धर। 
दाश्ड अधिद्या पंच जनित धिकार श्री रघुवर हरं॥ २ ॥ 
खंदर पुलान दपा निधान अनाथ प्र चर्‌ प्रीति जो। 
ट एक शय अद्छाम हितं निर्बानप्रद खम आन को ॥ 
ताकी दपा लवछेस ते मतिषंद तरसीदार। 
धायो प्रर चिशाघ्ु रस समान प्रथु नाहीं रटरं।॥ ३॥ 
दो०-सो रुर दीन म दीन हित तुष्ट ससान रघुबीर । 
अर्‌ पिचारि रुषं सनि हरहु विषम भव भीर ॥ १२३०) 
प्ामिहि नारि पिञरि जिमि लोभिहि प्रियजिमि दाम। 
तिमि रघनाथ निरंतर प्रिय सगहु मोहि राम ॥१२०(ख)। 
ॐअ०-यत्पवं प्रभुणा छतं सुकपिना शरीग्धुना दुरममं 
पीमद्रासपदान्नयक्तिसनिनं प्राप्त्यै तु रामायणम्‌ 
सता तद्रपुनाथनासनिरतं स्ान्तस्तमःशान्तये 
भषावद्धमिदं चकार तुरसीदासस्तथा मानसम्‌ ॥ १ ॥ 
पुण्यं पापहरं सद्‌ा रिवकरं विज्ञानभक्तग्रद 
भायारहमरापदं सुविमलं रेसाम्बुपुरं शुभम्‌| 


% उत्तरकाण्ड # ६०७ 


श्रीमद्रामवसिमानसमिदं भक्त्यावगाहन्वि ये 
ते संपाएपवद्कशारफिरणेदह्न्ति सो मायया; ॥ २1 


मातपारायण, तीसरवो विश्राम । 





नवाहपारायण, न्वा विश्नाम्‌ ॥ 





# 


इति श्रीमद्रापचिपरानपे सरनकरिक्लुपरिष्वंसतने 
( समः सोपानः समापुः) ॥ 





( उच्रकाण्ड माप्त ) 


श्रीरासायणजीको आरती 


---*~०9&&ऽ-+ 


खारति भीरामायनजी की । कीरति कलित टित सिय पीकी }} 
गायत ब्रह्मादिक सुनि रद्‌! वारुमीक विर्यान विसारट्‌ ॥ 
शुक सनकादि सेष अरु सारद्‌ । चरनि पवनसुत कीरति नीकी ॥ 
गाच्त वेद्‌ पुरान अष्टदस् । छ स्र सय प्रथन को रस्त ॥ 
सुनि जन धन संतन को सरवसख । सार असर संमत सदी की ॥ 
णावत संतत सखंथु भवानी अरु घट संभव शुचि विग्यानी ॥ 
घ्यास आदिं कचिवज वखानी । कगयुरखंडि गख्डकेद्ीकी॥ 
कलि ्रनि विषयरस फीकी । भग सिगार सुक्ति जुवती की॥ 
दन गंग भव. मूरि यमी की । तात मातत सय चिधि तुलसी की ॥ 


~अ 


